श्री सहजानन्द शासत्रमागाके संरक्षक 


(१) भीमान्‌ ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंक, संरक्षक, अध्यक्ष एवं प्रधान दस्टी, सदर मेरठ 
(२) श्रीमती सौ० फूलमाला देवी, धर्मपत्नी श्री ला० महावीरप्रसाद जी जैन, बैंकर्स, सदर मेरठ 
(३) भ्रीमान्‌ लाला लालचन्द विजयकुमार जी जैन सर्राफ, सहारनपुर 


श्री सहजानरूद शास्मालाके प्रवर्तक मह|नुभावों की नामावज्ञी-- 


१ | भीमान्‌ सेठ भवरीलाल जैन पाण्ड्या, भूमरीतिलैया 
१ वर्शासिघ ज्ञानप्रभावना समिति, कार्यालय, | कानपुर 
३ कृष्णचन्द जी जैन रईस, नि देहरादून 
४. सेठ जगन्नाथ जी जैन पाण्व्या, | भूमरीतिलैया 
५ श्रीमती सोवती देवी जी जैन, गिरिडीह 
६. मिंत्रसैन नाहरसिह जी जैन, मुजफ्फरनगर 
७. प्रेमचन्द श्रोमप्रकाश, प्रेमपुरी, मेरठ 
८... संलेखचन्द लालचन्द जी जैन, मुजप्फरनगर 
६ दीपचन्द जी जैन रईस, देहरादून 
१०. ब्ाहूमल प्रेमचन्द जी जैन, मसूरी 
११ बाबूराम मुरारीलान जी जैन, ज्वालापुर 
१२ केवलराम उग्रसैन जी जैन, जगाधरी 
१३ सेठ गेदामल दगड़शाह जी ज॑न, सनावद 
१४. मुकुन्दलाल गुलशनराय जी, नई मंडी, मुजफ्फरनगर 
१५ श्रीमती धर्मपत्नी बा० कैलाशचन्द जी जैन, के देहरादून 
१६ थोमान्‌ जयकुमार वीरसैन जी जैन, सदर मेरठ 
१७. मत्री, जैन समाज, .. खण्डवा 
१८... बावूराम ग्रकलकप्रसाद जी जैन, तिस्सा 
१९ विशालचन्द जी जैन रईस, सहारतपुर 
२०. वा० हरीचन्दजी ज्योतिप्रसाद जी जैन, श्रोवरसियर, इटावा 
२१ श्रीमती सौ० प्रेमदेवी शाह सुपुत्ती बा० फतैलाल जी जनसधी, जयपुर 
२२ मत्नाणी, दिगम्बर जैन महिला समाज, गया 
२३ श्रीमान सेठ सागरमल जी पाण्ड्या, - गिरिडीह 


२४. वा० गिरारीलान चिरजीलाल जी जैन, कं 
२५ बा» राधेनाल कावूयम जी भोदी, हा 


(३) 


, २६ श्रीमान्‌ सेठ फूलवन्द बैजताथ जी जैन, वई मण्डी _अुकाफ्कार 
२७ ', सुखबीरसिह हेमबन्द जी सररफ, '. बढ 
२८ ,, गोकुलचंद हरकचद जी गोधा, ' ' लालगेला 
२६ ,, दीपचद जो जैन रिटायड सुप्रिस्टेल्टेन्ट इनीनियर, कानपुर 
३० , मत्री, दि० जैनसमाज, नाई की मंडी, आगरा 
३१ श्रीमती सचालिका, दि० जैन महिलामडल, वमककी मंडी, है 
३२ श्रीमान नेमिवन्द जी जैन, रुडकी प्रेस, श्ड्कीं 
३३ ,, भव्बनलाल शिवप्रसाद जी जँत, चलकाता वाले, सहारनपुर 


रे४ ,, रोशबलाल के० सी० जैन, 


(| 


३५, मोल्हड्मल श्रीपाल जी, जैन, जैन वेस्ट श 

३६ ,, बतवारीलाल तिरजनदाल जी जँत, शिमला 
३२७ ,, सेठ शीतलप्रसाद जी जैन, खदर मेरढ 
शेद , दिगम्बर जैनसमाज गोटे गाँव 
३६ श्रीमती माता जी धववती देवी जैन, राजागंज, . इटावा 
४० श्रीमान बर० मुख्त्यार्ससह जी जैन, “नित्यानन्द” रड़की 
४१ ,, लाला महेद्धकुमार जी जैन, विलकासा 


४९. , लाला आदीश्वरप्साद राक्तेशकुमार जैन, ध 

४३ ,, हुकभचद मोतीचद जैन, भुलतावपुर 
४४ ,, ला» मुन्नालाल यादवराय जी जैन, ,. ,. . सदर मेरठ 
४४ , इन्द्रजीत जी जैन, वकील, स्वरूपनगर, ८ 


कानपुर 
४६ श्रीमती कैलाशवती जैन, ध० प० चौ० जयप्रसाद जी सुलतानपुर 
४७ श्रोमान्‌ # गजानन्द गुलाबचन्द जी जैन, बजाज गया 
४५ ५, # बा० जीतमल इच्द्कुमार जी जन छाबरड़ा, भूमयैतिलेया 
४६ , $# सेठ मोहनलाल ताराचन्द जी जैन वड़जात्या, जयपुर 
+० , क बा० दयाराम जी जैन श्र, एस डी. श्रो. , सदर भेरठ 
४६ » ४ जिनेश्वरफ़्साद अ्भिननन्दनकुमार जी जैन, सहारनपुर 
२ , ४ जिनेश्वरलाल श्रीपाल जी जैन, प्रिमल्ा 


तो5:--जित नामोके पहले # ऐसा चिन्ह लगा है उन महानुभावोकी स्वीकृत सदस्यताके क्रुछु 
श्पये आरा गये है, गष आने हैं तथा जिन तामोंके पहले 2९ ऐसा चिन्ह लगा है उनकी 
स्वीजृत सदस्यताका रुपया श्रभी तक कुछ नही आया, सभी बाकी हैं । 


कटे आत्म-कीर्तन 4 


धध्यात्मणोगी व्यायतीर्ष सिद्धात्तन्यायसाहित्यशाल्री शान्तमूर्ति पृज्य श्री मनोहरजी वर्ण 
“सहजानत्” महाराज हारा रचित 


हूं स्वतस्त्र निश्चल निष्काम । ज्ञाता परष्टा ग्रातमराम ॥टेक॥ 


प्रसंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह रागवितान ! 
में वह हूं जो है भगवान, जो सै हूं वह है भगवान ॥१॥ 


मम स्वरुप है सिद्ध समान, भ्रमित शक्ति सुख ज्ञान तिधाने | 
किन्तु प्राशवश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपद ग्रजान ॥९॥ 


)आ दुःख दाता कोई न श्राव, भोह राग दुख की खान। 
तिजकों निज परको पर जान, फिर दुःखका नह लेश निदात ॥३॥ 


जिम शिव ब्रह्म राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम । 
राग त्यागि पहुंचू निज धाम, प्राकुलताका फ़िर कया कास ॥४॥ 


होता खये जगत परिणाम, में जगका करता क्या काम । 
हुर हो परकृत परिणाम, सहजानतू' रहूँ प्रभिराम शा 


ह०००() 0०% 


[धर्मप्रेमी बंधुप्रो ! इस श्रार्मकीर्तनका मिम्नांकित श्रवसरों पर निम्नांकित पद्धतियो 
में शारतमे श्रनेक स्थानोपर पाठ किया जाता है। श्राप भी इसी प्रकार पाठ कीजिए] 
१--शास्त्सभाके अतन्तर या दो शास्त्रोके बीचमे श्रोतावों द्वारा सामूहिक रूपसे । 
२--जाप, सामायिक, प्रतिक्रमणके अवसरमे ! 
३--पाठशाला, शिक्षासदन, विद्यालय लगनेके समय छात्रों द्वारा । 
४--सूर्यदियसे एक घटा पूर्व परिवारमे एकत्रित बालक, बालिका, महिला तथा पुर्षों हारा । 
५--किंसी भी आपत्तिके समय या अन्य समय शाल्तिके प्र्थ स्वरुचिके अनुसार किसी प्र, 

घौपाई या पुर्ण छदका पाठ शात्तिग्रेमी बन्धुग्रो द्वारा । ; 


पंचास्तिकायप्रवचन !, ?, 9, 9, ५, $ भाग 
| ( प्रथम भाग ) 


प्रवकता-अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री १०५ क्षु० मनोहर जी वर्णी सहजावरद महाराज 
है इद्सदवदियाण तिहुवणहिदसधुरविसदववकाण। 
प्रतातीदगुणाण णम्मो जिणाण जिद्वाण ॥ ६ ॥ 


, जितेसनमस्कार--जो ' धर्मपुज शत इल्धोके द्वारा वदित हैं धर्धात्‌ मवपवासी देवोंके ४० हस्र, प्य्तर 
देवोक़े ३२ इन्द्र, क़त्पवासी देवो$ २४ इन्द्र ज्योतिषी देवोके दो इन्द्र सूय॑ भोर बन्द, मनुष्योका एक छद्र बक्रवर्ती 
प्रौर तिय॑स्चोंगें एक इच्द्र सिह ऐसे १०० छत्दाओे द्वारा जो बद्ित हैं, वदतीय हैं, जिनका उपदेश तीन लोकृका द्व्ति 
करने बाला है जो कि मधुर एवं स्पष्ट है, जिनमे अनन्‍्तानत्त गुणोका अनन्त विकाश है जो ससारसे निदत्त हो गए द्ै 
ऐसे जिनेक्त भगवानकी नमस्कार हो । है 

ग्रत्थवक्तव्यसे धर्सपालनका सस्बन्ध--यह प्न्य पच्ास्तिकाय है पूज्य श्री कु्दकुत्दाचा्य देवने इस 
प्रध्थकी रचना की है। इसमे जीव पुदशल धर्म, अधम, प्राकाश इत ५ झस्तिकायोका स्वरूप मुख्यतासे बताया है और 
फिर प्रसंग पाकर सक्षपरें जो प्रस्तिकाय नहीं है. ऐसे कालद्रव्यका भी वर्णन किया है । वस्तुके स्वरूपको बतामेका प्रयो- 
जन है मोह हंटे, रागद्व पर हुर हो। उसका साधक है वस्तुस्वरूपका यथार्थ ज्ञान । जो पुरुष वस्तुक्ता यधाथ जाव करके 
उपक्षा करने योग्य परद्रव्पोसे उपेक्षा करते हैं वे विकारभावसे निवृत्त होकर धाश्वत क्ानन्दका अनुभव करते हैं। 
निजको तिज परको पर जाननेका लाभ--तिजको विज परको पर जाननेसे यह लाभ होता है कि 
पु कि पर भिन्न हैं, अहित हैं असार हैं, पर ही हैं, सो उनसे तो उपेक्षा भाव कर्र लेना चाहिये, भौर मिज जो झत्त- 
स्तत््व है उसमें रुचि जगाना चाहिये इससे आत्माम्ते अनादिसे ही बसा हुआ जो सहज बआमत्द है और सहज चैतन्य है 
उसका प्रकाश होता है। जिसके अपने ज्ञान दर्शनका पूर्ण प्रकाश हुआ है वह पुरुष फ्रमात्मा कहलाता है। वह प्रतन्तानन्त 
गुणोंमें विभ्राम्त लिये हुए रहता है । प्रभु सर्वज्ञ, घीतराग व कृतक्षृत्य हैं तमी हम आपके लिये आदर्श भगवात्र हैं। भग- 
धान यदि हम भाप लोगोडी भ्क्तिको तिहारकर तारने लग जायें, वातघीत करने लग जायें, तो भगवावका फिर आदर्श 
ते रहेगा ' फिर तो एक प्रकारके भगवान व्यापारी ही कहलाये । यहांक्नि छोटे मोदे व्यापारी छोटो सीमामें विक्षह्प 
करते हैं, भगवात एक सबसे बड़े व्यापारी क्थ्लाने लगे, जो जमतकों लोककों रचे, विधि बनाए ॥ प्रभु किसीपर नाराज 
'होकर उसका विनाश करने वही आते । प्रभुका स्वरुप है-तकल शेय, शायक तदपि निजासन्द रसलौन ।, प्रभु समस्त 
जेयोके जाननहार हैं, फिर भी आत्मीय प्रानव्दस्समे लीन रहा करते हैं। यही है प्रभुस्वरूप । यह विक्षाश हमारा आपका 
सबका हो सकता है, और ऐसा ही करें सो ही बुद्धिमादी है । - 
व्यूर्थका समागम व्यामोह- यह जगतका समागम प्रथम तो भिन्न है, हित है, अततार है, उसकी आकांक्षा 
न करो। फिर दूसरे वात यह है कि यह समागम आपके माननेसे आता भो तो नही है, आप तो केवल क्षपवा भाव भर 
बनाते हूँ उस भाषके वनानेके वाद निमित्त सैमितिक योगसे यह सब कार्यपरम्परा चलती रहती है। सम्तागम इष्ट मिले 
इसमें नि्ित्त कारण है पुष्य कम झा उदय । उस पुण्य कर्मका उदय क्षाये तब हो ना, जबकि उसका वध हो। दरष्पकर्म 


२] प»चाह्ाकाय अवधत प्रयम्त माग 


का वध हो उसका तिमित्त फारण है शुभ परिणाम । घुम परिणामोका फर्ता यह थीय था। विमित्तपरम्पराें हो 
उसका कारण भाव बना । पर भाव साक्षात्‌ धतको कमाले, इकट्ठा करले सो नहीं होता । थाहमाड़े भावोका धन बादिक 
वेभवमे स्पर्श भी महीं होता। यो पुरुष अपने श्वरुपफों सम्हालते हैं वे ऐसे परमात्मतवफा विकास प्राप्त करते है 


स्पाद्मादपद्धतिसे सम्यक्‌ परिज्ञान--वस्तुत्वपका रम्पकू परिशान स्थाहादपदधतिसे हो हो धकता है। जैन 
दरशनकी सबसे वी विशेषता है पस्तुक्े स्वरृण्या ययार्थ प्रतिधादन । स्वरुपप्रतिपादनह्ी दयायताका कारण है स्थाह्द 
फा आश्रय लेना । स्माद्ादफा धर्थ है प्रेक्षावाद । अर्थात्‌ अपेक्षा लगाकर स्यवहुपफी कहना जैसे एक पुरुपका १रिघरय 
दिए णाय तो बहते हैं कि भरह अप्ृय १ पिशा है, अमुकमा धुप् है, भ्रमृकका मामा है, प्रमुकका भाजा है प्म एक ही 
क्ादपीमें पिता पृश्न आंदिक अनेक रिस्ते बताए गए और वह रब बताना अपेक्षा सगाकर हुआ है। यदि कोई बपेक्षारी 
तो छोड दे धौर कहे फि यह्ट पिता है, थोड़ी देरमें हे कि यह पृत्र है तो णहू वियादका विधय इन सकता है कदाचित 
फ्ोई कहे कि यह पुर्ष पिता भी है; पुप्र भो है हो ऐसा बने वीूमें अपेक्षा मा गयी, मनमें प्रपे्ां लगानेप्ते विवाद 
मिट गया, पर धरपेक्षा तो जरा भी मे छमाये था अपेक्षा उस सणकी एक ही लगाएं तो वियाद हो जायेगा । अजेसे भागों 
मोहन सोहनका पिता है और ण्ह महे कि रह सोहुनका पित्ता है और पुत्र भी है, हो विवाद हो गया कि नहीं | जितने 
धर्म बताये जायें उतनी ही अपेक्षों लगायी ण्यती हैं तग ययाय जात होता है। 


स्याद्मव पद्धत्िका संक्षिप्त विवरण- अपेक्षा श्रगाकर परम लगाये तो यह स्थाहादकी ऐैधीकां सही रूप 
होता है। णैसे कहँ दि यह प्ोहनका पिता ही है तो बात सही हो गयी ' दृहरेफा माम लेकर बता दिया कि उसकी पुत्र 
ही है, बात सही हो गयी। अपेक्षा लगाकर बातको हठताप्े कहुना उम्रका नाम स्थाह्माद है * अँते जीव दव्पदृष्टिसे 
नित्य ही है। कोई यदि पह ऐे कि जीव द्रव्ण्ट्प्टिसे नित्य भी है तो गलत हो जायेगा । वर्योंकि इसका पे यहूं तिकैगा 
कि द्रव्य॒ह॒ष्टिसे नित्य भी है और अभित्य भी है! द्व्यहप्टि कहते हैं-पदाथका जो सहज स्वत सिद्ध स्वरूप है, जिससे 
रखा हुआ है उस स्वधावपर हृष्टि देनेको । जैसे हृष्टान्तरे मिट्रीका घड़ा लेलो | यह मोटा हृष्टान्त दिया णा रहा है । 
दशाकी मोटी हृष्टिसे घड़ेके पर्यायक्री हृ्टि करनों मो पर्याय हृष्टि है। यह चीज पिट्टोकी हृष्टिसे सदा रहेगी, घड़ेकी 
हृष्ठिसे सदा न रहेगी, पर्याय ने रहेगी। यों ही दरव्यहष्टिसि जीव सदा रहेगा, पर्यायक्री मुख्यताकी हष्टिका जीव सदा 
न रहेगा । तब द्रव्यहृष्टिप्ते जीव नित्य भी है यह फहना गरत है। द्रव्यहप्टिप]ति जीव नित्य ही है, यह कहना सट्ढी है। 
और यह जीव पर्यायहष्टिसे अनित्य हो है यह भी सही हैं तो अपेक्षा लगाकर स्वरूपकों बताना स्थाहाद है। 


स्थाह्रादपद्धतिमे विरोधपरिहार स्पाद्वादफों शेलोमे वस्तुस्वरुपस्ा यथार्थ परिज्ञात होगा है यहां यह 
स्पष्ट शञानमें भ्राया कि धह स्थाह्वादरिट्धात समस्त एकातवादिशेंवा +रोध भिटानेमे समथ है। पक प्रसिद्ध दृष्टात है। बार 
भादे क्षिती हाथीफा स्वरूप समझने गगे। एक अपेके हाथमें सू ह आयी वह तो सोचता है कि हाथी मृततकी तरह 
होता है, एकके हाथमें पर बारे सो बह कहता है कि हाथी सम्मेकी तरह होता हैं एके हाथर्मे पेट आया तो वह 
सोचता है कि हाथी होलकी तरह होता है एम्प्रे हाथमें कान भागे तो वह कहता है कि हाथी सुपकी तरह होता है । 
प्रव वे आपतसमे एक दूसरेसे भगड़ने लगे । एक मभता पुरुष आया, उसने पूछा-तुम क्यो लड़ रहे हो * उन्होंने बताया 
कि हाथीएे स्वरूपपर यहा विवाद हो रहा है हम लोगोंमे । अच्छा, अपनो भ्रपती बात वतातओं हो सही । सबने अपनो 
अपनी बात बतायी। तो वह सूभता पृरुप वोष्तता है कि तुम सब सही कह रहे हो, भगढ़ा न करो । हाथोके कान 
देशो तो उसकी हृष्टिपे सूप जैसा होता है सृड्ध पकशो तो उसकी ह्टिसे मूतल जैसा होता है, पेट देसो तो उसकी 
इृष्टिसि होल जैसा होता है और पैर पक्डों तो उसकी दृष्टिसे खम्से जैसा होता है। परे तुम्हारी सब बातोंकों 
मिलाकर जो हो सो हाथी है। ऐसे ही जानो स्याह्रांदकी पद्धति सव एकान्त धर्मोंका विवाद मिटाने वाली है। 


विरुद्ध भ्रभिमतमें भी प्रविरोधकी दृष्टि - वोद्ध लोग कहते हैं कि जीव अनिर! ही हैं, वेदान्ती कहते हूँ 
कि जीव भ्रपरिणामी मित्य ही है। उन सबका समाधान जैन दर्द देता है। हृष्टियां लगाकर वस्तुस्वरूपरे प्रतिपादन 
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की विशेषता जैंन दर्शन है। कैसा यह सर्वेपांसक दर्शन हैं। 


ज्ञानकी प्रप्रसिद्धिका कारण--जैवदशवमे घरिष्रकी आधारशिला सत्य व अहिसा है जो सारे विश्यको 
शान्त और सुखी फरमेमें समर्थ है। लेकिन समयक्षा प्रभाव है कि भले पदार्थों भला ल देखकर उसकी बुराई ही तजर 
पाती है, और पृ कि इस जैन दहानके मासने वाले जो छोग हैं, फपषाय तो जेस्ती सबमें बसी है, प्राथ वैसी उनमे भी 
बसी है। अन्याय और वेईमाती तो जैसे भ्रन्य जन करते है वैसे ही ये भौ करते हैं पधोक्षि कपाय पढ़ी हुई हैँ । लेकित 
जो इस जैंत दर्शनशी मानते हैं मदि मोरोक्ी हो तरह बेईभानो दगा आदि खोटा कुछ काम करने लगे तो जैत दर्गतके 
मानमे वा्लोंकी बदनामी शी्र होगी, पयोकि इनका दशन इलका सिद्धांत पवित्र है। इससे जरा भी घरल्ित होतेपर 
धर्मकी भ्रप्रभाववा जएदी हो जाती है' एक यह भो कारण है जिससे हि ययाय दर्शन लोगो को दुर्गंम हो गया है। 


ज॑नवशतको वर्तमान भ्रस्पातिके भ्रन्य कारण --दूसरा कारण यह है जैनदर्शनक्की अप्रसिद्धिका कि यह 
जिस उपायपर चलाना चाहता है, जिसपर चलमेके कारण यह जोब सदाके लिए शान्त ओोर आनत्दमय हो जाय वह 
उपाय मोहमे कठित हो जाता है ' प्रत्येक जीवकों विषय फपायकी वासना वनी हुई हैं अत. ये ज्ञान ध्यानके नियम 
नाठित मालुम होते है; इस कठिताईके कारण भी लोगोंते इस दर्शनका साथ छोड दिया है, भ्रादिक अनेक फ्रारण हूँ 
जिक्षमे आज इसकी प्रभावना, मा्यता, प्रसिद्धि एस परिचित दुनियामे कम है किग्तु जैन दर्शन तो बस्तुफे स्वरुपको 
बताता है, जो बस्तुमें धर्म हैँ उस हो को जिनेन्द्र देवने बताया है इस फारण नाम घन घर्त पड़ गया, किस्तु वास्तवमे 
उसका नाम है वस्तुषर्म | जब वस्तु कभी मिथट नहीं सकती, वस्तुधर्म भी कसी मि्ठ नहीं सकता । जैसे कोई पुरुष अपने 
आपके शात्माको मता करे कि में नही हू अरे वहो तो में हू में आत्मा नह्दी हैँ ऐपी जानकारी जित्तमें हो रही है, ऐसी 
बाहपना जिसमें उठ रही है वही तो भात्मा है। तो जसे अपने प्रापकी मताई करनेसे अपने भ्रापका अभाष नहीं हो जाता 
ऐसे ही वस्तुघम पपवा जैंनदर्शनक्को मनाई करनेसे वस्‍्तुधर्म श्रयवा जैनदशेत समाप्त नदी हो जाता । चाहे उसके जानने 
मानते वाले यहा एक भी ने रहें, फिर भी वस्नुघर्म सदा ही चलता रहता है ॥ 


पथाये ज्ञानका प्रताप--अपेक्षाबाद करे जो यह सिद्धात पद्धति चलती है उस पद्धतिसे पस्तुस्वरूपका 
या ज्ञान होता है और उस ज्ञातके फलमें मोह हृठता, कपाय हटना, यह समव हो जाता है। भला थोडौ देरको 
भाप अपना ऐसा उपयोग बतालें कि यह भी मैं नहीं हूँ। यह देह जड है में आत्मा चेतत हूँ । इस देहको मैं छोड दरगा 
देह यहा पढ़ा रह जायगा । लोग हसे गाड देंगे, जला! देंगे या पशुपक्षी घीय लेंगे | यह मैं बात्मा सुरक्षित हूँ, परिपूर्ण हूँ 
इस देहसे प्रत्यन्त न्यारा है, और जब देहसे भी न्यारा हुँ तो अन्य वैभव परिजन आादिकत्ते भी प्रकट व्यारा हैँ, मैरा 
कोई भी काम किसी परमें नहीं जाता। यह मैं झरात्मा अपने आपके भाव वलाया करता हूँ। भावोके अनुसार ही सुख 
दुःख आनन्द भोगता हू। सेरा किसी भी पर पदार्थसे सम्बन्ध नही है। में किसी परका कर्ता नही, भीक्तां मही। थो 
अपने एकत्वकी रचता जीवमे है । 


सोहविनाशकी यथार्यन्नानसाध्यता--इस लोकमे सम्रन्थदशामें वर्तमान आवश्यकताप्रोके अनुकूल किसीसे 
राग फरता ही पडता रहेगा लेकिन मोह करता ही पड़ेगा यह लाजमी नही है। भीतरमें ज्ञान जगे और पस्तुकी स्वत- 
न्ताका सही पता हो जाय, ये वस्तु अपने ध्वरुपसे अपनेमें ही हैं, में सत्‌ अपने स्वरूपसे अपनेमे ही हैँ जहां ऐसा भाव 
हो फिर यह विकल्प कैसे हो सकता है कि यह पदार्थ मेरा है। मोह मिट गग्रा समकिये । लोग शास्तिके लिये अधिका- 
घिक स्व प्रकारके प्रथत्त कर रहे हैं। एक यह सम्यस्शानका प्रयत्त नहीं किया गया। यह ज्ञान पुरषार्थ इतना कचा 
प्रयत्त है कि इस जोवका कल्याण केवल इस पुरुवार्थपर निर्भर है । 


यथाथे ज्ञान होनेपर ही भ्रज्ञानकी भ्रज्ञानताका प्रकाश--दुनियाकी बढ़ाई दुत्तियाकी इज्जत अथवा 
िसी प्रकारकी स्थिति बने, पर ये सारी बातें इस जीवको कुछ भी साथ न देंगी । ये तो सब स्वप्त जैसी बातें है । जैसे 
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सम्ममे देखी हुई बातें तप मालूम होती हैं, जगनेपर पता चलता है भोह ! वह तो सब भू था, ऐसे ही मोहके व्वप्नमे 
सारी बातें यहां सही मालुम हो रही हैं ०ह मेरी स्त्री है, यह मेरा वैभव है ये मेरे परिजन हैं, पर जब ज्ञान जगता हैतो 
ये सारी बातें भूठ मालूम पहने लगती हैं। अज्ञान अवस्थार्मे यह मानता था कि यह मेरा वैभव है, ये मेरे परिजन हैं 
इत्यादि, पर जद ज्ञान जगा, सज्ञान निद्राकी भग हुप्ना तो वस्तु स्वरुपका यधार्थ परिचय हो जाता है। श्रोह | यह 
मैं झनादि कालसे ऐसी भूल ही भूल करता चला आया । यह सब मूठ है। तो सम्याज्ञानमें यह चमत्कार है कि मोहको 
मिठा दे । मोह ने रहे तो समभो कि हम घमंप्रालन कर रहे हैं। 


वस्तुस्वरुपके यथार्थ प्रतिधादतका ध्येय- इस ग्रधके रचयिता पृण्य श्रीमक्तुन्दवुन्दाघाय देवने प्रात्म- 
पविश्नतता व जीवलोकपर करणाके घोयहे ऐसे ग्रथफ्ो रच है अत इस ग्रधमे पदार्थके स्वरुपका व्यास्यान किया गया है 
क्योकि समस्त दुखोंक्े दुर होनेफे उपायमे यह सर्वप्रथम आधाण्क है दि हम पदार्धाका स्वरूप ठीक-्ठीक जानलें। जितने 
भी बलेश हैं वे सब मोहरे हैं । मोहका धर है एक ण्दार्थदा दूसरे पटार्थसे सम्बन्ध मातता | सवस्ध मालनेक़ी करपना 
ही तब पिट सकती है जब यह ध्यान आ जाय कि एक पदार्थका दूसरे पदार्थ कोई सम्बन्ध नही है भौर वास्तवमे प्रत्येक 
पदार्थ अपने अपते स्वरूपमें ऐै इस कारण 'डिसीक्ा णिसी भयसे सम्बन्ध है ही नही ' इस धातका परिज्ञात हो ती मोह 
मिंटे । मोह मिटे तो पलेश मिटटे। ध्स फ्रिणं इस ग्रथमे परदोधोकी व्यास्या की जावेगी। 


सम्यक व्यास्यानमे मिह्चय व व्यवहारका प्रवेश-यह व्यास्या दो नयक्रे आंधौत रहेगी। निश्वयनय 
और व्यवहारनय, व्योक्षि दोनों नयोंके आधारती स्थिा। हुआ व्यास्थान ही सम्यग्शातकी निर्मल ज्योतिकों विकम्तित करने 
में सम है। जैसे इस देहयें विराण्मान भी आत्माकों रह आत्मा है, यों फ्रेबल प्रात्माको ही निरखना सो तो निएचय 
ही है श्रौर देहका आत्माका सम्बन्ध देखना ,व्यवहारका काम है। अच्छा यह बतायो क्षि हू मेरा आत्मा देहके 
है था नही। अब इसका उत्तर जाननेके लिए दोनों नयोका आश्रय करना होगा। यदि हम निपचय करके 
एकान्त करके यह जानतें कि आत्मामे आत्मा है, जात्म देहमें वहीं है ग्वपि यह बात मही है प्रात्मा अपने स्वरुपमें है 
देहमें नहीं है फिर भी एकास्त मात्र लिया जाये कि किसी भी प्रकार इस आंत्माका देहसे सम्बन्ध नहीं है तो गह बात 
सत्य न होगी, क्योंकि यह भ्रात्या देहमे बंधा है, देहसे वाहर कही जा नही पा रहा है । देहको छोड़कर भागे भी जायगा 
तो किसी देहमे वधेया और सुख दु छ पहपना जाल जितने भी वेश है वे सव हस देहके सम्बन्ध है, तो देहके बघतसे 
वौसे मुर्का जाय । अथवा जब यही मान लिया पहिलेश हो स्वथा कि मैं देहमे सवंधा ही न्यारा हूँ तो भब मोक्षकी कया 
अटकी है ? जब यह वरधनमें ही नहीं है तो मोक्ष विसका कराना है और मोक्षमार्ग मो क्या हुआ ? इस कारणकांत्र 
व्पवहारमे था मात्र निधनयके श्ाथयसे क्रिया हआ व्याख्यान सम्पस्भानक्त निर्मल प्रकाश नहीं फैला सकता है। फेवल 
ध्ववहारनयका आश्रय करके इस सम्बेन्धमें यह जाना रैायगा कि यह आत्मा ठेहमे बधा है. पेहमें बद्ध है, और साक्षातरु 
फरके यह मान लिया जाय कि प्रोत्मा देहमें फंसा हो है इसके विपरीत, जैमा कि आत्मा स्वतस्थ है. बपने स्वरूपमें है, न 
मात्रा जाय तो इस परिचयमे भी मुक्तिका मर्ग नहीं #िल सकता है! यह मैं प्रात्मा तो देहसे वधा हू देहके परतन्तर हूँ 
देह दो कराये सो करता पढ़ता है तो इस परतत्रताके भावमे मुक्तिका उत्साह कहां रहा ' जिसे मुक्त करना है, जब 
तक उसकी असलियत न जात ली जाय, उप्चका एकत्त त परिचयमे आये तो मृक्ति कस मिल सकती है। तो इस पग्रथमे 
पम्प्यानके मिल प्रकाशकों उत्पन्न करने वाला व्यास्यान दो तयोंके आश्रयसे किया जायगा । 


सेसयका स्वरूप- पदार्थका नाम मय है। सम्यके मायने समस्त पठाथे । लोकहहिसे समयका भ्र्थ काल 
कहाँ गया है; पर समयक्षा पब्दार्थ क्या है।सम्‌ अब । सम उपय्र् है, प्रय प्रोतु है। सम एक्वेन अयते गच्छति 
परिणमते इंति समय ? जो अपने आपमे अपने एकत्वख्पप्ते परिणमा करे उप्रे समय केहते हैं । प्रत्येक पदार्थ अपना 
अपना भिन्न भिभ अस्तिकाय लिये हुए है, भौर सभी पदार्थ केवल श्वपम्में प्रषता परिणमन करते है। जैसत मानो दो 
भाइयोंमे बढा सलेहू है तो वहा यह नही हो सकठा कि किसो एक भाईका (नेह दूसरे माईमे पहुँच गया हो । वे दोनों 


गधा ६ ) [ ५ 


अपनी अपनी जगहमे रहकर भ्रपने अपने हो स्वरूपमे वसकर कल्पना जगाकर अपनेमें स्तेह पनिशमत कर रहे हैं। कोई 
पदार्थ [किसी अन्य पदार्थ अपना परिणसन नहीं करता है प्रत्येक पदा्य अपने ही एक स्वरूपमे परिणमा करता है, 
अतएव पदार्थका नाम समय है । 


प 


शब्दमैदकों विलक्षणता--भैया ! जितने धब्द होते हैं उतने हो उसमे अर्थ हैं। भले ही अनेक शब्द 
एक ही पदार्थके वांचक हो लेकिन शब्द भेद जितने हैं उतनों हो विशेषतांओसे पदार्थशों देखा जाता है। जैसे 
मपुष्य, मानव, जन अनेक थाम हैं एक आदमीके वाचक, पर छो कम दिमागके हैं उत्तको मनुष्य ने कहेंगे । मनुष्य 
उसे कहेंगे जो उर्कृष्ट मद वाला हो । जो मनसे वड़ी वही समस्याएं हल कर सके उसका नम है मनुष्य | मानव 
भनुकी सतानकों कहते । एक साधारण बात आयी है कि पूवेकालमे जो १४ मनु हुए हैं उनके बीचमे जो थे, उनकी 
परम्परामे हम भाप है। जब कहो इप्तका अथ इतना ही है जो जन्मे पंदा हो चाहे धनी हो, गरीब हो, मूर्ख हो, सब 
जन कहलाते हैं। एक हो आदमीके वाचक अनेक शब्द हैं, पर वे अपना भिन्‍म भिन्‍न बर्थ रखते हैं । ऐसे ही पदार्थकरे 
वाधक अनेक शब्द हैं पदार्थ द्रव्य, वस्‍्तु, समम, रत, जितने भी नाम हैं उत सब नामोक़ा जुदा-जुदा प्रकाए मिलता है। 
पद्ार्थंका अर्थ इतना ही है जो पद है उसका वाच्य, धह है पदार्थ । वस्तुका बर्थ है जिसमें गुण बसे हों अथवा जिसमें 
वर्करिया होती हो । .जैस गाय वस्तु है, गायसे दूध मिलता है, श्र्थ क्रिया होती है, और गाय जाति वस्तु नहीं है। बह 
नेक वस्तुभूत गायोंके समुदायमें कल्पना किया हुआ हब्द है। जातिसे काम नही निकलता । काम निकलता है व्यक्ति 
से, वस्तुमे । जिसमे प्रथ॑क्रिया हो उसे वस्तु कहते है । द्रव्य ज्र्थ है जो भूत कालमें अपनी पर्यायोको प्राप्त करता 
रहे, आगे करता रहेगा, वर मानमे पर्यायोकों प्ैप्त कर रहा है उसे द्रव्य कहते हैं । द्रव्य शब्द से एक ब्रकालिक पर्यायों 
रूप सत्‌ है यह विशेषता ज्ञात हुईं। यहाँ समय शब्द कहा जा रहा है। इसकी यह विशेषता है कि यह शब्द बतलाता 
है कि प्रत्येक पदार्थ अपने ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावमें रहता हुआ अपने मे ही परिणमा करता है किसी दूसरेमे नहीं । 

कल्पाणमे सम्पज्ञानका 'नेतृत्व--भव्य जीवोका उत्कृष्ट होनहार सम्धस्तानमे है । सब कुछ मिल जाय 
चैश्व घन सम्पदा परिवार पृष्टजन यश और एक जात्मामे सच्चा ज्ञान त जगे तो उसका सद कुछ पाना व्यर्थ है। यह 
कितने दिनोको मौज है। फिर वही ससारका मटकता, अब भी/वही भटकता । शान्ति ने उस्त इस समय हूँ न अगले 
समयमें हैँ । कोई बालक युवक पुरुष अच्छे काममें रहा करे, भावातकी भक्तिकी और ध्यान रहे, साधुसवार्मे चित्त रहे, 
परोपकार आददिकमे भावना बनी 'रहे, धर्मका्यमें उत्साह रहे तो ऐसा जो उसका पतु, ज्राचरणकी ओर भुकता है यह 
भुक्ाव करोड़ो और अरवोकी सम्पत्तिसे बढकर भी सम्पदा है। कोई बहुत बहा सम्पन्त हो और उसका भुकाव व्यसन 
नोंकी भोर हो तो उसका जीवन बिन्तामर्त रहा करता है + व्यससोमे पर जीवों सम्बंध जोडना पढ़ता है भौर पर 
जीव अपने भ्राधीन हूं नही, वह भ्रपती कपायक्े अनुसार अपना परिणमन करता हूँ तब यहाँ मनके अनुकुल्त वात न होने 
पर ग्यग्रता रहा १रती हूं । भ्रच्छे विचार बनाना, अच्छी प्रोर उुकाव रहना यह बहुत बडा वैभव हूं । वेधवका फल 
लोग शान्ति ही तो चाहते हैं, पर शान्ति ज्ञानक्े अनुसार होती है। आतन्दका सम्बंध घनसे नही है धव विशेष हो तो 
थावत्द मिले ऐसा नियम नहीं है. किन्तु आलन्द ज्ञानके ही आश्रित है। हम जैसो कल्पना करें, ज्ञान बनाएँ उस आधार 
पर पृ दु ख अधवा आनन्द होता है। समय शब्द इस बातका प्रकाश देता है कि तृम समस्त पदारोंकों स्वतत्र निरखों। 
ये सी पदार्थ स्रपने-अपने स्वहामे एकलमे रहा करते है । ऐसे इस समयक्रो व्यात्या इस श्र थम की जायगी जिप्तसे 
मोह हुर हो पसव्योसे उपेक्षा हो, जञानमात्र निज ग्रस्तस्तत्ततका आलम्बन हो । 


य्ंत्थके प्रथम अ्रधिक्रसे- इस उ्रस्थमे 
भैधंव! ६ द्रव्योके हपसे मूल पदार्थोका वर्णन चन्लेगा । 
साफ़ है उससे यों परिचित रहते हैं कि यही सब कुछ 
नही रहता । जैप्ते लोक और सप्राज पद्चिमें ही इस 


तीम अधिकार किए जायेंगे । प्रथम अधिकारतें ५ ग्रस्तिकायो 
मोही जन मूल पदार्थोंसे अपरिदित रहते हैं और जो परिणमन है 
है । जिसे मूल बातका परिचय हो उसके विवाद और व्यामोह 
दातको देखो कोई सा भी विवाद या माड़ेका साधन हो, व्यवस्था 


६] [ पंचास्तिकायप्रवन प्रा रे! 


प्रबध समारोह बादिका साधव हो और उस प्रश्नयर्में पूल बातका ठीक निर्णय रहे तो विवाद नहीं हो सकता । पे छ 
आप सब लोग मिलकर एक धर्मपरम्परा बना रहे, यदि यह भान रहे कि हम लोग तो तीर्यकर भशजांलो एड़ हो 
छोटे मुनीम लोग हैं, वल्क लोग हैं हम कोई भ्धिकारों नही हैं, जैसे कि कुछ कम्रेटीके हूपमें अधिकारोक़े हों औ! 
उ्ती प्रध्नगप्े हुठ बन जाती है, अपने विजयके घापनेकी जिह हो जाती हैँ, सवक्की बात टालकर अपनी ही वाह रहकेी 
मममे प्रानी है । ये सव क्यो भाते हैं / मूल बातकों भूल गए। बरे काम तो इतता ही है कि जि प्रकार हो व 
स्पृरुपके यथाय प्रतिपादन करनेवाले इस जन शासनकी लोकमे ज्योति जाये, पोग समझे, हमारा कस्याण दत्आाों 
है, इसके ही लिये तो हम श्रापने यह परम्परा बनायी है। ' 


प्रवेयक्षितक कार्यमें फार्यकी प्रधानता -हम बपड़ा कोई महत्त्व है कया इस पर्यायके झुपते ! जंग हो 
सरकारी काम क्रिया जाता है तो उसमे काम करने वाले अफृतर लोग पलक लोग सबको अपनी करतृतकी है भी 
होती है कि मैंने कहा इसलिये ऐसा होगा। यदि कोई हुउ फरे हो वह उस कार्यका करता नहीं हैं । वह हो यह गा 
कि मैं प्रलगसे पुछ घीज नहीं हूँ, सरकार है सरकारका काम है। मुझ जैतते सनेकों हैं. शाम घताता है मेरा रे 
कुछ नहीं हूँ । हम तो सरकारके भलेका कार्य कर रहे हैं ऐसी बात उनके हृदयमें जागठी हू » ऐसे ही हम आए धो 
कि हम आपका अलग्से हम मामलेमे कोई अस्तित्व नहीं है। जब णमोकार मत्में भी तीयंकरोंका हम रहीं 
जिनकी हम आराघता करते हूँ उनके व्यक्तित्व का भी जद फ्रोई स्थान नहीं हूँ सौर हम बोर आए जरा बराती ॥॥॥ 
में अपने व्यक्तितकी हुई पकड़ जायें तो समक्तिये कि कितना पद विमुश्त चन् रहे हैं। भूत तलजका बोध ते पे 
अमेक जिसम्थाद हो जते हैं। इस प्रश्यक्षे प्रथम अधिकारमे ६ अध्तिकाय अथवा ६ द्रष्योके रूपसे मूल पढशों 
ब्रणन किया जायगरा । 


ग्रप्थके द्वितीय व तृतीय प्रधिकारसे -जब्न मूल प्रदायं विदित हो जागगा यधायंत्रया, जीत एणत 
धर्म, अप, प्रकाश और कान ये ६ प्रकारके द्रव्य हैं । इनमें जीव तौ जीव है और शेप अजीब है तब दूसरे ब्रा 
जीव पर प्रजीव इन दोनों पदार्योके पर्यायहुपप्ते € पदार्थोक्रा वर्णन चलेगा । सप्ततत्तव प्रपवों ६ पदार्थ। एतें शिधवरोर 
उै मोक्षका मार प्राप्त होता है। जब ६ तत्् € पदार्थोंही व्याह््या विदित हो गयी तो उस मारपर बेगे मे 
उत्कृष्ट मोक्षतरा छाम हो सके । मोक्षमार्गके प्रयोजन भूत ७ त्तोंका परिज्ञान करके तम्बरदर्शन, सम्बकाति। हि 
बरिश्ररूप प्रात्मर्पान्‍्णमनके मांगंसे यह कत्याणभय मोक्ष प्राप्त होगा | उसकी भौर प्रतिपादित समस्त विवाँरी 
घृत्तिकाओमे यह वर्णन घलेगा । 


भूल उपदेष्टाकी लोकोत्तरता- बपुर्व॒ कत्याणकारी महान वक्तव्यको प्रारस्म करो पहिते हक" 
चाय देव मगलाबरणमें कह रहे हैं हि शत्त इस्रोपे वदरीक और तीन लोकका हित करने बाते, मधुर स् 
उपदेश हूँ तथा जो प्रतन्‍्त गुणोंके पुज हैं, जिम्होंगे इस ससारफों जीता है उतर जिनेस्र संगवातकी मैं तमलीर हे 
हूँ। आज भी जितना यह परमागप्र हूँ इक मृदर छोद जिकेद देव हैं । पाशिनीय व्याकरणमें सबसे पहिले मई की 
हैं कि इस व्यम्याकी रचना और उद्पवके मूच ये १४ सूत्र है मह॒इण ऋणक, आदि। ये १४ सुंतर महादेव 
निकले ऐसा उनका कहना है उपये यद़ वात प्र हुई है कि कोई मनुष्य अपने मुखे दात पढ़ें भौर उससे 
योतन हो वी मर की हुईं बात प्रामाणिह्न नहीं होनी । क्षोई प्राकृतिक विलक्षण प्रामाणिक ढगे बे हे 
उसके क्षाधारमे मुख कितने दी वार उसको तोग बोलें टीकों वह सब प्राम्राणिक हैं। १४ सृ्तोशे महेवरी 
निकला वत्षाया गया हूं। प्रव जरा परमागम़ी और हृष्टि दो जिमये ये समस्त निष्पक्ष वीतराग मार्गों रा 
वाला जो कुछ गाल्वका समूह है इपका मूलमे आलेरा छोत बया था ? तो बहू है जिनेस्द्र देवशी दिल ््ि। 
जिनेद्ध देव वीनराग, इच्धवन्य, बनन्तज्ञानी व हिलोपदेशी हैं । 


उपदेशकी प्राप्ाणिकृता -कोई पुष्य यो हो वोलकर उपदेश घुर करे बोर उसते पहिते से थे 
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कोई विप्रक्षण ध्ोत वे हो तो उसमें प्रामाणिक्ता नहीं बाती | जिनेन्रदेव-चार घाविया कर्मोले रहित बीतराग निष्क- 
पाय केबल श्ञातले सेव लोकालोककों जासनेवाले हैं। साथ ही उन्होंने साधु अवस्थामे या इससे पहिले जो ससारके 
प्राणियोके उद्घारकी भावना की थी उससे जो पृष्यवध हुआ था उसकी प्रेरणासे ओर भ्रब्य जीवोके सोगाग्यसे जिमेन्द 
देवके धवे अगोंसे एक ऐसी विशिष्ट ध्यत्ि स्किलती है कि उस ध्वनिकों प्ेलनेवाले सर्वोत्तष्ट लोक्के ज्ञानी गणधरदेव 
ही भेलते हैं, ओर उस परम्परासे पत्ता आया हुआ जो यह उपदेश है यह निर्वाध रहता है । इसी कारण मगलाचरणमें 
ऐसे उपदेष्थ गिनेस्रदेवकों अथम धमरकार किया है और भार विशेषण देकर उनकी प्रामाणिकता जाहिर की है. शत 
इदी द्वाथ बदतीक भगवान बजिनेद्धदेवका उपदेश हितकारी है । उसमे अवन्‍्त गुण हैं और उन्होंने ससारपर विजय 
प्राप्त कर लो हूँ ऐसे जिनेग््रदेवकों नमस्कार हो । 


प्रमादिनियोग--अनादिसे चले का रहूँ शत इल्धो द्वारा वन्दवीक, अनादिस चले आरहे जिनेद्धदेवको 
हमारा शत शत नमस्कार हो । इस लोझमें घ्॒म और अधर्म सभी प्रकारका प्रवर्तन प्रनादि कालसे चला भा रहा है. यह 
ससारी जीव जंसे मोह मंद थादि कलुपित क्राशयोसे १रिणमते चले बा रहे है ऐसे ही घर्मात्माजन घामिकमांगके नेता 
ये भी धनादि कालमे चलते भा रहे हैं, ससार अनादि कालसे चता मा रहा है । तीथेफर प्रभु भी अनादि कालसे होते 
चले आ रहे हैं, और उन तोय॑कर भगबतोंका वितय करते दाले इन्द्रादिक देव भी अनादिसे ही इनफी पूजा करते चले 
भा रहे है। वस्तुधर्म जंतघर्म कथया प्रात्मपर्म कहो, बह भी ध्रनादि काहसे चला था रहा है 


धर्म भर धर्मनेताकी परम्परा--धर्म नाम है स्वभावका । पार जो स्वमाव है उस स्वभावक्ता नाम 
पार्म हूं, बौर उस स्वभाव मात व्तुदों जातनेका नाम हैं धर्मप्रालन । ऐसा धर्म क्वसे चला आ रहा है, वस्तू अनादि 
पे हैं और धर्म भी अनादिये हैँ और इस घर्मका पालन भी अनादिसे दला भा रहा है। यह जिनेस देव यह व्यगितिगत 
नही हूँ, किलतु जो रागद्रंप भोहको जीते सो जिन है। ये जिम अनादिकालतसे बसे शा रहे है और ये इंद्र जो कि इनकी 
वंदना इर्ते हैं वे भी अतादिकाल से प्रवर्तमान परम्परामे घले था रहे हैं। इस गायामे जो इदसद्वदियाण विशेषण 
दिया हूँ जिनेम्रदेव का, उप्यें इतना ही जानन। क्रि सदा काल अनादिसे अनम्त काल तक जीवोके देवाधिदेव ये जिनेस् 


देव हैं, और इनको सभी इसद्र बसाधारण रुपसे विशेष रुपसे समस्कार शरते हैं और ये समस्त लोकके द्वारा नमस्कार 
फिये णाते योग्य हैं । 


भेगवत्तत्त्त-प्रभी नाम तो हो नही किसे भगगनफा, किन्तु भगवानकी दिशेषता द स्वरुप हो बताते 
जावी तो एव लोगोबों रुच जायगी वहू विशेषता और जहा किस्ती मगवातका ताभ ले लिया, महावीर ऋषभदेव भ्रादि 
हो गुछ्ध तो पश्में रहेंगे जो उनके माननेथाले है, दाकी सब हट जायेगे । थ्हूं तो एक मजहवकी बात हैँ। ज़रा नाथ 
हो छीजिए वही कुछ, डिन्‍्तु बताते जाइये हमारे आदक् ये हैं, जिनमें रच भी राग्हेए भोह नही रहा और जिनके ज्ञान 
हतना विराज रहा हूँ. कि समस्त यिदवशों एक साथ जानते हैं। जो शुद्ध विकापररुप हैं परम ज्योतित्वख्प है; अनन्त 
बानन्दगय है ऐसा भगवान हम छोगोका घादश है पृष्य है उसकी मत्तिसे ही सारे सब टलते हैं। सब लोग बड़े प्रेमसे 
सूनेगे और इनकी और भक्ति लगेमो। & प्छा नाम तो सीजिए नह्दी और वर्णव फरते जाइये ट्मारा भगवान धठा 
पिलाही है, धनेक रिप्रयोर्मे रमता हैँ और रस रसायन पुरा चुराकर सूद मर्त होकर पाता हैँ नाम ने लोजिये किमतु 
शेवल गत ऐ बतावो तो उस्ते सुनना लोग पसन्द न बरेगे तो जो गुणविद्ञाश्त है, जो निर्दोपता हैं बहू उपापनोय हे 
प्रौर ऐसा शपास्य देव हो बास्तक्मे टेवापिदेश है, अस्राधारण है, नमस्कारक्े योग्य है । 


पत्यकों घमिट सत्यता-जो तत्व उप्ात्य है उदचछा साम जो कुछ रखना पडेग्रा। धरीरका नाम नहीं, 
'इफ्म, महावीर, त्तम, हनुमान, ये गहों फिर भी बुष्द हो ढहना पड़ेगा इमु कहो, भगवान शहो, बिन कहो। कुछ 
गछ हद हो बोले बायेंगे। भ्रद पश्षमे छावर उस हो प्रदयोंक्ो शोई रागद्रेपमे हाल दे तो उस्रा इलाज बया प्रभुता 


है ४ प्र्शः 
अब बा है ? हो छाडृष्ट झुपने ही उठ्ते अत रुटते है | प॥ उपस्यर भू पात्‌ है। बो उत्तम विशापरुपते है, परम 
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विक्राप्तमय है उपका नाम प्रभु है। अब प्रभु कितीका नाम नहीं हुआ | मगवानका क्षय ज्ञानवान है जो उत्कृष्ट शान 
वाला हो उस्ते भगवान छहते हैं। यह कुछ व्यक्तिका नाम नही हुआ । जिन दिसे कहते हैं ? जो रपद्रेष मोहकी तप्ट 
फर डाले उत्तका नाम बिन है। जिन किप्ती ध्यक्तिका नाम तो नहीं हुआ, और जो रागद्वेप मोहकों जीत चुका उत् 
जिनमे जो मार्ग बताया उसका नाम है जिन मार्ग, जिनघर्म, ॥समे भी कोई व्यक्तिका ताभ नही हैं, किन्तु ऐसा साधारण 
मी मार्ग किसो नाभसे तो पुकारा हो जाथगा, पर उसे एक वि शष्ट समूह वाला भात बैठे कोई तो यह सब भोहका ही 
विलास है । 


वीतरागता, सर्वज्ञता व हित्तोपवेशिता--यह प्रभु, यह जिनेद्ध, यह रागढ्ेष मोहझे विजयका उपाय 
ग्रौर ये रागहेपके जीतने वाले अनादि कालसे होते घल्े प्रा रहे हैं। ये देवाधिदेव ही अपाघारण तमस्कारके योग्य हूँ 
जिनेन्द्र प्रभ्मे नीन विशेषताएं सक्षेप रूपपे बतायी गयी हैं। ये वीनराग है, सवज्ञ हैं बोर हिपोपदेशी हैं बाने निर्दोष 
हैं पृर्णयृणसंम्प”्त है और हितका मांग कतताने वाले हैं । एस ही आधारपर णमोद्ठार मश्रमे सर्वोत्कृष्ट परमेष्ठो छिद् 
भगवान भी पहले णमो अरिहृताण बहुकर अरहतोका स्मरण किया है। प्रभु समस्त जीवलोकके लिए समस्त सप्तारी 
प्रा गयाँके लिए भात्मतत्त्वक्री प्राप्तिका उपाय बनते हूँ इसलिए वे हितोपदेशी हैं । 


उपदेशकी सावंता प्रभुकाउपदेश एक घुद्ध बातमतत्वक्ी प्राप्ति करानेके लिए है। तीन लोकफे समस्त 
लोकमे देवताजन हूँ, मध्य बोकमें तियञ्च धोर मनुष्य है मधालोकमे भवन व व्यन्तदेव तथा और नीचे धारकों ज।व 
हूँ । इन समस्त णोवोडे लिए इसके भलेझे लिए बाधा रहित शानस्वरूप मात्र आ्षत्मतत्त्का उपदेश किया है। देवता 
लोग तो समवशरणमे आकर भगवानकी दिश्यध्य॑निका उपदेश सुनते हैं, तिय॑ज्य प्रोर मनुष्य भी छुलते हैं। गारकी 
जीवोंकी महाके जोद जाकर, जित नारक्षियोसे स्नेह है ओर जिध् देवको उतके उद्धारकी वाम्ध्ा है तो वहू जाकर 
' पुनाता है । यों प्रभुका उपदेश समस्त जीवोक़े हितके लिये है और वह उपदेश मधुर है। जो परमार्थ तत्तवके रप्तिया हैं 
जिन्हें विकह्प परिहार करके निधिकल्य निज ज्ञानस्वरुपकी हृष्टिमि सहज आनन्द आता है उन परम्राधिक रसिक 
पुष्पोंफ़े पनकी हरण करने वाले इन हैं, प्रधत्‌ सनकी प्रसन्‍तता लान वाले ये वचन हैं, इस कारण प्रभुका वचन मधुर 
है, ताथ ही उनके वचन भ्रत्यप्त विश्वद हैं, स्पष्ट हैं, उसमे धरा प्रादिक कोई दोपका स्वभाव नहीं है। 


भगवदवाणीकी चरम गभी रता--भगवानका वचन हम क्षाप लोगोंकी तरह किसी पुरुषका सक्ष्य रखकर 
ओर किसो एक प्रकरणफ्ों क्ममे रखकर नहीं होता है। एस प्रकारके व्यास्यान तो जिसके कुछ न कुछ राग हो वही 
फर सकता हैं. किसीकों बात सुनना ओर उमसझे प्र श्कक्ा उत्तर देना यह राग्र विना सम्भव नही है। भला राग है, धरम 
का प्रनुराग है, पर रागका कुछ भ्रण हो तव उमक़े अ्ोत्तर हो पते हैं कर तव ही वचनविन्यात्ष करके शब्द वणका 
क्रम घन फर बोला जाता है। प्रभु अरहतदेव वीतराग बोर सर्वक्ष हैं। उसके भ्रव पत्र भी नही रहा । भले ही घरोरमे 
द्रव्यमन रहे, किन्तु फेवन ज्ञान होनेपर केवल ज्ञानहे द्वारा समस्त विष्वक्तों एक साथ स्पष्ट जाते हैं। मतका भी काम 
नहीं होता | तब उनके तो उपदेश देने की भी इच्छा नही है। वह उपदेश देना लही चाहते। इस प्म्बधमे कोई विकल्प 
ही नही है पर तीथेकर प्रमुने पहिले समयमें पूर्व जन्मे या पूर्व कालके ससारके समस्त प्राणियोके उद्घारफी वाम्छा 
की थी, इन भणियोँकों अपने आपके स्वरूपका बोध हो और ससारके समस्त सकदोसे ये दुर हो जायें ऐसी जो निरन्तर 
वाड्छा बतायी थी उप्मे इन्हें विधिष्ठ एण्यप्रकृतिका वघ हुआ था। जो पूसरोंके उपकारकी इच्छा रखता है उसके 
पुष्पका बंध होता है, यों समझ लीगिए'कि जो द्रुतरोके उपकारका आशय रखता है उसकी महिमा फँलती है। समस्त 
जन उसत्ते स्तेह करते हैं, उसका आंदर करते हैं, यही तो पुण्य हुआ । तो प्रभुके ऐसा पिशिष्ट पृष्यक्रा उदय हुआ था कि 
अब बीतराग होनेपर भी उस पुष्यप्रकृतिके उदयसे उनके समस्स शरीरसे मुखसे भो एक मधुर कर्णप्रिय ध्वनि निकलती 
है भर उस ध्वन्तिकी सुतकर लोग अपनी अ्रपत्ती माषामे अपनी-अपनी योग्यताके भनुधषार धर्मतत्वका ज्ञान करते हैं, 
विर्यंजच भी तो तत्त्वज्ञान कर लेते है दिव्यध्वनिको सुनक्र और मनुष्योमे चाहे वे कित्ो भी भाषाकों बोलनेवाले हो 
दिव्य घ्वतिकों सुतकर अपनी योग्यतानुततार उसको महिमा और मम पा लेते हें । प्रभुके वचन तो मधुर हैं। 


गाथा १ ] [ ६ 


मधुरता व हितकरताका समस्वय--देखिये हम आप लोगो को क्राज के पाये हुये ठाव्याठ समागम या 
प्रेमीजनोंसि वार्तालाप इनमें ही समय ने खोना घाहिये । यह वार्तालाप हितरुप तहीं है भर वास्तवमे मधुर भी नही 
हैं, कहवा है। कोई ऐसी मषधि हो कि खाते समय तो में ठी लगे पर थोड़ी देर बाद मुह कड़वा हो जाये, ऐसे ही 
जानो कि ये सासारिक सुख हैं। यह प॥रंमीजनोंसे जो वार्तालाप होता है प्रेमका परस्पर श्रादांत प्रदान होता है से सब 
फट चीजें हैं, मधुर नही है। १ छ कालको तो भले ही सम्रको प्रिय लगती हैं । किन्तु इनका परिणाम कठोर है। इसही 
भवमे अनेक घटनायें भोगनों पडती हूँ भौर परभवमे भी इस ीति के कारण यातनायें भोगती पछती हैं। ये बचत 
हितकर रही हैं किस्तू "भु ७ वचत जो निष्पक्ष हैं, प्रकृतिको श्र रणाते उत्पल्त हुये हैं। भव्य छोवो के भाग्य से हुये हैं वे 
बचन मधुर हैं। उनके तो दिव्यध्वनि है । जोसबंसाधारणके तहीं पाथों जाही है । उनके वचन समग्र वस्तुओक़े ययार्थ 
स्वरूप का प्रतिपादत करने वाले हैं । 


वस्तुस्वरूपका दर्शन णैत भाग मे किसी को भोर से कोई विधान नही बनाया गया, किस्सु बस्तुओमे जो 
बात, जो स्वरूप पाया जाता है उसका »तिपादल है ,झऔर कहो यह तांत्मा अपने इस भात्मस्वरूप में भरा जाये, मस्त 
हो जाय परम समाधि प्राप्त हो जाय उत्तके उगयमे परक्की सपेक्षा ओर निजका आलम्बन जंसे वते उस विधिका वर्ण 
है। यहाँ पक्षका तो कहीं रघ भो नाम नहीं है, कित्ती भी मनुध्यका यवार्ये मार्ग बतावों, तपझरावों सबको रुचेगा, अर- 
चिकर कोई बात हो मही है, ओर साथ हो श्षका संदेह उत्पन्न करने वाली भी कोई बात नहीं है। ऐता हितकारी विमंलल 
स्पष्ट जिसका उपदेश है ऐसे जिनेद्धदेवको भक्तिपृर्वंक तमस्कार हो 


प्रात्मत्वके नाते शान्तिका प्रयत्वन--हम बाप आत्मा हैं, हम आपको शान्ति चाहिए, तो आत्माके ही नाते 
से शान्तिके मार्ग में हमारा प्रयत्न हो इस दिशामें कोई विवेकी अपने उपयोगका कदम बढ़ाये तो वह यथाथ स्वरूपका 
ग्रहण करके रहेगा । जहाँ मूल में ही यह आशय बना हो कि में श्रमुक मजहबका हु, क्मुक कुलका हू, अमुक् धर्मका हू 
उसको अब भांत्मासे माता नहीं रहा, पर्यायसे नाता हो गया, ओर पर्यायका नाता रखकर ऐसा तिष्पक्ष जैन धर्म भी 
पाये तो भी वह लाभ नहीं उठा सकता। झ्रात्माका नाता रखकर चाहे कोई किसी भी कुल घ्म मजहबमे उत्पन्न हा हो 


वह सतोष भार्ग को आखिर प्रहण करके ही रहेगा। जिन्हे कल्याणकी वाज्छा है उनका यह कतंव्य है कि पर्यायके बाते 
को भुला दें, धर्म 4हण करते की प्रतीतिमें और भात्माका ही नाता लगाकर उसमें बढ़े । 


भ्रनन्त गुणमयता -वे प्रभु णो आत्मकल्याण पा चुके हैं ये सनन्‍्त थरुणमच्र है, इसफ्े थुणोका अन्छ नहीं था 
सकता। कसा है एनका चेतन्यस्वभाव । यह णुद्ध ज्ञातप्रकाश चैतन्य शक्तिका विलाप किसीक्षेत्र की सीमाको नही रखता। 
यह ज्ञान यहाँ तक ही जाने इससे आगे न जाने ऐसी सोमा भगवातक़े ज्ञानमे नहीं है। जहाँ कर्म शरीर इद्धिया इत 
सवक्षा अम्ोवे हो गया और जो केवल ज्ञानस्वरूप रह गया। ज्ञानका काम निरन्तर जानते रहनेका है। तो उस ज्ञानमें 
यह सीमा कोन डालेगा कि यह क्ेवलज्ञान दिफ यह ज्ञानप्रकाश इतने क्षेत्र तक जातेगा क्षागे न जानेगा ऐसी सीमा हो 
ही नहीं सकती ज्ञानमे | हम आप लोगोके जो ज्ञानकी सीमा बनी हुई है, इतनी दूर तक को देखें सुने, जाने यह सीमा 
जामेके नाते से नही बनी है, किन्तु शासमे बाधा डालने वाले जो रागहेष है उतके कारण बने हैं । प्रभुके ज्ञानमें क्षेत्रकी 
सीमा नही है। प्रभुके ज्ञानमें कालकी भी सीमा नहीं है, जैसे हम आप लोग गुजरे हुए समयकी कितने दिनकी बात जानें 
इसको सीमा है । किसीका ज्ञान विशिष्ट है वह १८, २० वर्षफी जानता कोई दो पर्ष की जावता, कोई पिछले वपकी 
भी मूल जाता । हमारे बापके ज्ञातमें समयकी सीसा है. क्योकि, रागद्ेषमय वाब्छाए हैं, उत्ते उपयोग चला जानेगे 


पह ज्ञान शुद्ध विकासमें वही रहता है । यह घौपाधिक भावोका श्रावरण है, भ्रत: हम आपके शानकी कला की सीमा लग 
गयी है लेकिन प्रमुके ज्ञानमें समय की सीमा नही है। 


प्रतीम ज्ञातृत्व--ज्ञानका काम जानना है शोर जानना सत्‌ पक्षर्योंका होता है। जो भी सतु हो वह जिस 
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प्रकार भी पहिले रहा हो, जिस प्रकार बागे रहेगा, जिस प्रकार वर्तमानमें रह रहा है उस सबका सम्पूर्ण ज्ञान एक झलक 
में जान लेता है। इससे पहिलेकी बात जाने, इससे और पहिले की वात न जाने ऐसी सीमा केवनज्ञानमें नहीं होती है । 
यह कालकी सीमासे भी परे है, यों उत्कृष्ट चंतस्यशक्तिका उत्कृष्ट विकास किसमें है और इसी प्रकार प्रानद्द दर्शन 
शक्ति समग्र गुण असीम विकधित हो गए हैं, ऐसे जिनेद्रदेवको यहाँ तमस्कार किया है देखिये कितनी विमल हृष्टि लगी 


है प्रभु भजत्तमे । कोई व्यक्ति भी नही देखा जा रहा है, किन्तु एक छुद्ध ब्रह्मविकास ही निरखा जा रहा है। जो परिपूर्ण 
मरह्म विकास है वह हमारा प्रगु है। इस लगतको प्रथुभक्तिमे लगाये । 


प्रभुभक्तिका जयवाद--अब आजफल जँन एठ्द सकुचित बन गया है। चीज वही है जो जिनेद्रका स्व 
रूप बताया जा रहा है, भौर हम भी वही हूँ जिछे जैन कहकर पुकारा जा रहा है, पर हम किसी भी शब्दका आलस्वन 
न लें, अपने आपको जैन हैं हसफा भी विकह्प त्याग दें और निरखें अपने आपमे कि यह मैं ज्ञानपु ण॒ ात्मा हूँ बौर मेरा 
आदर्श मेरा सुघार ज्ञानपु ज है यो यह ज्ञान ज्ञानकी भक्ति करता है । और हस प्रकार वह देव और यह भत्त किसता 
निकट हो जाता है । ऐसी भक्ति लोकमे जयवत हो । यह प्रभु परम अदभुत ज्ञानके विक्रातत वाला है अत योगियोंके द्वास 
भी वदनीय ये है ऐसे देवेद्ध बोगोन्द्र नरेखद्र समीके द्वारा वदनीय ये जिनेद्धदेव हैँ. इतकी उपाप्तताके प्रसादस भव-भव के 
पाप कठ जाते हैं, अपने आपमें निर्मेलता प्रकढ हो जातो है। यह सब चिन्ता शोकका बोझ समाप्त हो जाता हैं। श्री 
कुम्दकुरदाधायंदेव इस अन्य रचनाके प्रारम्भमे मंगलाचरणमे ऐसे निर्योग 4वंगुणसम्पन्त जिनेद्धदेवकों नमस्कार कर रहे 


हैं । 


जितभवता - कुन्दकुन्दाचार्यदेव मगल/चरणमें जिवेन््रदेवको नमस्कार करते हुए भ्रत्तिम विशेषण कह रहे हैं 
यह जिनेस्द्र जितमव है जिप्नने इस सप्षारछरों जोत लिया है, जन्म मरण रूप भवक्ों विवष्द कर दिया है वह वितमव 
हल है। जिक्षभव कहनेका यहु लक्ष्य है कि यह प्रभु कृतकृत्य है । ॥ होते जो कुछ करने योग्य कार्य है ग्हू कर लिया 
। करने योग्य कार्य केवल शुद्ध शात्ता द्रण्डा रहने का है । यह कार्य ये कर घुके हैं। शुद्ध ज्ञाता द्रष्टा निरन्तर रहा करते 
हैं। तो जो कतक्ृत्य हो गया हो उसका हो तो प्ररण बड़प्तक्ृत्यपने को यूक्त हो सकता है। हम आप सप्तारी प्राणी बन 
तकृश्य हैं। जो करने योग्य काये है उसे नही कर पाये हैं। ऐपे जीवॉका शरण नो कृतक्ृत्य हो वहो हो सकता है। जो 
जिततमब हो, कृतकृत्य हो उसको एक इस दृष्टिसे देशो, इन्होंने वस्तु स्वहूपका यथा शञान पाया और उस शुद्ध जावका 
ही उपयोग बताया इससे ये क्ृतकृत्य हुए हैं। 


स्वत्न्त्रताका निर्णय- प्रत्येक पदार्थ स्वतत्र है, सहज स्वष्ठपमें यह ज्ञायफ्रस्यहूप, मह पुदुगल धरम, भधर्म, 
भाकाश भर यह कालाणु है, ये सब अपन स्वरूपसे है और १रके स्वरुपपे नही है । ये प्रत्येक पदार्थ अपने आपके कर्ता 
है, किसी परके कर्ता नहीं हैं। प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरुपढ़े स्वामी हैं, किसी परके वामो नहीं हैं, ऐसी यथाथे ज्ञान- 
इरष्टिकी बलसे जिश्के यह निर्णय और पुरुष थ बन गया है व उसे किस मो पर पदायमे कुछ काम करनेडो पड़ा ही 
नही है । जहां यह दृष्टि बनी ऐसा निर्णय बनाया कि मैं तो केवल अश्नेम्ते अयना परिणमनर किया करता हूँ। मुझे परमें 
कुछ करना योग्य है ही नहीं। वस यही कृतकृत्य वननेका एक मूल साधन है जा पुरुष इस ज्ञानकों ककृत्यता हे अप्ताद 
से यधार्थ कृतकृत्म हो गए हैं वे प्रभु हो ससारो प्राणिय के मिए श(ण कहें गए हैं। 


इ दप्तदवदियाण यो ग्र्यकर्ता ने जिनेस्द्र भगवानकों ४ विदोषणोस याद किया है. यह प्रम्मु सो इस्द्रोडे 
द्वारा वदनीक है। इस विशेषण से कई वातें जाहिर होती हैं। एक तो विशिष्ट पूजाक़े योग्य ये जिनेद्रदेव ही हैं यह घर 
होता है, दूसरे जिसके चरणोंमें सव जातिके इन्द्र बदना कस्त हैं उतके प्रति सब जीवोका भुकाव पपने भाप होता ही है 
इसमें भक्तिमें विशेषता वतायी गयी है । 


तिहुवणहिद मधुरविसदवककाण दूसरा विशेषण दिया गया है प्रिजनुनह्ित मधुरविशदेवातय तोन 
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लोकोक्े लिए ह्िंतकारी मधुर भ्रौर विशद जिनका उपदेश है, तीव लोकके लिए उनका उपदेश हितशारी इसलिए हे कि 
उनके उपदेशमे उप्र शुद्ध भ्र त्मस्वरूप की प्राप्तिका उगाय कहां गया है । आत्मा स्वभावत सहज आनन्दमय है। हृस शुद्ध 
प्रात्माकी दृष्टि जगे यही, घुद्ध अ त्माफे आ अत हुआ ज्ञान ही इम ज्ञानमयको पायगा | ज्ञान भी ज्ञानस्वरूप है और 
जिसे पाता है वह भी श्ञानस्वरूप है। उसकी दृष्ठि होना, इस ज्ञानस्वश्पका ज्ञान होना यही णुद्ध आत्माकी आप्ति कह- 
लाही है. इसका समस्त उपय बताया है,भौर हप णुद्ध त्माकी आ्राप्तिके द्वारा यह कमी स्व प्रकार से शुद्ध हो जाय। 


शरीरके सम्पक से भी मुक्त हो जाय भावकम से भी मुक्त हो जाय, द्रव्यफर्म से भी मुक्त हो जाथ ऐसी सबेधा शुद्ध आत्मा 
डौ प्राप्दिका उपाय जैन दर्शनमें कहा गया है, इस कारण बहू जित उपदेश हितरूप है। 


प्रभुवाणीकी विज्ञदता प्रभुका वचन बत्यस्त विशद है। बड़े-बड़े ग्रन्योमे सभी दर्शनके ग्रन्थों जब कोई 
प्रवेश करता है तो उसे यह समभमे रा जायगा कि बहो यथार्थ तत््तका तिरूअण जैन दशशनके श्त्रोमे कितनी धरल 
शैलीपे कहा है। कठित समास और अप्रपिद्ध शब्दोके द्वारा न कह कर जैन” शास्त्रोमें सरलते सरल शलौमे बताया गया 
है। जैन ऋषीसत जीवोकी करुणा से बोतप्रोत थे । उनका केवल यही भाव था, कि जनता को समभमे भरा जाय तत्त्व 
गौर कुछ हू न थी, ठोस तत्त्वज्ञान भी था। ज्ञानका विषयभूत जो कुछ परमे है वह भी ठोस विदित था। इस तत्त्व ज्ञाब 
का फन है अपूर्व परम प्रानरद होता इस तत्वज्ञामके प्रसाद से रागद्वेष रहित विकन्प रहित केवल ज्ञाताद्रष्टा रहने रूप 


समाधि उत्पन्न होती है । उस समाधिस्ते जो सहज अधूर्व आधृर्द जग्ृता है उस क्ातन्दके रसिक जो भव्यजन हैं उतके सल- 
थो प्रसन्न करन वाला प्रभुका उपदेश है। रह उ देश बहुत विधद है, साफ स्पष्ट है। न इसमें कही सशय है, इसमे कोई 
विपर्यय है और ने धसमें किसो प्रकारका अनिश्चय है। ४ 


शुद्ध जीवाध्तिकायकी स्याति--परमुके उपदेशमे मुख्यतया वया वात बातायी गयी है । शुद्ध जीवाल्तिकाय 
शुद्ध पृद्गल अस्तिकाय, धर्म धरम आकाश ये सदा शुद्ध हो हुला करते हैं । इन पच बअत्तिकायोक्ा वर्णन है, भौर पत्र 
प्रस्तिकायोके वर्णनका प्रयोजन है एक शुद्ध जीवास्तिकायका दश्शव होना । यह मैं प्रात्मा अपने आप अकेला अपने सत्तवके 
कारण कितने स्वरुप हू हसीकों शुद्ध जोव स्वरूप कहा करते हैं । इसमे मोक्षमार्मके प्रयोजनभूत सात्ष तत्वोंका वर्णन है । 
प्रभुके उपदेशमे जीव, अजीव अथवा बंध, सम्वर, निर्णरा और मोक्ष व्यवहार व परमार्थ दोनों विधियोप्ते है। जीव उस्ते 
कहते हैं जिसमे चेतना हो, जिसमें ज्ञान दर्शन हो । जो डावता देखता है उसका वाम जीव है, ओर इस प्रप्नामे अजीवका 
मतलव है कर्म । श्लाश्नव बंध आदिक यह जो पर्याय बताया है उसके मूलमे दो तत्व कहे हैं-जीव और अजीयका धर्ष है यहाँ 
फ्रम॑ । ये दो मूल बातें हैं । जीवर्मे कम आ जाये उसका नाम आज्त३ है, और जीवमे आये हुए कर्म बहुत दिनों तक जीवकफ़े 
साथ रहे, उनकी स्थिति पढ़ जाय, इसका नाम बध है। जीवमे कर्म त जा सके। फर्मोका आना एक जाय इसका नाम 
सम्वर है और पहिलेसे बंधे हुए कर्म जीवसे अलग हो जायें, झड़ ज्ञायें इसका नाम निर्णरा है, भोर समस्त कर्मोका जीव 


से सवेदाके लिए न्यारा हो जाना इसका मा मोक्ष है। मोक्षमार्ंडे प्रयोजनमृत ये ७ तत्व हैं। ७ तर 
सिद्धान्त ग्रन्योरे सम्यस्दर्शन कहा है । ॥॒ श तव हैं। ७ तलवोक़े श्रद्धान को 


श्रात्महित--जीवका पूर्ण हित मोक्षम्रे है, प्रधातु जो दद फद लिपट गए हैं .इस जोवके साथ 
जोवातिरिक्त अन्य चोजें जो लग गयी हैं ये अन्य चीजें जुदी हो जायें बस इसीमे इस जीवक्ी भ्नाई है। धर्ष 
पालन फरनेका-उद्देष्य भी यही है कि हम इन औपाषिक तत्वोसे दूर हो जायें । हम जैसे स्वय सपने आप है तहज बैसे 
ही रह जायें यही जीवफी सबपे बड़ी मलाई है । जब अज्ञात मोह सताता है तो इस जीवके पर द्रव्योक्षे प्रति हष्ट अधिक 
पढ़ जाती है ौर परको चिस्ता परका शोक परकी लगल इनमे ही उपयोग गुजरता रहता है, किन्तु यह तो बतादों कि 
कितने अनेक पर पदर्थ हम आपने मव-भव में पाये होगे, बाज जो कुछ पाया है क्लौर जितना वैभवकी हम अपनी इच्छा 
में निदान बनाते हैं इतना प्रोर मिल जाय, उससे भी कई गुणा वैभव हम आपसे भव भवमें पाया है। जितने चला, लोक 
में कीति भाज चाह रहे है। उससे भी कई गुणा अधिक कीति, चला हम बापने अनेक भ्व्मे पायी हैं। जब पह भी साध 
नहीं रहा तो वततमान का समागम वैभव चला मेरे काम दया झ्ायगा | इस विनइवर तत्त्वक्षी हृष्टिमे ह्ति नही हैं, हित 
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तो मोक्षमे है । 


सकट व सकटनिव्तेत--यह वैभव घोरसघषा है, सार कुछ नहीं है। फपे तो फश्तना बढ़ता ही जाता है। 
सुलकानों कठिन हो जाता है। पर ज्ञानमें सव सामस्यें है। हम भ्राप सर के पत्स ऐसी उत्लृष्ट निधि मिली है कि लिसके 
फारण हम धापको घिस्ता करने फी बात तहीं रहुनी है। किप्ती भी दिन, किप्ती भी सप्रय कितनी भी कठिन परिस्थिति 
प्रा जाय झौर कल्पतामे किकदी भी धही विपदा मान ली जाय, फिर मी इस विवेचक शानीम इतनो सामध्यं है कि उन 
विभावोंकों क्षणमात्रमें हटाया जा सकता है। जैसे बहुत सचित बड़े इधनकों जलाकर भरकम कर देने की शामर्ध्य एक 
अग्नि कविका मे है इस ही प्रकार ससस्त ससारके सकटोंका इधन जहा देतेमें समय हमारा ज्ञान है । 


सफट भौर सफटठविनाशक ज्ञान - हे शास्तिके इच्छुक पुर्पो ! इस महा कल्याण भूत मिलज्ञानके निकट 
वो, किसी परवस्तु के निकट रहनेशे तो कुछ आवन्द न मिल पायंगा । एक अपने शानस्वष् पक्के तिक्षट रहें तो इसमें 
सातत्द मिलेगा। ज्ञानमें ऐसा चमत्कार है कि सर्वे विधदादोंकों दूर कर सकता है। अरे इतना ही तो जानना है कि वह 
मैं आत्मा प्रपने गुण पर्यायोरुप हू अपने ही निज प्रदेशों में हूँ, केवल अपने माव परिणमतर का हो कर्ता हैँ और ज्ञाव- 
शक्तिमय हूँ । यह मैं आत्मा अपने स्थरूपमे परिपूर्ण सत्‌ हुं। इसकी फह्ी अरक्षा नही है। यह पूर्ण सत्‌ है। जो सत्‌ होता 
है वह कमी विट नहीं सकता । मरिट्ने का र्याल ही मत साथी । हम कभी मिट ने सकेंगे। जो पर घीज है वह कमी 
रह न सकेगी । जो मेरा स्वरूप है वह कभी मिट ने सकेगा । ऐसे शुद्ध परिपूर्ण ्ाकिस्चन्य ज्ञानमात्र अपने आयका बस 
जाना, इससे सकट नही रहते हैं। सक्ट तो विकत्पोरमे हैं, कत्पनामें हैं और कत्पनामे ही आकुलता है। भव-्मवमे वाधे 
हुए कर्मोंके उदय बाते हैं, मौर 3न उदयोंका निमित्त पाकर यहां विभावोंकी सृष्दि होती है तिसपर भी ज्ञामद्गा उसे 
धनुठा च्यारा काम रहा करता है। यदि हम इस उपयोगके फदमें उपयोगकों ते फस्तायें और ज्ञानकों जागहक बनायें रहें 
तो कोई क्लेश अनुभव न करा सकेगा । घरमे १० प्राणी हों तो दप्तो के प्ताथ कर्म लगे हुए है। किसी के विपरीत कोई 
है कर नही सकता । जिस जीवक। जो सांसारिक होनह्वार हैं वह उस जीवके कमाये हुए पाप पुण्यके अनुसार होता 
है, इस वात पर श्रद्धा हो तो छिसी भी स्थितिमें व्यग्रता नहीं भा सकती है । 


श्रपूर्व लाभक़ा विवेक -जो धात अन्य भवमे नहीं हो सकती है उसकी सिद्धि कर लेता ही तो यहां का 
विवेक है। झाहार, भय, में युन, परिग्रह ये थार परिग्रह और इतकी वेदताकों शप्रत करनेके उपाय ये अनेक भर्वोर्मे मिल 
जतते हैं. पु पक्षो क्या पेट मरकर मौज नहीं मान पति । वे भी मौज मानते हैं । भरे पेट वाले गाय अपवा बैल बैठे 
बैठे अपना मु है पाकर कसा मौज मानते हैं ! ही पशुपक्षी भरे पेट की हाततमें कसी लीला केत्ति करते रहते हैं। यह 
माहारका सुद् तो पशु पक्षीकों भी प्राप्त है। भय सत्ञा भी सबके है। यह मनुष्य भयकों दूर हरनेका प्रबल करता है 
भौर दूर करने प्रेयल्त मे सफलता हो जाय तो मौज मानते हैं। ऐसे ही ये पशु पक्षी भी हैं, पर कोई भय भरा जाय तो 
इस भयक्ों मिटानेका यत्त करते हैं और वहां यलत बन जाय तो ये भी अपने भ्रल्त रज़मे खूब मौज मानते हैं। मंधुनको 
बत भी अन्य प्राणियोमे भी है, मलुष्योमें भो है उम्त सम्बधमे कोई सिद्धिपाले तो इससे क्‍या हो जायगा ? अरे जो बात 
अध्य भवोंमे ने मिहसक्े भौर मनुष्य भवम्ते ही मिल सरतो है उसे हों करने का लक्ष्य रखना । 


नि सगवुद्धिका लास--परिग्रह सज्ञां प्रत्येक भवमें रहतो है। मनुष्य जरा विशिष्ट बुद्धि वासा है सो परि- 
ग्रहुकों अनेक ढगों से रखता है। इसके लिए बैंक है, घर है, व्यापार है, अनेक तरह की प्रत्रियाएं है। यह परिप्रहींसा 
सब करलेता है पशु-पक्षियोंमे जितनी योग्यता है उतनेहीं रूपए वे संग्रह करपाते हैं, बंदर इतना हो सेचय कर पाते हैँ 
कि जल्दी जहदी मुखमें भर लिया धर एक हाथ मर लिया तीन पैरोंसे भागते जाते । इतना हो सषय कर पाते हैं बन्दर। 
मनुष्य ज्यादा! सचय कर लेता है पशु भी केवल खाते समय जो सामने है उसको बचाते हैं शोई दूधरा जाववर विगाडवे 
प्राबाये, खाने आजाय तो योडा सींग भी मारतेका यत्ल करते हैं वें इक्षवा ही परिग्रहयण रख पते है ग्रोर कीड़ा मकोड़ा- 
पेड़ ब्यैरह जो सामने आया बस उठी का परिग्रहृणकर पाते हैं, परपरिग्रह सन्ञाह़े छू कोई नहीं है, यह चीजमी 
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भद-भवमे भित्त जाती है, इसके बढावेमे भी क्या बद्प्पत हैं। वडणन तो ग्रपने उस तत्वमे है जो यहा ही पिद्वहोपाता 
है प्र्यभवम नहीं, वह तत्व है शुद्ध जीवस्वरुपका गाढ परिचय होना, और पर द्रव्यकी उपेक्षा कर लेता । यह वात यदि 
न प्राप्त कर सके तो दु खी कोन होगा यह खुद ही दु जी होगा । 


सुगम सत्य सार्मका ही श्रण'-भैया ! होतहार ठीक है तो सबको सीधे सच्चे रास्ते पर आता पड़ेगा । 
ऊँसे झोकमे कोई पुष्य हठकरे तो वह आखिर वह कब तक शों करेगा ? उसे भी सी घेरास्ते पर श्लाना ही पडता है मर 
तव ही उसका गुजारा भौर शान्ति हो सकती है. ऐसेही यहापर वस्तुओको चित्ता, शोर अधम, उदण्डता हो तो कहाँ 
तक यह जीव इनको तिभा सकेगा। भन्तमें सीधे सरल सत्य मार्गपर इसे आनाही पड़ेगा जब यह सुखी हो तकता है । 
प्रभुका उपदेश ऐसेही सप्ततत्तव भ्रौर श्पदा् आदि के वर्णनका पुरक है और इस ही तत्त्वज्ञान से हम आप शन्ति लाभले 
सकते है। अतः यह समस्त कथन विशद है और सर्ब जोवोके लिए दितकारी है। जीवमें ये कर्म भाते है तव यहू जीव 
मोह राग और द्वेष करता है । जितनी डिग्री में जितनी तीत्रता मे यह जीव मोह राग हष करता है उतनी ही अधिक 
र्थितिके कर्म बधते हैं, जिन्हे कम वन्‍्ध ने चाहिए उनका कर्तव्य है कि वे सम्यस्तान बनाएँ और कषाय मद करें। इससे 
कर्मोंका सम्बर होगा, कम का आता इक जायगा श्रौर हस ही अपने शुद्ध भात्मतत्त्तके उपयोगसे पहिलेके बधे हुए कर्म खिर 
जायेंगे और खिरते-खिरते निकट ही कोई समय ऐथा आयगा इस सम्यर्दध्टि जीवका कि सारे कर्म दूर हो जायेंगे। 


पुज्ञा और अ्रभिप्रायका ससत्वय--भला बतलाबो तो सह्दी जो कर्मोसे अध्यन्त दूर है। मिष्कर्म है, भक्ति 
उच्न हैं ऐसे भगवान को तो हम पूजा बदना करने भ्रायें और डिन्ता यह बढ़ायें कि कैसे मेरा घर बढ़े, परिजन बढ़े, 
इज्जत बढ़े, यश बढ़े तो यह जितना विरुद्ध काम है। यहूं धब ढोंग घतुरा हुआ कि नहीं ? पृजते तो हैं तिमंलकों भोर 
मल संचय की धुत बनाये हैं तो वह पूजना क्षिम कामका हुआ ? कुछ तो ध्यान दीजिए / इसके पूजनेका यही तो प्रयो- 
जन है कि यह भावना बनाए कि हे प्रभो ! आपूर्व शान्ति और आनन्दकी स्थिति तो तुम्हारी है। मुझे यह स्थिति कैसे 
कब प्राप्त होगी । शुद्ध देवकी पूजा अपनी शुद्धताके लिए है सही लक्ष्य बनायें प्रभुदर्शनरे । हे प्रभो ! सत्य आनत्दमय तप 
ही हो । मेरेगे यह आनन्द शीध्र प्रकट हो । मेरी ऐसी ही सददुद्धि बने कि में मोद्र राग पसे रहित होकर ऐसे हो 
उत्कृष्ट आभन्दकों पार्ऊ ! इन सब परमाथ्थभूत तत्त्वोंका उपदेश प्रभुने किया है। उनके निर्मेल और स्पष्ट वचन है। ऐसे 
तीनों लोकका हित करने वाले उपदेशक्े नायक जिमेन्द्रदेवकों मेरा बाश्म्बार नमस्कार हो। हस प्रकार मगभाचरणमे 
कुन्दकुशदाचार्य देव निर्दोव प्रभुका ध्यान कर रहे हैं। 


सर्वेभाषामयता--भगवान की वाणी स्पष्ट रहा करती है मुख्य भाष,एँ ६ हैं। कर्माटिकों, मागधी माडवी, 
लाट, शौण और गुजरात । इन ६ भ पावोमे जरा विशेष विशेष फर्क डालकर इनमें सम्बंधित तीन भाष'एं प्ौर हो गयी 
हैं। जंसे कर्नाटिकरी, तैलगू और तामिल ब्रा'द मिलती जुलती हैं ऐसी प्रत्येक बड़ी भाष/मे तीन-सीन भाग हैं, यों १८ 
तो मह्दा भाषायें हैं और १८ मुख्य भाषावोंगे सम्बंधित छोटी-छोटी ७०० भाषाएं हो गंयो हैं। इत ७०० शभाषावों के प्रस्दर 
बहुत सी भाषादोके रूपसे एक सःथ सभी जीव अपने-अपने भव में भगवानकी वाणोका स्पष्ट अर्थ ग्रहण फरते हैं. इसलिए 
प्रभुरी वाणों बत्यन्त स्पष्ट है। भाषाएं कमो-कभी समय पाकर इतना आदल बदल बना देती हैं कि एक नई भाषा बन 
जाया कवती है। 


सर्व भाषामे स्पप्टता --भाजसे ढाई हजार वर्ष पूवेकी यह वात कही जारही है कि ऐप्ी-ऐसी भाप ऐ थीं, 
और क्षिमी-किसीके मतसे तो भगवान महावीर स्वामौको हुए १४ १५ हजार वर्ष हुए भगवान महावीर स्वामीके समय 
के सम्वन्धमे दो तोन घररणाएं हैं जैसे घवलामें उल्लेख किया है, एक सिद्धाग्तसे तो १४-१४ हजार वर्ष हो ज,या करते 
हैं। इस पिद्धास्ससे तो ५-६ हभार वर्ष रह गये हैं पचमकालझे ! और मुख्य तो ढाई हजार वष ही प्रसिद्ध है। भब तो 


नई नई प्रमेक भाषा हो गयी है। सर्वजीबोंकों भगवान को वाणी उन-उमकी भाषामें स्पष्ट ज्ञान कराती है इसलिए 
प्रभुझा वादय स्पष्ट है । 8 
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सर्वहितकारिणीं बाणी -प्रमुझे वाणी तीन लोकका हित करने वाली मधुरताकों लिए हुए है । प्रभुकी 
वाणी सब आत्मावोंके हितके लिए है जहाँ मनृष्योंको उपदेश देकर शान और वे राग्यकी बातमे बढ़कर मनुष्योंके हित- 
की बात भरी है वहा मनुष्योकों दयाका उपदेश देने के कारण जो कीडा मक्नोडा और स्थावरोंका भी रक्षा होती है तो 
भगवानकी वाणी उन फीडों मरकोड्ोंके हिलके लिए भी हुई। यों प्रभुरी वाणी समस्त आत्मावोंके लिए हितकारी होती 
है। मगवानकी दिव्यध्वनिमे वर्ण और अक्षर हम आप जैसे नही मिकलते हैं। ऐसे वर्ण अक्षरों का निकलता राग और 
विकल्प विता सम्मव नहीं है। एसलिए पभुके वाणीनिरक्षर बतायी गयी है. शिसकी धुन है भोकार हप, निशवक्षर मय 
महिमा अतूप बनिश्वकों घ्वनिर्ते गम्भीर ऊ की क्षावाज है । 


प्रभुकी वीतरागता-कहा तो ४भुरी इतनी बढ़ी वीतरागता दर्शायी गयी है और कहां लोग यह कहते है 
कि प्रभु लोगोके पोछ्ठे भागते फिरते हैं उनको प्रभु बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं । कही छिपे-छिपे कर रहे हैं, कही 
प्रकट कर रहे हैं, ये सव सेल कराये जाते हैं । भगवान ऐसे कोई खेल नहीं करते हैं पर भक्तजन फ्रत्पत्ा में भगवानके 
ऐसे खेल कराया करते हैं। प्रभु हो इतनी उत्कूट वीतरागना है कि बहू हम आपकी तरह वचन अक्ष तेसे बोलते तकमी 
नहीं हूँ । वर्णप्ति अक्षरों से बोलेंतों उसमें राग बोर विकल्प स्रिड् होता है। कोई प्रइन करे और प्रभु उस प्रइञक्ना उत्तर 
दें तो यह तो एक रागकी बात हुई। जब कित्री धर्चामे आनन्द माना है तभी तो सुनेगे जोर फिर उसका जबाब दें तो 
परुछठ प्र है आपसे प्रीतिहै, वात्सल्य है तभी तो जवाब देते हैँ किल्तु परभु्मे न राग | न द्रेप भ्रव्व वे न किपीका प्र 
तुनते है भौर न किसोको उत्त र देते हैं । प्रभुका स्वहूप तो यों समझो जंसे हम मन्दिरमे पापाण आ।दिक की मूर्ति देखते हैं 
तो यह मूर्ति न कुछ बोलती है न उठती है हम आरको ऐसी मूतति दिखती है जैसे गानों कुछ चेष्टा न करती हो, ऐसे ही 
प्रभु भी कोई राग भरी चेष्टा तही करते । घ्रिफ़े इतना अ तर सम्झतो कि मूर्तिसे दिव्यध्वनी नहीं खिरती और पके 
दिव्पष्यनी खिरती है। 


प्रभुकी चरम निर्दोषता --प्रभुछ्ते कोई कुछ बात करें, निजो व्यवहार करें एसा नही है पुराणोंमि जो बाता 
है-प्रेणिकते भगवान से यो प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, तो ऐसा नहीं होता ओोणिकने प्रइन किया गौतम 
गणाघरसे । उत्तर दिया गौतम गण'धरने किन्तु शिसकी समाजमें कोई पहुच है नाम उसीका लिया जाता है जो बेड है, 
जिसका मडप हैं, जिसकी सभा है, उममें भगवानके गणघरसे कोई पूछें तो कहा यो जायगा कि भगवान पृद्दा प्रौर 
भगवानने उत्तर दिया, एक वात । दूसरी वात यह है कि श्रेणिकने भगवानसे ही प्रश्न किया हो तो वहाँ भगवानको 
दिव्यध्वनी सुनकर श्रेणिक को अपने आप अपनी भाषामे उत्तर मिल्ल जाता है ढ्िन्‍्तु यह बहा जा सकता है कि श्रेणिक 
मे भगवानसे प्रएन किया प्रौर प्रभुते उत्तर दिया | बीतरागतामे ध्ँच रंच भो नहीं भा सकती : ऐसे ही अपने को उतझे 
बारेगें सोरों तो वात ठीक बैठ पकतों है । 


प्रभुदेहकी सहज ध्दति -प्रमुकी ध्वनि जब खिरती है उस घ्वनिमे जैसे अन्य अर्गंत्ति ध्वनि निकलती है 
इस ही प्रकार मुखसे भी निकलती है. वह आठ घलाएं, बोठोसे बोलें, मुह चलाए यह शत नही होती । उनका उपदेश 
किस! वाल्छा को लेकर नहीं होता. अथवा वे उपदेश किसी इच्छासे नहीं किया करते हैं। उनको वाणोंमें पूर्वापर कहीं 
दोष नही है। कोई यथार्थ घटनाका वर्णन करे तो उसे कहीं ते हिचक आयेगी, ने सोचना पढ़ेगा और ने कमी पृर्वापर 
विरोध आयेगा फोई किसी छोटी घटना को क्षिसी अन्य रूपमें पेण करना चाहे तो उसे कोई जगह अटक भी आयेगी| 
सोचना पड़ेगा कौर उसमे पूर्वापर विरोध भो आयगा ! पहिले क्या कहा था और अब क्या कर रहे हैं। प्रमवीतर/ग हैं 
वैसा ही उनकी दिव्यध्वनिमे वर्णत है. इस कारण कोई दोष नही हैं जैसे हए प्रापको वाणीमें स्वासोच्छुतासकें कारण 
कही क्रम रुक जाता है! कोई लगातार ५ मिनट बोल नहीं सकता, आधा मिनट बोले फिर रुके फिर बोले बिना स्वास 


के बाहर किए कुछ भी वोछा नहीं जा सकता । केवल बोलते रहनेमें एक मिनटमे ही दम घुटने लगतीहै। स्वांस ले छल 
फिर ३०-४० सैकेण्ड तक बोलते रहते हैं। पर भगवान के तो दिव्यध्वनि खिरते रहनेका ६ घड़ी लगातर, मेवगर्जता- 


बतु अमुकी दिव्यध्दति खिरतो रहतो है । ६ घडी घुबहू, ६ घड़ो दोपहर, ६ घड़ी साय और ६ घड़ी रात्तकों भी दिव्य- 
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ध्वनि घिरती है। बगर रातको भी दिव्यध्वनि खिरतो है तो वह उसके बोलनेका दोप नही है क्योकि रा तो सर्वाग 
ध्वनि घिरती है। उनके तो शरीरका लगाव तहीं रहा, यहाँ तो शरीरका बन्धनहै। भव्य जीवोकी भक्ति है और पुण्य 


प्रकृतिका उदय है । 


प्रभुद्ावमहिसा-जहा प्रभु विराजे हुए हैं उस स्थानवे निकट जो जीव पहुंचता है। वह प्मस्त सकटोसे 
छूटकर एक भ नन्द के स्थानमें पहुँचता है उसे चिन्ता तक आदि नहीं रहते हैं, ओर कोई साधारण रोग हो, बुखार हो, 
सिरदर्द हो तो भी दूर ही जाता है । कब किसीकी ठाग हुटी हो, सम्भव हैं कि वह भी ठीक हो जाता हो । तो जिसकी 
इतनी भहिमा है, जिसकी वाणीमे इतना ओज है कि जिसका ध्यात करके भक्तिका प्रारम्भ हो किया जाये तभीरे कनेक 
चमत्कार होने सगते हैं। ऐसी प्रभुकी वाणी विशद है। तीत लोक्षक्षा हित करने वाली हैं और मधुर है। _ 


सर्वेज्ता--7भु अनन्त गुण सम्पन्न हैं, हमारे ज्ञान गुणकी सीमा हूँ कि कितना भूत काल श्रौर मविष्यकालकी 
जान पर्कें, कितने क्षेत्र तककी जान सकें । यह सीमा हूँ, क्योंकि प्रावरण साथ लगा हूँ रागहय साथ हूँ । कर्मोदय साथ 
है, किन्तु प्रभु भावर्म प्रौर घातियाकर्मोसि दूर हो गये हैं। अत उनका ज्ञानगुण श्रसीम हो गया है। वह तीन कालकी 
समस्त बातें जानते हैं। देखिये जाननेका जब हम उद्यम करें तब कुछ हो जाय प्रकट, मगर पूर्ण प्रकट नहीं हो सकता । 
हम जानते का उद्यम छोड दें पूरी तरहसे तो ऐसी स्थितिमे हमारा शञाव हमारे केद्रपर भा जायगा और उस पुष्षार्थमे 
यह बल है कि मेरा ज्ञान असीम प्रल जाता है । भगवानको श्रनस्त ज्ञान गुण वाला बतातेसे यह जाहिर हो जाता हूँ कि 
प्रभुकी ऐवामे बढे-बडे ऋष्चिधारी गणघरदेव आदिक हद्ध भी पहुचते हैँ और उनकी बदना फरते हैं। ऐसे ये ससारसे 
विमुक्ते हुए जिनेन्द्रदेव ही हम आपके शरण हैं। जिनेस्द्र किसे कहते ? उसारके अनेक समस्त विषय व्यसन विपरीत सक- 
थौको जो जोतते उठे जिन कहते हैं, और जिनको जिनेन्द्र कहते हैँ। हस गायामे प्रभु जिनेस्द्रकों नमस्कार किया गया है । 


प्रभुवन्दतमे नथ॒दृष्टियां--ै मगवानकी तमस्कार करता हुँ ऐसी हृष्ठिमें उस भक्त और भगवान इस दो 
का सम्बंध बना हूँ शोर दो को सम्वव बतकर जा कथन होता हूँ उसे व्यपह्ारनय कहते हैं। व्यवहार्नयसे भक्त भगवान' 
फा बदन करता हूँ और निश्वयनयसे क्‍या करता हु ? निश्चयनय एकको विरखता है, व्यवहारनय हो को तिरखता है। 
तिश्वयनय्से भक्त क्या कर रहू। है इसका उत्तर पालेमे यहू कोशिश त करें वर्णन करनेका कि वह भगवानका कुछ फर 
रहा हैं यों तो व्यवहारतय वन जायगा । यह भक्त भगवानके सम्वधमे अपने ज्ञात १रिणमत से श्ञानकी महिमा जान रहा 
हैँ और उस गुण प्रहिमाको जानकर अपने में एक अद्भुत आल्हाद उत्पन्त कर रहा हैं । भक्त सुख उत्तत्त कर रहा है तो 
उसमें जो अम्ोद हुआ, जो प्रावन्‍द हुआ उस आनन्द हूप परिणमन कर रहा है । यह है प्रशुद्ध निश्चयनय से सगवाव की 
बदना । अशुद्ध निएव्य धयों कहा कि वह जो खुशी होती है, गुणोमरे प्रभोद होता हूँ वह प्रमोद भी बशुद्ध अवस्था है । 
शुद्ध अवस्था तो रागह प्‌ रहित केवप ज्ञानप्रकाशकी होतो हैं और उम्त समय कियी सम्परहष्टि भक्त के जिम अध्रमे यह 
शुद्गोपधोण शक होता है इस शुद्धोपयोमे बने रहनेका नाम है एक देश शुद्ध निश्चण्सयकी वदना । इन तीन प्रयोसे तो 
वदना की व त कही जाती है भोर णो सर्वदेश शुद्ध निग्धयनय है उसमे वदना ही नहीं है, क्योंकि स्वदेश शुद्ध हैं भर- 
हृत भगवान । वे वदनाका कहा विकल्प करते हैं | परमशु द्र निशत्यनयमे भी बदना नही हैं। परम शुद्ध निश्चयनय वस्तु 
के स्वभावकों देखता है, उसमें विकल्प ही नहीं है । बहा वंदना ही क्या होगी । नयोकी हृष्टिसे वदना इस तरह होती 
है इस वदनाते हम यह भाव ग्रहण करते हैं कि जंध्ते अनन्त ज्ञान आदिक गुणोमे युक्त 9 भे कृतकृत्य और प्रानन्दमय हुए 
हैं प्रौर उनका जैसा शुद्ध जीवहितकायें है जैसी उत्तद्ी आत्मभ्ृूमि हैं यह ही वास्तवमे उपादेव है, और ऐमा 
होना हमारे स्वभाव में पडा हुआ है । ! 


व्तव्यका दिग्ददोक प्रारभिक बोधको प्रावश्यक्ता - मगलाच- णम्े केवल मगलकी ही वात नहीं निर- 
खना चाहिए, किन्तु इसमे यह मी देखो कि हस प्रस्यके प्रारस्भमे जो मगलाचरण रूपकी बात क्ह्दी गयी हैँ उनमे इतनी 
दात भी जाहिर होती है इसमे सिमित्त वया हैँ, इसका हेतु क्या हूँ इत्यादि जंसे इस ग्रन्थका प्रारम्भ किया है तो आपको 
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जब तक प्रन्थक्रे नि्मित्त हेतु माए परिणपर व कर्ता कोत है, क्या है, बात न ज्ञात हो तो इस ग्रन्थके बारे में कुछ विशद 
परिज्ञान नहीं हो सकता । जैसे अपने शरीर के वारेमे जितनो अधिक बातें ज्ञात हो उतना ही भेद विज्ञानमें इप्ते मदद 
मिलती है | मल मूत्र, हड्डो, पीष, के कस नप्ताजाब, आए अवयब ऐसी विचित्रता अच्छी प्रकार जात हो तो लो ऐसे 
हथ ढाचे से प्रिन्‍्त यह ज्ञान प्रकाशम।श्र जीव द्रव्य ह ऐसा ोचने मे विशेष स्पष्टता होती हैं । यों ही किप्ती उपदेश के 
बारेगें मगलतह्वित प्रोर बातें ज्ञात द्वो तो उठ प्रन्थद्ी महिमा और उ ग्रन्यक्ा वष्तव्य जानकर स्पष्टता रहती हू। 
इस वातका भी वर्णन किया जायगा । * 


प्रगल--अव प्रथम मगलका बात देखिये । मगल नाम हू जो मगको ला देवे । भंग मायने सुब । जत्ते तोग 
कहते हैं हम तो चगेभगे हैं। चगे मायने स्वस्थ मगे मायने सुखी । जो मगकोलादेवे उसे मगल कहते हैं, अथक्ष जो पापों 
गता देवे पाप गलयति इति मंगल । लोग नमस्कार रुरते हैं तो तीन प्रक्रार के देवतावोमें से नमस्कार करते हैं। कोई 
देवता इष्ट है, कोई अधिकृत है, कोई देवता अभिमत हू हृष्ट देवताके मायने वह जो जिसे अपने सुल्यमें रुप गया हूँ, 
जो इसे लाभप्रद है वह है इष्ठ देवता | अधिकृत देवता का अथ हूँ कि जो अपनी कुल परम्परा में घना आया है। लोक 
परम्पराप प्रत्येक धरसे कोई एक विशिष्ट देतवा मान लिया जाता हूं हि पहले उसकी मनौती फरनलें वह भ्भिकृत देवता 
है मर अभिमत देवता वहू हूँ बिसे श्रद्धायूतंक मानते हैं अपने कल्याण के लिए ज्ञानों जोवोंको तो जिनेद्ध देव ही इप्ट 
देवता हैं। यह ही मधिकृत देवता हैं भौर यह ही अभिमत देवता हैं।.... 


मगलाचरणक्ा प्रयोजन व विध न - प्रन्थोंकी आदिमे मगलाघरण करनेके अनेक प्रयोजन होते हैं। प्रषम 
तो यह हैं कि यदि किद्ती प्रभुका स्प्ररण किया तो इसमे नास्तिकता नहीं रहती । श्रद्धा तो है, किती देवकी ओर हृष्ि 
तो हैं, जोयथायें देव हो उस पर दृष्टि पहुँचे तो नास्तिकता दूर हो जाती है । दसरी बात शिष्टाघार की पूरी होती है। 
दीमरी बात पृष्पकी प्राप्ति होती है, भौर पतुध बत है उत् कार्यकी निधिष्म माप्ति होती हैं । यद्यपि अच्छा काम 
'करने के लिए कोई मगशांचरण भो करे त्षो करे तो भी ठीक हूँ । कुछ गलत नही है, क्योंकि अच्छा काम तो खय 
मगलरूप है, उस मगलके लिए बयो मगलाचरण करना । लेकिन जब श्रद्धा विशेष होती है तो मकलोक क्ामके लिए भी 
भगलाचरण किया जाता हूँ । ज॑से सूर्य स्वयं प्रतापी और तपस्वी हूं लेकिन तन्‍्हा सा दीपक जला+र सूर्यकी प्रारती लोग 
उतारते हैं । कोई पूछे कि माई सूर्य तों क्वय तेजस्वी हैँ। तुम उसके भागे जरा सा दीपक क्यों जलाते हो ? श्रद्धा तप- 
स्थीसूयके आगे भी दिया जलवा देती हैं । समुद्र पानो से भरा हुआ हैं । फिर भी छोग समुद्रके बोच समुद्रका हो जल 
समुद्र को ही धढ़ाकर करता हैँ तो यह भक्तिकी वात है। तो ऐसे हो मगलीक जितने कर्य हे उन कार्यों भी संगला 
चरण किया गाता है । तो यह ग्रत्थ धारा सगलझप है, क्योंकि इसमे मोह सकटोने छुटकारा पानेका उपाय बताया है। 
इस ग्रन्यको बनानेके पहिले आघार्य देव यहू संगलाचरण कह रहे हैं! 


त्रिविध नमस्कार--यहां जिनेद्धदेवको प्रन्यक्रतने तमस्कार किया है। नमस्कार तीन तरह परे होता है” 
एक प्रागी समस्कार, एक वस्तु नमस्कार भौर एक नमस्कारके रुपसे नमस्कार । प्राणी नमस्कार तो भाशीवदि लेते 
प्रपवा भराशीर्वाद देते का नमस्कार है। पर आआश्ोर्वाद देनेकी हालतमें जिनके प्रति पूज्यता घोर वड़प्पन झा भाव रहता 
है उनको तमस्‍्कार किया जाता है। है जिनेत्द्र ! जयवत ही | तो भगवातकों भ्रपने लोग प्राशीर्वाद दे रहे हैँ है भगवान 
जयवत हो । भगवान तो जयवत है ही, उनको जयवह होनेका जो आशीर्वाद भक्त देता है; वह पृज्यताओे प्रभावित होकर 
देता है, छोटा मातफर नहीं देता है। उनके गुणोकी तिरखक्रर मत ही मन पसन्‍्न होता यह भी तमस्कार है धोर हाप 
पोहकर धिर नवाकर वचर्नों हारा विनय प्रदर्शित करता यह भी नमस्कार है। 


मगत्तावरणमे प्रनेक प्रतिदोधत--मगलाचरणमे बनेक बातें और भी स्पष्ट हो जाती हैं। यह मन्परर्ता 
किस पद्धतिसे कि विषयकों कहेगा यह वात उसके मगलाघरण में ही कक जाती है । जिस देवत्वक्ों तमस्कार क्ष्या 
जा रहा हो उसके अनुकूल ही व्यास्यात होगा, यह वात पहिले से जच जाती है। संगत दी तरहमे होते हैं-एक मुध्य 
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मगल प्लौर एक गौण मंगल । मुख्य गंगलावरण तो जो शंगलमय आत्मा है, उंतोषपूर्ण विकासमय उत्त दोवोंके बीच 
विनय स्मरण भें सव मुख्य मंगल हैं भर लोकमें जो बात मगलझूपसे प्रसिद्ध है, जैसे मगल कलश रखता, वदनवार 
दरवाजे पर बनाना ये सब गौण सगल है। जे पूजापाठ विधानोके श्रवसरभे लोग मुख्य सगल भी अनेक करते हैं। 
सजावट करना; भगलकलक्ष उत्तन्न करना ध्ादिये गौण संगल भी होंते हैं, भौर मुख्य मंगल तो है ही । मुख्य मंगल ते 
पाकर तो इस गोण मंगल की कीमत नही है। 


मगलाचरणके लाभ--मंगलाचरण सगवख्प अपना आधरण या मगलमय प्रभुका स्मरण यह हो प्रन्थकी 
आदि मे ही क्या करना । श्रादि में करना, मध्यमे भी करना, अन्तमे भी करना, जब चाहे तब करता, और मंगलाचरण 
की जरूरत उल्षष्ट धामिक कार्यो्में उततदी क्षघिक तहों है जिवनी अन्य कामोमे प्रसगर्मे है" घामिक कार्य तो स्वयं 
मगलरूप हैं। घर गृहस्थीके भ्नेक काम-दृकात करता, मकान बनवाना विवाहुकायं आरम्भ करना और धरमे अनेक काम 
होते हैँ उव सब कामों में उस प्रभुस्मरण को अत्यन्त अधिक आवश्यकता है, क्योकि वे सब अमंगल काम हैं, भर 
धमगल कामोंमे हमारे आत्माकी ध्ावधानी रहे एतदर्थ वहा मंगलकी अधिक आवश्यकता है। सगलमयका आश्रय होनेंसे 
अनेक विधृन दुर हो जाते है, शुद्रदेव पहां विधत नही कर सकते हैं। अभीष्ट तत्त्वकी प्राप्ति होती है प्रभुको 'युणों,त 
कीत॑न करने से । कोई छात्र विद्याम्यास करता है तो उसे विद्या प्रारम्भके पहिले भी मंगल करना चाहिए, जिसे कि 
उसके कार्यमे कोई विध्त वे आये । मध्य मध्यमे भी मगलाचरण करना चाहिये ताकि प्रगति हो श्रौर जब विद्याका फल' 
फत्न पाया है तो उस छंतज्ञतामें भी मंगलाचरण करना चाहिए । के हि 


मंगलाचरणका उहू इय व प्रतीक--मगलाचरणका उद्देश्य है कि उ मगलमय शायकस्वएप निज तह- 
स्तत्त्तकों पहिंचानू , उसकी ओर हृष्टि बनाऊ, यही मात्र एक मुझ्य प्रयोजन है, जो इस प्रयोजनक्ी और ले जाने का 
प्रतीक हो, जिसके देखनेसे हमें अपने आत्माकी सुध हो वह सब्र लोकबो मगल कहे जाते हैं । जंसे पृर्णं कलश पातीतत भरा 
हुमा हो वह पढ़ा यह याद [दाता है कि जैसे यह जलपुर्ण कलश सरपुर बीचमें जहाँ रच भी गृन्य नही रहा इसप्रकार 


भरा हुआ है ऐसे हो यह धात्मा शञनरफ्से पूर्ण भरा हुआ है, दीच्म एक प्रदेशमात्र भी शुन्यता नहीं है तो भात्माकी सुध 
दिलापे का कारण हो सकते सं यह जल भरा हुआ कलश माता जाता है। स्‍ल् 


सगल वन्दनप्ताला--बदत माला जो घर पर लट्कायी जाती है वह शब्द मात्रसे बदनका रमरण दिलाती 
है। रस बदतमालाक नौचेसे जाय अर्थात्‌ घरतें प्रवेश करे तो जिनेस्र देवका बदन करें | जब तोचेम्ते मिकले तब प्रभुकी 
बंदना करना चाहिए और जब धरते बाहर निकले तो बदनमालाके नीचे से ही निकलना होगा तब प्रभुकी बदना करना 
चाहिए, इसी कारण अपने घरके मुरुष दरवाजेपर बदतमाला लटकतिका अव तक रिवाज है । श्रव आधुनिक ढगमें तो 
तोग नही लद्काते हैं, उससे पत्ते गिरेंगे, कर्। कुछ कुछा होगा या कोई भाई पुराने टाइपक्े लोग पहेंगे बुद्धू कहेंगे इससे 
घर दरवाजे पर वंदनमाला नहीं लटकाते, पर यह पुराना रिवाज है और यह स्मरण कराती है कि तुम घरसे प्रवेश 
करो तो प्रभुवदन करके करो । घरस बाहर निकलो तो प्रभु बदन करते हुए सिकलो। 


। 


छत्रादिक सगल-छुत्रको भी लोग मगल कहते हैं। यह छत्र मे स्रिद्ालयक्षा स्मरण कराती है पिड- 
शिक्षाका का क्षाकार क्षत्राकार है और उसके ऊपर सिद्ध भगवान विराजे हैं, तो सिद्ध प्रभुके स्मरणका एक ण रिया होनेसे 
क्षत्न सी लोकमे मंगल माना जाता है। कित्तु यह सब गोण मंगल है। मुख्य मगल तो भ्रपनी आंतरिक भ्रद्धाये जो प्रभुके 


गुणोका स्मरण होता है वह कहा जाता है, उसमे भी प्रयोजन प्रगुका स्मरण है। और साक्षत्‌ मंगल श्र करते है उसमे 
भा प्रयोजन प्रभुझे स्मरणका है। हु 


विबद्ध मगल--हस प्रन्थ मे जो यह मगलाचरण है यह निवद्ध मगल है । किसी ग्रन्थकों दसानेशे पहिले 
नवीन बमाकर भी मंगलाचरण किया जासकता है या अन्य प्रसिद्ध किसो प्रन्थका मंगलाबरण करके भी ग्रन्थ प्रारम्भ 


है [ प्रचात्तिकाग प्रवधन प्रथम भांग 


किया जा सकता है। जो खवय मंगरलाघरण बनाकर ग्रन्थका प्रारम्भ किया जाय उसे नियद्ध मगंल कहते हैं, और थो डिसी 
प्रन्थका मयलाचरण करके अपवो रचना को जाय उसको अनिवद्ध मंगल कहते हैं । 


मगलाचरणकी प्रावइयकता--कोई जिज्ञांसु ऐसा प्रश्न कर सकता है, कि मगलाचरण करनेकी जरूरत 
क्या है / जो बात कहना है, उसे तुरन्त शुरू कर देना चाहिए उप्र उत्तरमें कुछ लोग यह फह सकते हैं मगलाघरण 
करनेसे विध्योफा नाश होता है। इस पर शकराकार यह रूह रहा है कि कोई मगलाघरण करते हैं तो उनको भी विष 
था जाता है ओर कोई मगलाच (ण ते करें दो उतको भी दिध्व नद्ठी आता जित कामकों उन्होंते ठाता है उसमें वे सफल 
हो जाते है इसलिए नमस्कार मंगनचरण करने का वया जरूरत ६ ? समाधाव उसका यही है कि संगलाघरणमे पृण्णकी 
वृद्धि है और फषाय|पर विजय होती है जिससे समता भाव प्रकट होता है. और उसे समता प्रिणामेके छाथ जिस रबता 
का हम आरम्भ करेंगे उसमे विध्य ते आायेंगे। विध्त प्राय' दुसरे लोगोसे नही आता है, किन्तु खुदके वित्तमें अधीरता हो 
जाय, सुदका ही चिंच किसो फपायसे मर जाय तो विष्व आया करते हैं। तो मगलाचरणसे कपायोंकी मदता और समता 
का विकाप पैदा होता है, ईप तरह मगलाघरण विध्वोंका नाशक है, फिर मगलाचरण करके तो पुष्यबध किया | अब 
कदावितू किसी कार्य में विध्च भा जाय तो वह पू्वकृत पापोका ही प्र्नाद है। थों तो देवनमस्कार और पात्र दान पूछा 
आदि कर्तव्योंके करने पर भी विध्न हो जाते हैं । वहाँ यह जानना चाहिए कि यह पूर्वकृत पापों का हो फल है, धर्मदोष 
नही है। भौर जब कमी नमस्कार दात पूजा आदि किसी मी प्रकार का धर्म वही किया जा रहा बहा भी उनका कार्य 
नि्विध्त होता हुआ दिखता है तो समझता बाहिए कि उत्तकां पृव॑जस्मक्ृत्य: धर्मका फल है पापका फ्त नहींहै। यों 
मगलाचरभ भावश्यक है । उसी लोकतनीतिको लेकर ऊुन्दकुन्दाबार्य देवने भी इस शाध्तरकी श्राविमे यह मंगलाचरण 
क्षिया है। 


ग्रन्थका तिमित्त--हां यह सकल्प किया गया था कि प्रन्यक्रे वरेमें ६ बातों पर प्रकाश अवश्य होता 
चाहिए। एक मंगल दुसरा विधित्त तीसरा हेतु चौथा परिणाम (वां ताम और छंठवां फर्ता | इन ६ वातोंमें से मंगपका 
तो वर्णन किया गया है। अब नि्ित्तका वर्ण सुनिये । यह ग्रत्थ रचना जो की जा रही है। इस शास्थोंक्री जो रूगा 
की जा रही है इसका निमित्त फ्या है ? वीतराग सर्वज्ञकी दिव्यत्वति भी एक शास्त्र है, वह'महाधारत्र है, उपकां कारण 
तो है मव्य जीवूशीपृण्य भर उतकी ही वाधी हुई जो तीथ॑कर प्रकृति आ्लादिक पृष्य वर्गणाए हैं उनका उदय । तो मृत 
वि्मित्त"तो भव्य जीवक्ा पृष्य है और हम लोगोके बीच जो शास्त्र ऑए हैँ इन शा्श्ोका निर्मित गणधरदेय हैं! उतका 
नि्मित्त है भगवानकी दिव्यध्वनि । इस तरहुऐे इस विशुद्ध विभित्तकी परम्परा है। 


$:- 


भ्रन्थका हेतु 8स प्रत्यकी रचतामें कारण क्या है। पीसरी वात पृष्ठी।णा रही है, तो कभी ऐसा होता है 
कि कोई साधुमहाराज किसो साधुपर या श्ावकपर प्रसृक्ष होकर उसके उद्धारके मर्थ,' उसके प्रतिबोधन के अर्थ शास्त्री ' 
रचता करते हैं भोर उस शास्त्र रघनासे वे लाभ उठाते हैं, और जो थो उसका अध्ययत करते हैं मे मो सव साम उठाते 
है और णी जो उसका अध्ययन करते हैं वे भी लाभ उठाते है। यह पचास्ति नामक ग्रत्य पुन्दकुदाचाय॑ देवने शिव- 
कुमार महाराजकों सममाते के लिए बनाया है। जैसे शान/र्णव की शास्त्रकी रचना मत हरीके प्रति बोघझे लिए शुमघल 
स्वाचार्य ने बनाया है। ऐो यह इसके! विमित्त हुआ । ] 


पग्रन्थका फल,--भ्ब इसके बनामेक! प्रयोगन अथवा फल पया है ? फल २ प्रकारके हुआ करते हैं-एक मत्य- 
क्षफल भौर एक परोक्षफल । ग्रत्यका प्रत्यक्षफल तो यह है कि शञात दूर हो जाय प्रंत्यका वक्तव्य सुनने पे उध्ी धमय - 
क्यों मिलता है ? अज्ञान दुर हो गया वस्तु के स्वरूपका 'वर्णव किया तो बस्तुके विषयमें जो अज्ञाव लगा था वह पद 
गया। यह वो प्रत्यक्ष पत्र है मर परोक्षफत गर्यादु आगे होने वाला फेस मोक्ष बोर स्वर बदिक है किसी को सवगंकी 
प्राप्त होती है किसीको मोक्षकी प्राप्ति होतो है। जिसको सब र्वरंको प्रात हुई है उसको बच्चे एसय बाद ४ की आ- 
प्त हो जायगी । यह तो मोक्ष हैं परोक्षफत और केवल रू की प्राप्ति हो फल नहीं। मर्ुष्यों मैं मी सज्नाठ हे चे 


बांधा! १ ] [हैं 
ऊवे कोई तायक हो जाना यह भी इस शान का फल है। इस तरह हैतु का वर्णन हुआ । 
$ 


प्रत्पका परिमाण झौर तामः--परिमाण गया है, भर्थात्‌ कितने श्लोकप्रमाण इस प्रस्थकी रचना है। इस 
परवात्तिकायप्रन्थमे कुछ १७० गायाए हैं। १७० गाथा प्रमाण इस ग्रस्थका अमाण है, इस ग्रन्थका नाम रखा है पचा- 
लिकाय। नाम दो प्रकारसे रफ्से जाते हैं। जिसका नाम रक्सा जा रहा है उसमें जो गुण हों उस गुणके अनुरूप नाम 
रखना भोरे एक अपनी इच्छासे नाम रख देता । जैसे कोई है तो बडा कमजोर और नाम रख दिया वद्दादुर्रमह सो यह 
इच्छासे खखा हुआ वाम है। जैसे गुण है बेसा ताम घरता अन्वर्ष है। जे सुयंका ताम तपत रबा है। सब कुछ उसे 
हप जाती है सडक, मकान आदि सो यह मख्वर्थ ताम है। कोई है तो मिखारी और नाम रख दिया लंक्ष्मीचद अधवा कोई 
है तो घतिक और ताम रख दिया फकीरचद तो यह अन्वर्थ नहीं हैं। इस ग्रन्थका नाम है पचास्तिकाय । यह इच्छानुकुल 
खंखा हुमा वाम तहीं है, किग्तु बन्‍्वर्थ ताम है, इसमें ५ अस्तिकायों का मुख्यरुपसे वर्णन है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म 
कर भ्राकाश इलका मुख्य रूपसे वर्णन है, कालद्रव्यका भी इसमे वर्णन है यो छट्ठो द्रव्योका वर्णन है पर मुख्यकपसे जोवफे 


लिए दणन करना था जीव अस्तिकाय है। अत. इसका नाम सब द्रष्योका,वर्णन करके भो अस्तिकायकी मुख्यतासे पचा 
त्तकाय है। 


6 


, '. पग्रस्थका फत्ता,-अब छठ्वी चीज' है कर्ता । इसका फर्ता कौन है। फर्त्ता ३ प्रकारके होते हैं। मूल कर्ता, 
उत्तर कर्ता और उत्तरोत्तेर कर्ता । मूलकर्ता तो इस काल को वपेक्षा'श्री व धान भगवान है। अ्ज दो कुछ भी जैन 
शार्सेन का तीर्थ चले रहा है यह सब महावीर प्रभुका है। कर्ता मह।वीर स्वामी हुए । करीब ढाई हजार वर्ष हो गए हूँ 
तथापि जब तक ऐसा यह वर्म चलेगा तब तक तीर्थ महावीर स्वामी का कहलायेगा। यह पचम काल है इसके तन्त तक 
पंत शासन रहेगा । ५ पु 


कुशल:--इसके बाद छुछ काल आयगा। छठे कालमे लोकपें विल्कुत अनाचार फल जायगा । भग्न नही 
रहेगी । रोटों बारंका दिस्ठम खतम हां जायगा। फिर लोग कंसे गुजारा करेंगे ? तो पश्चु लोग कसे गुजाराकर लेते हूँ। 
मपा कभी गाय बैंल अपना पेट भरते के लिए रोटी पकाते है ? तो जैसे पुवोका जोवन चलता है बैसे ही भनुष्यो का 
जीवन चलेगा । मारना खाद्या बस यही जीवन रहेगा धोर इस जीवनका प्रारम्भ तो श्रवसे ही पाल है देखिये मछलियों ' 
को, बकरा बकरियोंको यो ही पकड़कर लोग मार देत॑ हूँ ये सारी चोजे छठे कालके स्वागतकी तैयार की भुंषक है। यह 
पं्मकाल है। इस कालके पहिले चतुर्थ कालके भ्रत्तमें महावीर स्वामी हुए, ओर उनकी देशना की १रम्परामे यह जैन' 
शासन चल रहा है, तो मूल कर्ता तो समस्म दोषोे रहित क्रेवलज्ञाव केवलदशन अरनम्तसुख असन्तशक्ति सं सम्पन्न 
भगवान महावीर है ; भर उत्तर कर्ता श्री योतमर स्वामी गणघर देव हैं । यह गणधर देव चारो ज्ञानके घारी थे, सातोँ 


ऋद्धियों के धारी थे। उत्तरोत्तरकर्ता तो अनेक आचार्य हुए हैं। इस प्रत्थके रचयिता श्री कुन्दकुष्दाचार्य देव उत्तेरात्तर 
कर्ता कहलाते है। इस प्रकार इन ६ ज्ञातथ्योका वर्णनमे अन्तिम ज्ञातव्यकर्ता का व्यास्यात ककया है। 


' क्षर्ताकी प्रभाणतासे' वंचतको प्रसाणता:--कर्ताके प्रमाणसे' उसके घचन भी प्रमाणिक है। कोई जिस्ी 
पुस्तकों लेकर पढ़ने बता है' ते) पढ़ते वाज़ां उ्त पुस्तकके पढनेके पहिले यह घाननकी जिज्ञासा करता है कि इस पुरू 
तकककों लिखा किशने है बिता पे बालकों जाने उसे उस पुस्तकके पढ़नेमे मन नही लगता है। पुल्तकके ऊपर क्ित्तो बच्चे 
लेखक का नाम पढ़ लिया तो वह उंस पुस्तेककों बड़ी उत्मुकतासे खरीद लेता ह, क्योकि उसके मनमे लैठ जाता है कि 
यह भ्च्धी ही पुस्तक होगो । ऐसे ही धौमिक प्रत्योड्े कर्ताका साम भालुम हो कि इसे किसने बताया है तो याद किसी 
योग्य प्रमोणिक व्यक्तिका लोम पढ़ी है तब तो वह उतर अन्‍्धकों छुवेगा, उसे पढ़ेगा झोर यदि किसी योग्य प्रमाणिक , 
व्यक्तिका नामे उसमें नही पडा है तो बह उसे मे पढेगा । कर्ता को प्रमाणिकता भानेमे वचनोंमें भी प्रमाणिकता आती है । 
इस प्रेंकार तमस्कारके रुपमें यह प्रथम गाया संस्पूर्ण हो रहो हैं [इस सगलाच रण के बाद जब आचाय॑ देव छिस बातका 
वर्णन करेंगे, उसे वक्तव्य विष॑यका सकेत देते हुए द्वितीय गायाको कह रहें हैं। 5 


२० ] पचास्तिकीय प्रवचन भांग ! (२) 


समगमुद्गगदमद चहुग्गदिणिदारण से णिध्याण । 
ऐसो पणमिय सिरसा समयमिय सुणह वोच्छामि ॥शा 


सद्‌ वचन रत्व--वीतराग सर्वज्ञदेवोकी दिव्यध्वनिकी परम्पराप्ते वीतराग श्रमणजनो के मुखसे गिकले हुए 
घर्षको भर्थात्‌ बस्तुके प्रत्ेक् प्रतिपादित घचनोंकों सिरसे प्रणाम करके में इस समयको कहूगा, हे भव्य जीवों | तुम उसको 
पूर्वक सुनों ' यह ऋषि सत्तोंका वावय चार गतियोंक़ि दु खक्षा निवारण करते वाला है, और निर्वाण को प्राप्तिका उपाय- 
भूत है। प्रणाम करने के लिए वही कहा जाता है प्रथवा पूजा जाता हूँ जिसके मार्यके अनुसार घलफर अपनेको सफलता 
प्राप्त होती है । ये प्रमु वीतराग सर्वज्ञदेव जिनकी मूर्ति स्थाण्ति कस्के हम शेज पूजते हैं, अभिनन्दत करते हैं उन्होंने जो 
मांगें अपनाया था भ्रहिसा महाव्रत सत्यमहात्रत श्रचौयं महांत्रत्त, श्रह्मचयं महाद्त और परिप्रहत्याग महात्नत, इन ६ 
महान क्रतोंसे भर अनेक तप्श्चरणोंसे अपने भात्माको तय करके अपने प्रापके स्वरूपकों केर्द्रित करके जितने बात्मवि- 
कांस पाया है उन प्रभुके मा्गपर जो चलेगा वही निहाल होगा । 


सर्वज्ञोपदेशमे हितकारिताके कारण -प्राप सर्वज्ञदेवका उपदेश इसलिए हिंतकारी हैं कि उनके उपदेश 
वही वात फही गयी हूँ । जिस वातका पालन करके उन्होंने स्थय विकास पाया है । कोई नदी कौ पार करऊे दूसरे पार 
पहुंच जाय तो उप्को अधिकार है कि वह उस पार खड़े हुए लोगो को सार्गका इशारा करे। इस रास्तेसे चलना तो तुम 
इस पार आ जावोगे। जो नदीमें कभी घुसा भी नही, देखा सी नहीं, उसे गया अधिकार हूँ कि मुसाफिरोंकों बदाये कि 
देखो इस रास्तेसे निकलना तुम उस पार पहुच जावोगे। प्रश्ु अरहृत देव भौर बीतराग श्रमण प्रांधुसत जन यह माय 
सपताकर उत्त पार पहुच चुके व जारहे हैं उतको प्रधिकार हैँ कि हम सथ ससारी प्राणियोद्ो एक मांग बताये कि एप 
मार्गसे जावो । श्रमणोंमें महाश्रमण तो है सर्वज्ञ वीतराग और साथुसतजन भी श्रमण कहलाते हैं । यह आगम वास्तविक 
। स्वह्पक़ा प्रतिपादने करता हूँ। यह यद्यपि अनेक शब्द रघनावों से भरा हुआ हु तो भी इसके बनानेका मर्म केवत् वस्तु 
स्वरुप है। 


शप्तवचमोंके श्राश्रयक्रा महत्त्व जो इस धागमके अनुसार अपनी प्रर्शात्ति करते हैं उनके तरक, तिंध 
मनुष्य कोर देव चार गतियोका दिवारण हो जाता है। श्रत्॒ आग्मका अध्ययत सफल है। साक्षांत्‌ फल तो यह हैं कि 
लव वस्तु स्वरूपपर दृष्टि पहुंचती है दो परतनलता दुर हो जातो हैं, भौर शुद्ध आत्मसव को उपलब्धिरूप निर्माण ही 
प्राप्ति होती है, स्वतत्रता मिल जाती है । आचार्य देव कह रहे हैं कि इस प्रत्थमे पदार्थोका स्थरूप बतावेंगे । जिस स्व 
रूपफों सुनकर आपका उपयोग ऐसा निर्मल्त होगा । ऐसे विविक्त आत्मत्वकी बोर अभिमुख् 'होगा कि घार गतियोका 
भोगना छूट जायगा । आयममे मुक्तिका उपाय दिखाया गया है इस द्वव्यागमकों प्रणाम करके तुम सु्तों इस पास्मकों प्रणाम 
फरके मैं कह रहा हूँ। ह 


प्रमयकी तिविधता -समय का #तिबोध तीन प्रकार है शब्दसमय, क्षर्थंपमंय औौर शानसमय | सम्मंकां 
मतलव है पस्तु । वस्तु इतना एब्द बोल दिया जाय तो यह हुआ शब्दसमय । जिस समय वस्तु शब्द एक कागजपर छिल- 
कर आपसे पूछें कि दतावों यह यया है ? तो आए क्ष्या कहेंगे ? यह वस्तु है। पर वह वस्तु तो नहीं है। यह तो तिसां 
हुआ है। वह शब्द वस्तु है। चीज उठाकर पूछें कि यह क्या है ? तो आप कहेंगे कि यह वस्तु है। यह है पर्ष दर्तु । 
और वस्तुके सम्बंधमे जो ज्ञान किया जाता है बह है ज्ञानवस्तु । प्रत्यक बात तीन प्रकार पे होती है, शब्द प्र धर शात | 
जैसे घर, घर भी दीन प्रकारएे हैं। एव्दघर, प्र्थ घर भोर ज्ञानपर ) घ झौर र ऐसे दो वर्ण लिखे जायें कागज पर 
धौर पूछा जाय कि वतावों यह बया है ? आप कहेंगे घर है ? तो रह थो उस घरमें, रोटी बना तो । अरे वह तो शब्द 
घर है, और यह जो मिट्टो पत्थरका बना हुआ है यह क्या है ? यह है क्रय घर, इसमे धर क्रिया होगी। रह तो; हहूरा 
हो यहू सब णुछ इस पर में होगा, और इस घरके बारेमें जो उमर वनी है, कि यह घर है ऐसी सममक्ा भी ताम्त पर 


गाया २ ) । [ १६ 
है। यह पक है ज्ञावघर। ; 


पापना सम्बन्धित समय-प्रच्छा भैया ! यह बतलावो कि आपका प्रेम शब्द घरसे होता है यह था भर्थ 
परे होता है, या ज्ञान घरते होता है ? वह प्रेम आपका छब्दधरमें है क्या जो कांग्रज मे घ॑ और र लिख दिया इसमे 
प्रेम है कया ? इस शब्दघरते क्षोई प्रेम नहीं करता तथा यह ई ट घूनेंसे उछ हुआ जो घर है इस घरसे तो प्रेम कोई कर 
ही नही सकता । यह भापका ज्रभ है जो मानते हो कि हमारा घरसे प्रेम है। इस ई८ पत्थर से आपका प्रेम हो ही नही 
सकता, क्योकि आप पृथक एक आत्मपदार्थ हैं। यह घर पुषक्‌ पीदेगलिक स्कप है। एक पदाधंका काम दूसरे पदार्थमें 
नहीं होता, अधपका जो प्रेम पर्याय है, जो भीतरमे प्रेसहुप परिणमत होता है यह श्र मरूप परिणमतर आपमें हो सकता है; 
आपकी कोई परिणति, आपका कोई श्रेम आपको छोडकर दुसरे वस्तुमें वही जा सकता है। यह पदार्थके स्वरूपकी विशे* 
पता है। तो भाष अर्थ घरमे प्रेम कर ही नहीं सकते । तब जितना भो आप प्रेस फर रहे हैं वह ज्ञान घरमें प्रेम कर 
रहे हैं, अर्थात्‌ घरके बारेमे जो अपनेमे कपना बतायी है उस कह्पनासे आप प्रीति कर रहे हैं। ऐसे ही सभीमे घटा लो 
पृष्र तीन तरहके होते है-शब्द पुत्र, श्र पुत्र, ज्ञात पुत्र । जो दो ठांगका है आप के घरमे, जो उछलता, मचलता है बह 
है अर्भपुत्र। ओर पु और श्र एक कागजपर दिख दिया जाय तो वह हुआ शब्द पुत्र और प्रुणके वारेसे जा आपकी कत्पना 
हुई है, यह मेरा पुत्र है, इस पकारका जो ज्ञान बना है यह है ज्ञात पुत्र । अब यह बतलावों आपको प्रेम किस में है ? 
एब्द पृश्नमे तो है नहीं जो कामजमे लिखा हैँ, और अर्थ पृष्र/ तो आप ग्रेष्त कर ही नही सफते। यह सापका भ्रम हूं 'क 
जो यह मानते हो कि मैं अथ पुथ्रसे प्रम कर रहा हुँ। धापएक स्वत पा हैं। यह आत्मा एंक स्वतत्र पदाव हू। 
आपकी कोई भी परिणति भापका द्रव्य आपको शक्ति आपडो पर्याय कुछ भी आपके प्रदेशको छोड़कर बाहर नहीं णा 
सकती हूँ । यह हैं वस्तुका धटलस्वरुप, तो आपम॑ जो प्रेम होता हूँ वह प्रेम आपके घारित्र गुणकी विकृत पयाय हैं । 
वह प्रोतिझुप परिणमन आपमें ही उमायेगा | झापसे बाहर किसो भी जगह आपका प्रीतिऱ्प परिणमत नहीं पहुँच सकता 
है। माप अर्थ पुत्र छू कभी अंम कर ही नही सकते । चाहे आप कितना है। विकल्प करें ओर कितमा ही श्राप क्षपता 
भाव बनाए, धर्थ पुत्रमे आपका प्रेम कभी हो दी नहीं सकता । फिर आप फहैंग्रे-वाह सारी दुतिया पुष्से प्रेम कर तो 
रही है ! कोई नहीं कर रहा है । एक किसी पदार्थ का रुयाल बनाकर अपने आपमे जो कल्पना जाल रचाहै उस १६पना 
जातमे अंत किया जा रहू। है, दृसरेमे कोई प्रेस कर ही नहीं सफता | 


शानकी निकठता--भैया ! आपका तिकट सम्बंध इस ज्ञानसे है, न शब्द से है न पदार्थसे है, पर फाम 
तीमोंसे पड़ता है , शब्द घरक माध्यमसे अथ घर बताया जाता है ज्ञानघरको प्रस्िद्धि के लिए। याने उसे कह्पुता णाब 
कसा रच रहा है हुए वातक बतानेका माध्यम शब्द है भौर वस्तुकी बोर सकेत है। ऐस ही इस शास्त्रमे अर्य समयका 
व्यास्यात होगा शर्धात्‌ जीव पुदुगल धर्म अधर्म आकाश और काल एन ६ द्रव्योका वर्णन चलेगां। किसलिए ? एक एस 
शातक्ी सिद्धिके लिए ) हम बस्तुके स्वरूपका सही ज्ञान करे ओर यथार्थ जातकर परद्रव्योस्े उपेक्षा करके अपने आपके 
विज अतस्तत्त्वकी अनुभू6ि करें, इस वास्‍्ते इस ग्रस्थमे ५ अस्तिकायों और ६ द्रव्योका वणत घलेगा । 


... आगसका प्रसाद--हस्त आगमके प्रसादसे हम अपने यथार्थ ममको जानमेमें समंथ ही जाते हैं और फिर 
रागहव राहत होकर नरविकत्प ज्ञानस्वमावमे ठहरकर चारो गतियाक दुःखोको दृर कर लेते हैं, उसे निरवरणिकों प्राप्ति 
होता हू, |वरवापमे हो अवन्‍्त भानन्द है,इस कारण अनन्त आपनन्‍्दका करणभूत हानेसे इस जैत शासनको जमस्कार करना 
कल युक्त है। हमे प्रभुकी भत्तिमे प्रभुमें सक्षात्‌ भक्ति तो करना ही है, पर प्रभुका जो उपदेश प्रादिक है उसे दचि- 
शत सुनता यह भी भ्रभुछी भक्ति है ओर प्रभुके मार्गपर जो चल रहे हैं ऐसे साधुसतोको सेवा करना यहू भो प्रभुभक्ति 
ही है, हम भापको चा।हुए कि अमु ही वाणीका अतिदित कुछ ने कुछ स्वाध्याय करें, सुने, भ्रौर जो ग्रन्थ हमारो समभमे 
सुग़मतया आ जायें उन प्रस्योंका स्वाध्याय करें। क्योंकि, प्रन्थकों लेकर बैठ जानेसे कोई सिद्धि न होगी, आपका दिल 
उचट जायगा, आप उसमें फिर उत्साहुह्वीय हो जायेंगे । आप ऐसे प्रत्योंका स्वाध्याय करें जिससे आपको तत्काल बोध 


च्य्स््स्स्प्फ््फ्स्ल्कििसिमाफिमपपा पक > नफनप कफ कमल ककजनन च अननओल.. क%+.. अल्‍न+ न छा 
श्र ] [ प्रचास्तिकाय प्रव्न्रधम भाग (२) 
हो प्रौर प्रन्मागढ्े लिए प्रेरणा मिलले। 


सरदवचनबवणका लास<-एक कोई पुरुंप जैन पते ई्या रखने बाला यह नियम बनाये था कि हैं भी 

भी जैन प्रन्थोकों बात म सुन गा अपने घरसे बाजरकी रास्तामे जाने से एक जैन मदिर पह्ता था । वहाँ प्रोयः पुबहड़े।' 
समय शास्त्र होता था। एक दिन बह बाजार जा रहा था तो जंगे मन्दिर के सामने क्ामोंमें बगुलीं लगाकर निमत्ता 
था वैसे ही उस्त दिन भी निकल रहा था, ताकि कोई शब्द मं सुम पढ़ें। समयक्री वात कि उसके पररमें एक झाँटा लग 
गया,। उस कटे को हाथसे निकाशने के लिए वह बैठ गधा । कासोंसे अ गुली हृटाली तो उसे कुछ शब्द सुसमेमे आ' 
गए-पया ? देवतावींके शरीरकी छाया नहीं पढ़ती है ! भूतप्रेह थादिक भी देवता हैं इनके शरीर की घाया नही पड़ती 
जंसे अपना लोग धूपमें या प्रकाशमें चलते हैं तो छाया पडही है ऐसी छाया उनके नहीं पहदी, इतनी बात उसने सुत' 
लिया और आगे वह गया । भारपकी धात कि उ्नी दिन रातको उप्तके धरमें धार घोर श्राएं घोरी करने और थे भूतप्रेत 
जता चेहरा व्ाकर आये यह जताते हुए कि हम भृत्त हैं। पहिले तो वह डरा लेकिन वादर्म उसने देखा कि इतकी तो 
चापा पड रही है, ये भरत नहीं हैं, ये तो घोर हैं । बहू बलवान तो था ही | डा उठाया और सब पोरोंको भगा दिया । 
तो बहू सोचता, है कि एफ दिन जैन शास्तरके कुछ शब्द काममें पढ़े तो उसके फ्मे श्राज हमने अपनी सम्पदाकों रक्षा 
फरली, नही तो आज पूरे लुट जाते । (म तो भूत क्षे डर से घर छोडरूर बाहर होते और ये सत्र कुछ धुट ते जाते । वो 
जन शास्त्रोंकों हमें प्रतिदिन सुनना चाहिए उससे हमें अनेक्ष लाम होंगे। फिर उतने जैन शासन प्रहण किया और प्रति- 
दिन शात्त्र सुनते गा । | ; 
लिनदासनका अपूर्वे लाभ--अघ आप पूर्थी कि बैन शासनके जैन आगमके सुनतेसे और अधिक ताम 
पा होगा, दूकान पल रही हैं, एंव काम अच्छे उस रहे है, और शाभ व्या होगा. अरे धौर लाभ यंह होगा कि बीपको 

अपने आत्माक यधोर्थस्वेरुंपका माने होगा, परदब्योप्ते उपेक्षा होगा, प्रपने पे भात्ममरतता होगी.। भव-मव्े कर्म 
कर] पुण्यरस बढ़ेगा, पपक्षय होगा । स्वर और मुक्तिकें निकट पहुचेंगे। शासित सतोप बनदद से मरपूरे हों झयेगे 

इससे बढ़कर और क्या चाहिये है ? * 


हु खका मूल कारण--जीवको दुखका कारण फ्रेवंल एक मोह है, यह मोह अनेक विषयोंमि हुआ 'करता है। 
किसीका घरमें मोह है, किसीका इज्जत ताममें मोह है, किसीका यश क्ीतिमें भोह है, किसी का काम फाजमें मोह है, 
लेकिन ये संमस्त मोह इस मोही जोवको बरबाद करनेपर तुले हुए हैं।' प्रथम तो हम भ्रौपकों इसे धरीरमें मोह है। एक 
इ शंरीरमें मोह न रहे तो आपको किसी भी बुरे मोह में रहेगां।' 


शरीर त्यागमे भी क्षरीरमोहकी सभवता--यहा प्रश् किया णांसरकृता,है कि यो सुमट घर विश 
बैतन वाले खुशी खुशी शक भ्रपनी किसी की भक्ति सग्राममें लड़ते हैं,' पुराणोमे वहुत-्वहुत लिखा गयो है। बड़े बड़े 
धग्माम हुए, राम रावणके समयमें भ्रनेक राजा अनेक सेवक मिल गये थे, बया उन्हें वेतन दिया जाता था ? वै ऐड" 
अपना हो खर्च करते थे । सेवा सहित पाकर क्षिसी पक्षमें मिलकर वे लड़ाई लड़ते ये, सम्राम करते थे। सग्रामों झपनी 
जान तक गया देते हैं । उन्हें तो शरीर का मोह नही है ना। उन्हे भी शरीरडे मोहके कारण ही मोह होता है । वे अपने 
बारें शरोरमें हिट लेकर ऐसा बरावर समझ रहे है। संग्रॉममे, यदि जान बत्ती जाय तो जाय पर नाम तो अमर रहेगा, 
किसका ताम दर शरीर को ही हष्ठिमें लेकर नामकी कत्पता को तो शरीर का हो तो सम्बंध हुआ। ; 


देशप्रं ममे वलि होनेसे शरीरमोहकी सभवता--बच्चा यह भी बातें नहीं हों, किन्तु यह हो कि हमारा" 
देश सुरक्षित रहेगा, हमारे देशोपैर 'किंसी शत्रुका प्रधिकार क्यों हो, इस स्थालमे भी धोचिंएं कि मुलमे शरीरडां कि 
प्रकारते मोह! है--यह हमारा देश है, यह भाव तभी 'वनेगा जद 'इंस शरीरको नेंगे कि यह मैं हूँ। देशंके पोछे भी है 
कुखाती करेगे शरीरके मोहकी बात' बा ही गई है। जिसकी जितगा भी मोह किया जाता है वह उबर शरोरते मोह 


गाया ३ ] [. १३ 


आधारपर है। शरीरका मोह न रहे तो फिर किसी भी बस्तुमें मोह नही हो सकता है। इस कारण इस मोहफे महान्‌ 
सकटोक्ो मिटानेके लिए शरीरके भोहुके त्याग करने का यत्न करें। 


मोहत्यागकी भेदविज्ञानसाध्यता--मोह का त्याग भैद विज्ञानसे ही हो सकरेगा। यह शरीर जड़ है। अनेक 
परमारुवोपे बता हुआ है। अपरमाय है, में आत्मा इस मृत शरीरते न्यारा अमृत केवल श्ानधन हूँ ' ऐसा अपने आपे 
शञानस्वरुप की प्रीति करना यह उपाय है शरीरका मोह त्यागनेका ये कामरादिक चाहे करने पढ़े, चाहे किप्ती ढगसे,रहता 
पढ़े, प्रत्येक परिस्थितिमे यह कर्तव्य है कि शरीर भर उतर वस्तुवोसे कामोह छोड़कर भपने शुद्ध ज्ञानस्वरूप को देखो भौर 
उसे यह मैं आत्मा हुँ ऐसा मानो । शानमावनाके विया यह मोह सकट दूर नहीं हो सकता है इसलिए एस ज्ञानभावताको 
तब तक भाते जाइए जब तक इन शरीरादिक पंर्रव्यो्ते न्यारे व हो जावो । 


प्रमुत तत्त्व--पह भेद विज्ञान एक अमृत है। लोग कह्मा करते है कि अमृत पी लो तो प्रमर हो जावोगे । 
वह अमृत कषैतता होता होगा, कोई पेय पदार्थ पानी जैसा है या कोई फुल जैगा है या सतुवा जैसा है, वे जाने कैसा होता 
होगा । लोग कहते हैं कि उसके स्ला लेने से अमर हो जावोगे । करे उसे वा लिया गया तो वह तो खुद मर गया। जो 
खुद म॑र जाये वह दुधरेको कया अमर करेगा। भ्रमृत मायने जो खुद न मरे । अरे अग्रृत कोई अन्य चीज नही है। अमृत 
तो एक शानमाववा हैं । मैं शञातर मात्र हूं, ऐस्वों बरावर भावना करफ़े अपने आपको. मात्र ज्ञानस्वहूप ही अनुभवना हस 
ही का नाम है भमृतका पीना है, जो मरे नहीं वह है अमृत, भर भोर मृत, इसी को मिलाकर प्रमृत बना है । जो मर 
जाय उसका तो नाम मृत है और जो न मरे वह अमृत्त है । मेरे आत्माक्षा ,जो सहज ज्ञानस्वरूप हू वह ज्ञानस्ूप कभी 
भी वहीं मरता हैँ। वह बंनादि प्रनत्त सदा एक स्वभाव रूप रहता है, ऐसा अविनाशी एक स्व्ावरूप शावतत्त्व का 
धतुरभव करना यही वास्तवरमे प्रमृतका पात्र करना है। इस अमृत तत्त्वका पान इस ग्रन्थमे कराया जायग)। एक निज 


पुद्ध शानस्वसुपकी भावताका उपदेश होगा। अत. ऐसा अपूर्व॑ लाभ देने वाले इस घिनेद्ध उपदेशको मम, बंधन, काय 
धुद्ध करके ध्यान पुवक सुनो ऐसा प्राचायंदेव इस द्वितीय गायामे कह रहे हैं। 


समवाओों पच्रण्ह समउत्ति जिणत्तमेंहि पण्णत्त । 
तो चेव हृबदि लोझो तत्तो प्रमिश्रो ्रलोग्रो ख ॥३॥ ' 


शास्ति श्रौर भ्रशान्तिका साधव--ससारके प्रत्येक जीव शात्ति चाहते हैं। शान्तिका जो सत्य उपाय है 
उस ही का नाम धर्म है। शाक्तिका सत्य उपाय बया हो सकता हैं इस सम्वधमे इंस तरह विचार" करो कि आखिर 
अशान्ति क्यों है । कित कारणो पे हमे प्रशान्ति है ? उन कारणोको ने होने दैना यही तो हूँ गान्ति का 'तपाय और 
गही हूं धर्म जीवोको अशान्ति जो बात जैसी है उसको दैसा न मानकर उत्ठा' मामनेके फॉरण है। प्रशान्तिका उपाय. 
मिंधज्ञान हैं । पदोर मेरा नही है उडे भें कि यह गेरा है तो वह तो मेरा रहनेका है नहीं क्योकि मेश हे।ही नहीं । 
फिंध दव्य है, इवहप च्यारा है, यहा हम' भाव बँठे हैं कि मेरा है, तो जब उसका विपरीत परिणमन हैग्रा तो हम,दु,ढी 
हे ही। दूसरी वात यह मन, यह उपयोग किसी पर पदारमें जाय दो इतने ही मानस दु होने लगता हूं, । पर पदार्थी 
में प्रपता उपयोग गया इसही मे दुख हो गया, वे चाहे अपने अनुकुल भी रहे पर उस उपयोगका जाना दु खका कारण 


है। हमे ऐसा धन मिले, ऐसी बुद्धि जगे कि पदाय जैसे हैं वीसे ही हमारे ज्ञानमें रहे, व यही पर्म है 
विवेचन इस ग्रन्थमे किया गया हैं ।, जा ५७34७ ७३४०७ 


.... पस्तु स्वातरूय,--ससारमे जितने मी पदार्य 'हूँ जो भी सत्‌ है वे प्रपने हो स्वरुप सतत है, किसी दूसरे 
“दावा धुण शक्ति परिणाम उधार लेकर कुंछ सतु नही होता, जो भी है वह अपने ही कारण अपने हो स्वरुपसे सपने 
हे बापमें परिपूर्ण रुपसे है, यही है दसतुका स्वरुप । में आत्मा हूँ तो अपनेही प्रस्तित्व के कारण अपने ही स्वरूपरी 
अपदे लाप हूँ। किसी दुसरे पदायंकी भाशा वॉर दया पर मेरी जस्तित्व नही हैं, ऐसे हो हम बाप सव जितने भी जीव 


श्४ ] [ परचाध्तिकाय प्रवचन प्रथम भाग (२) 
हैं इनका सत्य अपने आपके कारण प्रपने आपे परिपूर्ण रूपस है। 


पुदृगलोकी स्वतत्रता --ऐसे ही जगतमें दिखने वाले ये भौतिक पदाय॑ जिनका नाम पुदुगल है ने सब स्वयं 
संत है पुदूगल शब्दका अर्थ है जो मिलकरके पुर जाय, वहा हो जाय भौर विधुड करके गल जाय, खण्ड-सष्ड हो जाय 
छिल्न भिन्‍न हो जाय उसे पुद्गल कहते हूं। ये हृयमान सभी पदार्थ मिलकर बडे हो जाते हैं विछुडकर सब्धित हो जाते 
हैं। थे सब पुदुगल है इनमें वास्तविक चीज एक एक अंधु है जो कभी मिट्ता नही है। ये फल सयोग सपृह स्कत्ध हो 
मिट जाते हैं मे पदार्थ नही हूँ | इनमे रहने वाले जी एक एक अविभागो अगु हूँ वे पदाथ हैं, वे प्रत्येक परमाणु पपनेही 
स्वरूपसे बपने आपमें परियूण रुपसे हैं ऐसा पदाथ का स्वतन्ध स्वरूप है; इसी कारण किसी पदार्थका कोई पद 
मालिक नहीं | कोई भी जीव किसी भी पद्धार्थ्रा कर्ता एवं भोक्ता नद्दी हैँ । प्रत्येक्ष पदाथ अपने स्वरूपमे भ्रपना ही 
काम फरते हैं। ' 


परके भोक्तृत्वका अमव'--जिस समय हम कप भोजन करते हैं भोजनके समयमें जो भोजनके रसका 

ज्ञान हुआ उच्च रसमें हैं हमारा अनुराग सो हम उस रसके ज्ञानक॑ फारण खुश हो रहे हैं। वहाँ हमने पते ज्ञानको भोगा, 

भोंजनको नही भोगा है, क्योंकि मैं ग्राश्मा अमृत हूँ। प्राकाश की तरह, उसमे भोजन चिपक्रता भी नहींहू। यह तो उस 

समय फेवल ज्ञानका फरते वाला रहता हे । यह मीठा हूं यह सट्टा है ऐसी यह क्षैवल कल्पना बनाता है, साथ ही लगा 

है इसके अतुराग तो उस रागसे उस कल्पताका सुख भोगता हैं घीज का सुख नही भोगता हू, प्रत्येक जीन कवेल अपने 

| भाव को फरते हैं ओर अपने भावकों भोगते हैं। कितना जैव हो यह घीव लेभव को नहीं भोगत्ा, किन्तु पृवेकृत 

पृष्पका उदय है यह व॑ भव समाग्म मिकट क्षाया है इस स्थित्षि में वेभचक्षे सम्बन्ध में जो यह जीव कल्पना बनाता है, 

उचित है, बहुत है, कम है, मेरा हैं, उत कल्पनावों का कर्ता यह जीव है, वाह्मपदार्थों का कर्ता नहीं है। इत हो कल 
तावो को मोगने वाला यह जीव हैँ, धन वैभव संम्पादका भोगने व।ला यह जीव नहीं है । 


स्वातन्प्यविज्ञानसे मोहुविनाहम/-- प्रत्येक पदाय जिस रूपभी परिणमता हूँ वह अपने स्वरुपमें परिणमता 
है, ऐसो स्वतत्रताका जय ज्ञान होता है तो वहाँ मोह नही रहता है। मेरा दुत्ियामें क्या है ? यह देह तक भी मेरा हीं 
है। ये राग और द्वेष जो मुझमें उत्पलत होते हैं ये भी मेरे नही हैं, होते हूँ मोर मिट जाते हैं। मैं तो शाश्वत रहने वात्ता 
सत्‌ पदार्थ हु। यो जब पदा्थेका भली भांति ज्ञात होता है तो शान्ति मिस जाती है । 


शात्तिमुद्रा “हमारे आदर प्रभु हैं। इन परभुकी मृत शान्तिप्रधान मृद्रामे होना चाहिए । प्रश्न मूतिके पमक्ष 
उनकी शान्तमुद्रा निरखे । यद्यपि मृत्ति पाषाण की है, धातु की है पर हम क्रेबल मूर्तिपर ही दृष्टि नहीं देंते हैं। मूर्तिको 
नहीं पूजते हैं किन्तु गिनकी मूर्ति स्थापित की हूँ उनका ख्याल करके उनहीकों पूजते हैं। शा्तमुद्रा निरसने से मनमे 
मह भाव जागृत होता है, ओह ! शास्ति है तो इस धवसस्‍्थामें है। जब तक पर पदार्थकी कल्पनाएं' चलती रहेगी, भापता 
बनी रहेगी । ये प्रभु पूर्व सम्राट थे, तीथंकर थे, चक्रवर्ती ये, हजार हजार इन्ध और देवेद्ध राजा महाराजा सभी उतकी 
सेवामें रहा करते थे किन्तु वहां उन्होने धात्तविक सुक्ष नहीं पाया है इस कारण वे सबधुखसमृद्धि त्यागकर एक ब्ार्कि- 
उचचस्य कैवल ज्ञानस्वरूपमे उपयोग लगाने लगे, शान्त अपने धापमे मग्त हुए । शान्तिका मार्ग तो यही है। ६एनी बात 
तब अपने मनमें उत्पन्न होती है तो प्राप अनुभव करने लगेंगे कि शान्ति मिलती है अयवा नहीं । 


परत्मसयमनमे प्रानन्‍्द --वाह्य पदार्थों हमारे तृष्णा जगे, रागद्वेष जगे तो वह अकह्याणक ही लिए हैं। 
उससे सुख मही मिल सकता है हम किसी भी परिस्थितर्मे हो कही थैठे हो, लेटे हो, जिस क्षण भी आंखे बरद करते 
समस्त इच्द्रियोका व्यापार रोकफर बाह्य समस्त पदार्थोत्ते अपने को भिन्‍्त तिरलकर जब ज्ञानमात्र धपने प्लापको अनु 
भ्ेंगे उस समय थो आनर्द मिलेगा उस ही आनन्द यह सामथ्यं है कि सव-मवर्क पापकर्मों को हुर कर देंगे। इसका 
उत्थान इसके परिणामोंकरे आधोंन है। किसी दूसरे से मिलत करके, प्रार्थना करके घाहेँ कि कोई दूपरा मेरा उत्पात 
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करदे तो वह वही ऋर सकता है प्रभुका तो यह उपदेश है कि हे भव्य जीवों यदि तुम शान्ति चाहते हो छो मेरा भी 
स्पाल छोड़ो मानो प्रशुकी ओर से यह सम्देश है, यद्यपि पहली अध्स्पामें मेरा ध्यान मेरी शक्ति करोगे तो तुम्हें सहारा 
मिलेगा लेग्त यह भी एक रागकी परिणति है प्यानभी करता रहेगा कोई भक्त तो वह उत्कृष्ट समाधिमे नही आासकता 
बयोकि उसकी हृष्टिमें कँसे आ गया मैं पूज रहा हूँ भगवान को इस भक्तका उपयोग अध्य जगह बना है इस कारण 
उत्कृष्ट समाधि उसे नहीं मिलती है प्रभ्ुछा तो यह उपदेश है कि उत्केष्ट शान्ति यदि चाहते हो तो मेरा भी भालस्वबन 
छोड दो भर एक शुद्ध द्ह्मश्तसुप का धालस्वन ग्रहण करो। पी 


स्वयमें विधान - जब पदार्थका स्वरूप विदित होता है तो शान्तिका सांग मिलता है । इसी कारण जैन 
दर्शनमें अध्यात्मकी प्रधातता है । जो पदार्थ जिस तरह का है उस तरह से वर्णन करने की इसमें प्रधानता है। जन 
दर्शन कोई मियम प्रलगते वनाकर या कोई बात अलगसे बनाकर यथा कोई मात प्रलगसे गहकर भक्तोंसे पालन नही कराता' 
है कितु भक्तको स्पष्ट बताता है कि तुम देख लो, सोच लो, जान लो कि पदार्थ किप्त स्वरूपमे है । छुम कया हो और 
किस घक्षमें पड़े हो, कौन से बन्‍्धन लगे हुए हैं। वे बर्धन कसे लगे है, उनसे छूटनेका उपाय वंया है ? सब कुछ विधार 
लो, इन सबके विल्तवनसे तुम्हे मदद मिलेगो। करता है अपनेमे अपना ही काम भपती शान्तिके लिए ॥* 


सत््‌ सेवा - लोग कह! करते हैं कि भगवान घट-घटमे विराजमान है। वह घट-घठ यया है ? हम आप सब 
इन सबमे णो विराजमान भगवान है, प्रभु है, ऐसी प्रभुता हम आप सबसे मौजूद है। परभुके गुणोका स्मरण फरके प्रौर 
प्रभुके पथ पर जो चल रहे है, ऐसे साधुपतोंकी सेवा करडे हम अपने भ्रापमे अपने भ्रतस्तत्त्वकों देखें, इसकी उपासनामे 
रहें, यही है शास्ति पानेका उपाय। यह शिक्षा हमें देव, शास्त्र, गुरु फी धैवासे मिल जाती है। ऐसी प्रभुता पानेका जो 
उद्यम करता है रागद्रेषकों तत्ञकर प्मता भावसे जो रहा करता है जिसका ज्ञान ध्यान और तपस्या ही प्रयोजन है, सदा 
हस शुद्ध शञानाना्द स्वभाव पर ही हृष्ठि दिया करता है, ऐसे साधु सतोकी हर प्रकारसे सेवा करके 'एफ उत्साह जगता 
है कि हम भी विकल्प त्यागकर तिविकल्प ज्ञामानस्दघन परम अमृत रसका पान करें तो सुस्ती होंगे। यदि वैसव सम्पदा 
में ही निरत्तर ध्याव बनाये रहे तो उनकी बुद्धि व्यग्न हो जायगी, और कुछ क्षण सारे परिग्रहका बोक उतारकर धपने 


जञानसे अपने आपमे से न सब बंभवोका परिग्रहोका बोक उतार दें भर केवल ज्ञान ज्योतिस्वरूप अपनेकों निहारलें तो 
कऊप्रसे कल्याण होगा,समभिये । 


बहुप्रदेशीमे श्रस्तिकायपत्ता--इस प्रग्यका नाम है पम्चास्तिकाय, ४ अस्तिकाय हैं। भ्रस्तिकायका अर्थ है 
बहू प्रदेशी पदार्थ । जैसे जीव, यह अगुलीसे लेकर सिर तक वढ़े विशाल क्षेत्रमें फैला हुआ । यह एकप्रदेशी नही है, एक- 
प्रदेश नाम है सबसे छोटे आकाणक्षे हिस्सेका, जिसका दूसरा हिस्सा ने हो सके । जैसे एक ६ व है तो अभी १० हिस्से 
उसके धौर हो सकते हैं एक सूत भरके १० हिस्से श्लोर हो सकते हैं। यों हिस्से करके जो अविभागी हिस्सा रह जाय, 


जिसका दूसरा हिस्सा न हो सके उसे कहते है एक प्रदेश। जो बहुप्रदेशी हो उप्ते बस्तिकाय कहते हैं। ये पदा/थ, ये 
भोतिक सब्र चीजें ये बहू प्रदेशी हैं, ये अस्तिकायें हैं। 


धर्मास्तिकाय--भीव और पुद्गल ये सब गमन करते हैं तो इसके गमनमें सहायक जो एक सूक्षास्क॑घ है 
चा्रव्यनामका बह सहायक होता है । वह समस्त लोकमें फैला हुआ है। यदि ऐसा ईयथरतत्त न हो, प्मद्रव्य ने हो तो 
हम आप घल फिर न सके । हम आप अपनी हो शक्तिसे चलते हैं पर जैसे मछली में चलने की क्रिया बिना जलके तही 
भा सकती ऐसे ही बिना पर्मंद्रध्यके हम प्रापमें चलने की क्रिया नहीं आ सकती । मछलीके घलते में जल प्रेरणा नही 
करता, पर जल्के निमित्त से मछलीमें चलने की शक्ति भा जाती है। जल मछलीफो चलानेगे सहायक है । स्पष्ट दोखता 
है कि जसके बिता मछलो तहीं चलती है ऐसे हो लोकमे हम भाप जीव कोर पुदृगल अजोव जाता क्रियाएं कर रहे है। 
ये सब अपने अ।पके परिणमतसे अपनी शक्तिसे क्षियाएं करते है, ठोक है, फिर भी यदि पमेंद्रव्य त हो तो हम आप चल 
नहीं सकते है। इमारे ऋषि-सतोने अपने ज्ञानसे यह स्व कुछ बताया है मौर इस सम्बन्धमे वैज्ञानिक लोग भी ऐसी 


५६ ] , परचात्तिकाय अवधनप्रथम भाग (२) 
सम्भावना करते हैं। ' 


प्रधर्मास्तिकायादिक.- इस ही तरह चलते हुए जीव पुदगल जब ठहरना चाहते हैँ तो उतका निमित्त सहायक 
अपर्मप्रव्य है, यह भी लोकाकाश भरमे व्यापक है, असरव्यातत प्रदेशी है, यह भी भन्तिकाय है। आकाश यह भी अध्ि- 
काय है, वहुप्रदेशी है, मततीम है, एक काल नामका द्रव्य णो एक-एक प्रदेश पर एक-एक 6हरा हुआ है, वह एक-एक 
प्रदेश ही है, वह प्रश्तिकाय नही है यों ६ जातिफे पदार्थ इस दुनिया के बच्दर हैं । ; 


ः छह द्रव्य जातियां--नीव जाति वे पदार्थ इनमें जितने भी जानमे देखने की धक्ति रखने वाले पद हैं वे 
सब जौव जाति में भा बाते हैं। पुद्‌गल जाति के पदार्थ जितने मी जो पदार्थ रूस रस, ग, र्पष्ण वाले हैं, चाहे वे हमें 
मालूम पड़े या नहीं, पर जिनमे रूप, रस, गध, स्परए हैं वे सब पुदगल जाति के पदार्थ हैं। काम में ये दो ही पदार्थ मा 
रहे हैं भधिक-जीध और पुद्गल । फिर धरमंद्रव्यको जाति का पदार्थ एक ही है, वहो जाति है, वही व्यक्ति है, पर्म्र 
नामका पदाथ भी एक ही है शोर काल बामक द्रव्य एक-एक परिपूर्ण यो अप्रुपात है । आकाश असीम है। ये समस्त 
पदार्थ अपने आप ही स्वयं अपना परिणमन करते हैँ । पदार्थ का ऐसा स्वहप है । 


मल भद्धातका परिणम--भंया ! वस्तु की स्वतन्त्रता जव ज्ञात होती है तो यह बीव मध्यस्थ हो जाता 
है। किस में राग फरना । किसी पदाय में क्यों राग करना । ये पदाय मुझ से मिप्न हैं, इनका मुझ पे सम्बन्ध नहीं है। 
सेरे परिणमन करने मे ये परिणपते मही है। में इनसे न्यारा है, ऐसा अपने आपकी ओर हो यह रहता है। रागग्प नहीं 
करता । प्रयोजनयश चू कि पर गृहस्थीमे कमाना भी पढ़ता है रागढ्ेष मी प्राता है तिस पर भी धन्य है पह ज्ञानी गृहस्प 
प्रो अपने धन्तरणम यह समझ रहा है कि ये सब पदार्थ अतार ओर भिन्न हैं, किन्हीं पदार्थोपर मेरा स्वामित्व नहीं है। 
रक्षा करते हुए भी, सचय करते हुए भी उनको अपनेसे भिन्न मानना यह यह कितना स्वच्छ ज्ञान हैं और इस जाने 
प्रतापसे यह जीव सुखी रहता है। 


त्रिविधसमयका समन्वय--कल गांधामे समयका अर्थ टाइम नहीं किन्तु समय मायने समवाय समूह । के 
प्र्यमें शब्द समवाय के द्वारा इस शानस्वरुप ज्ञानतमवायकी प्रसिद्धिके लिए पदार्यंसमुह का वर्णण किया जायगा। हम 
किरद्दी भी पदार्थोकों जानेंगे तो उसका माध्यम शब्द है। उप शब्दोके द्वारा हम समभाते हैं, सम भतते हैं भोर अपने बत्त* 
रे इव शब्दोंका अन्तजत्प भी फरते हैं भोर मिथ्यादर्शनका विनाश होने पर हमें पदाधका सह्दो सही दोष हो जाता है 
हसका नाम है ज्ञान समय और जिन प्रमग्र वस्तुवोका बोध किया जाता हैँ ये पव हूँ धर्भ समय । यों पदायका स्वप 
जानना सही जानना अत्यन्त आवश्यक है । कोई पुरुष अपने धर्म में हुए किन्‍्ही पुराण परुक्षोंका सम्तध भी ने रखते, उनका 
ध्यान उपासना भी मे रखख्ले और यहाँ जो कुछ वस्तु हूं उस वस्तुके सही स्वरुपके जाननेमे रत रहे तो वह मी धमाल 
रहा है । हृढ़ियाद या दादावावय अमाण फा स्थान नही है। थो यथार्थ वात हो उसे जान लो, इस ही का नाम परम है। 


प्रात्मपदार्थ-हैं कया हू ? कोई एक ज्ञात वाला पदाथ हू । यह मैं कहाँ से आया हूँ ? लोग तो यों जाते 
हूँ कि यह बुछ दिलों को १० वर्ष से ६० वर्ष से जिसको जितनी आयु है यह आया है। अरे हतने वर्षो से उस मुष्म- 
भव में आये हैं, किन्तु इससे पहिले भी में कुछ सतु था, अचानक कही से किसी दित भा गया होक यह वात नही है। 
पुम्ह्मार धडा बनाता है तो उस घड़े का उपादान जा मिट्टी है वह तो पहिले से थी । कोई भी चीज बन उसका उपादात 
भूत कुछ वे कुछ किसी भी रुपमें पहिले से होता ही है. जो एकदम अस्त है, है ही नही उसका सतू क्या बने । षो 
मही है इसमें से किसी जाति का सतु बने यह व्यवस्था ही नही है। 


समवाय में अ्रसमवाय-उमस्त पदार्थ लोक और अलोक दो भागों में विभक्त है। घोक में तो सदे $ले 
शा गया और अलोक में कैवल आकाश हो आकाश है। यों इतना ऊपर लोकाकाश के बीच यह शोक है! इस लोक डे 
बीत मध्यलोक है, जिसमे हम आप वस रहे हैं । यह सेब पदायों का समेला चल रहा है जिसपर भी कोई पदार्थ किसी 
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दुपरे पदार्यरूप बनकर नहीं रहता है। ऐसी स्वतन्त्रता का ज्ञान हो जाय इसी के मायने है धर्म पालन 


विवेक और विवेकका लाभ -धर्मंपालन पे फल क्या मिलता है ? में सब पदार्थों से जुदा अपने आपको 
श्रद्धा कर रहा हू और मैं ज्ञतसे रा गया हैं, आनंद से रचा गया हूँ सो ज्ञान और आनन्द हो मान्न अपने को जोन 
रहा हैँ, और ऐसा सवको जावता हुआ निजमे रम जाऊ मस्त हो जाऊ, अन्य किसी पदार्थ में में त मग्त होंक तो यही 
इसका सच्चा आचरण है। ऐसे सम्यग्दर्शन, सम्यस्शान और सम्पकचारित्र के प्रसाद से यह जीव सकठो से छुटता है, 
और पपने शुद्ध आावनदको भोगता रहता है , सभी जीव शान्ति चाहते हैं। शान्ति होगी भेदविज्ञान से । मैं सबसे न्‍्याशा 
है, अकिम्पन हूँ, मेरा कहीं कुछ नही है ज्ञातानस्द स्वरूपमात्र अपने आपको जायें तो शात्ति मिलेगी । किसी पर पदार्थ 
की पकड़ करे तो उसे शान्ति नहीं मिल सकती है / इस शुद्ध लाभका प्रयोजन भगवाधकी मुद्रासे मिल जाता है । हमे 
बडी शुद्ध निगाह से प्रभूके दर्शन करें ओर अपने आ।प में यह भाव भरें कि है प्रभू ! मेरा कब वह समय आये कि सर्व 
विकह्य कल्पना जात्यों है छूंटकर केवल आात्माराममे ही मस्र होऊे । 


+ 


जीवा पोग्गलक्ाया धम्माधस्मा तहेव श्रायास्त । 
प्रत्यत्तम्ह य णियदा श्रणण्णमइग्रा भ्रणुमहुता ॥४॥ 


प्रस्तिकायत्व--इप गाधा में ५ अस्तिकायो क्वी जाति के नाम बताये गये हैं, जीव पुदूपल, धर्म, अधर्म 
शोर आाक्षाग । ये ४ अस्तिकाय हैं । थे अपने-अपने अस्तित्व में नियत है बोर बपने प्रस्तिस्त से ध्रमिल्त है, धर्यात्‌ उ 
मी तत्ता सदा उनसे जुदी नही है। कहने में बाठा है कि बीवमें अस्तित्व है पर इस तरह नही है जैसे कि मटके में दही 
है, मटका न्यारी घीज है, दही ध्यारी चीज है, इस तरह न जानना कि जीव एक अलग वात है और उसमें मत्तित्व भरा 
है! गीव है इस ही विशेषताका नाम णीवका अस्तित्व है, जैसे इस पुस्तकमे पस्तित्व क्या है ? क्या यह पुस्तफसे अलग 
है! तदृरुप है। तो परभी पदार्थ भरपनो सत्तामें तस्मय है, इसमे जो अवेक प्रदेश हुये उन्हें अस्तिकाय फहते हैं, कासद्रव्य 
एफ एफ हदेशी है, लोकाकाश के एक-एक प्रदेश पर एक-एक कालद्रव्य ठहरा है। वह एफप्रदेशी है और परमाणु भी 
एक प्रंदेशी है लेकिन उप्ते अस्तिकायसे गिना है। कालद्रव्य भी एक अदेशी है, उस्ते अस्तिकायमें लही गिना ॥ परमाणु 
एफ परदेणी है उसे भ्रस्तिक्राय उपचार से गिना है, वास्तवमे नहीं है, याने अनेक कालद्रव्य मिलकर एक स्कस्घ बन जायें 


यह नहीं हो सकता धोर अनेक परमाणु मिलकर एक स्क्ध वन जायें यह हो जाता है तो स्कधो की हृष्ठि से पुदृगल 
को अस्तिकाय कह दिया । 


विभावव्यजतपर्यायमे पृथक पृथक झस्तिकायपन्ा-जीव द्रव्य धर्थात्‌ जो कृचच भी चंतायस्वहव है 
पह जीव अस्तिकाय है। का यहू एक विडरुप विलक्षण पदाये है कि जो विखरता नहीं है, चेतन्यस्वरुप है एक अखण्ड 
सता है, विदाशक है, जिसमे ज्ञानका परिणमन चलता हैं और राग्रादिक भावोका भी पत्णिमद चलता है । कमी 
राग्ादिक भाव भी होते हैं जिनमें ये सब सावात्मक विकास विकार हो रहे हैँ। वही जोव है जो जो कुछ यह हृश्यमात 
है और जो हृ्यमान हो सकता है यह सब पुदूगल भ्रस्तिकाय है जीवको जीवसे फोई हानि नद्दों होती । इस जीव में 
पृछतल मिल जाय, जीव विकार मे पुद्गल तत्त्व ब्राये तो उससे जीवकी हानि है । जीव-जीव कई मिलकर एक्क पिडर्मे 
महों कते पर जीव भौर पुदगल ये मिलकर कर्मी एक पिड में था जाते हैं। यद्यपि परमार्य दृष्टि से जीवमें पुदूगल नही 
सं जोब नहीं, पर बर्बन दिख रहा है कि जीव शरोर कर्म ये दोनो पर्यायरुपमें एक दस्घन हुप हैं। पर एक जीव 
परे जोवसे मिलकर इस्दन रूप हो जाय यह नहीं होता है। 


श जोवसप्रम--अब जीपका भ्रम देखिये । जोद कमी दूसरे जीवसे एक हो वही सकता व्यवहार हृप्ठि से भी । 
नि इस जोदऱों जीव मोह है। पुदृस्के भी बढ़कर जीवका जीवमे मोह है, स्त्री पुत्रादिक। मोह है, तो घर पैमद 
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सभी में मोह होना पह़ता है; तो ते बीवरे कमी कुछ भी ससबन्ध हो हो नहीं सरता, बहा भयारा रहता है उपसे 
कितना व्यमरोह है, जीवफों बच्य जीयमें व्यागोह होने का गारण है कि इग जोयकों अपने घुत कदसप पंत परिखय नहीँ 
है। यह अपने को भी यधपं जीवस्वेहपत्ने मांगता बहों है, इसेयुद प्रषणे आपने प्रम है। यह शरीरहप सपने को माजना 
है या जो विचार विकत्य तक वित्तक उत्तय होते हैं उमहप अपने को गानता है। फगी जड़स्पन्नी सपने को ममता हैं। 
जब अपने स्यरूप झा परियय ही भही है तो उप्ते अपने में मततोप पैसे होगा जब गहोप इसे हो नहीं सवा और शहोव 
इसे चाहिये है तो अब यह बाहुरी पदार्थों में सठोध दु दहा है। दस उन बाहरो पद्धार्थों में हुमारे सरीसे मे जोव हैं, शित 
के वघन सुन+र प्रीति बढ़ाते हैं, भर ये पुद्वा"2व्य पू कि थे हमारे इस्ट्रिगश्ञानमे आाधय है, विषय साध्गों के ्राथय है 
झतएव इनमे मोह द्ोता है अपने आपका परियय में होता हो पर पदार्ों में व्यामोह होनेका कारण हूं । हुम आपडा 
निकट सम्बन्ध व्यायहारिक सम्बन्ध जाब और पुदगपत्े है । वमंद्रस्य ढी शौन एयर राता है। 


निष्किय श्रौर सक्रिय द्रव्य 4 फ्रियाफा निमित्त -6 प्रम॑ थम, मावाश कौर फाप्त ये विपरीत हैं पी 
प्रौर पुद्गलसे । यो फियाश्शक्ति हों ये दोनों दृष्य है जोगबौर १दृगस बम्यद्रध्य में भव है ने गतिपूयक ठहरते है। घोष 
में किया है और पुदगसमे थ्रिया है। घोष और पुदगछ्त की क्रिया में जो उदामीन निमित्त है बहु पमद्रव्य है। हाद्रस्य 
लोकाकाश भें स्पिरतास व्याप्त है। णेसे पानो मछनी को भतानेमे सहायक है; प९ पानी प्तकर मंत्तत्ी को इसे 
पद्दापक हो मो नद्ठी | इस प्रफार धरमंद्रच्य पुदृणतके गम पहायक है; पर यह युद घस+र जोवगों पक्ताता गहों है। 
घर्मद्रव्य अमूर्तिफ है, युद जानता महीं है, ऐता जाव नहीं है, पममे छप, रस ग्रध स्पर्श नहीं है एस कारण पुक्षा् भी 
नही है। पुदगल होता है र५, रत, गष, स्पष्त पाला । यह पाद्रव्य अपूर्तिक है मोर अपने स्वरुपम निरन्तर परिषरमता 
रहता है। यह कि तरह परिणमता है यह बताने के [लय कोई शब्द नही है। थागममे बताया है कि पहुगुणवृद्विहांति 
रूपप्े परिणमता है। एफ यह वेशानिक तथ्य है कि $ुछ मी घोज गिशधों दुसरे रुप बदल ता उ8 बदल क समय धुत 
उयल पुषल होती है। प्रनक बार वृद्धि और हानि होती है। एक सकल हे दूसरी सकल तक पहरैथने में अवक थीढ़ 
हा।नर्या हो जाती हैं। वे कभी तो समझे आतो है फती तही भाती है। तो यो पमंद्रव्य निस्‍्तर प्रतिसमय परिपेमता 
रहता है भौर उसका यह परिणमन बपने अगुरपतपुत्य बद्धि हानिरुप है। झवप्त सब्दाउसे यह जाद लो कि कोई भो 
खोज बह समान रूप परिणमे थोर चाह असमातर रूप परणमे पर प्रत्येक परिणमत फे लिये यहू पदगुण हानि वृद्धि 
होती है, एक बहुत बढ़ी उपल-्पुषतत हो जाती है जो हम आपको विदित नहीं हो पाठी । 


शर्म तकाय--क्षपमंद्रव्य घतते हुए जीव पुदृगलके ठहरने में सहाय है । अपर्मद्रव्य का स्वभाव दूसरा 
है, धर्मश्रव्यका स्वभाव दूसरा है, पर जंसे पमद्रव्य अमृत्तिक हे ऐसे ही बघर्मद्रव्य अमूतिक है; जैसे घाद्रिव्य लोकाकाश 
में व्याप्त है ऐसे ही अधर्मद्रव्य लोकाकाश में व्याप्त है । जसे घमद्रव्यका पढगुण ह्वानि वृद्धिस्प परिएमन है ऐसे हरी 
अधघर्मद्रव्यका पहगुण द्वाति वृद्धि हुप परिणमतर है। क्वारी वात एक समान हांकर भी भिमित्त भेदसे भेद है। धर्मद्रव्य तो 
जीव भर पुदगल के गमनमें सहकारी है भौर प्रधर्मद्रष्य जोय मोर पुदुगलकों ठहरान में सहकारी है । ये पदार्ष ऐसे 
गही हैं कि इन्हे लोग जल्दी जान जाये इन्हे तो स्राधु तठो ने अपने ज्ञात से समभफ़र ब्रताया है। 


श्राकाशास्तिकाय--(वाँ अध्तिकाय है आकाश | प्ाकाश अवस्तुका नाम नही सधिंग नही, क्ष्न्त पद 
धत्तात्मक है। उप्तमें परिणमनर है। उसका प्रदेश है। यों जल्दी दिखने में लगता है कि आकाश तो इस पोसका बार हैं 
जहां कुछ नही है। उसी का नाम आकाश है, पर आकाश कुछ नहीं का नाम नही है। आफाश अम्रूतिक है, अनन्त पदेशी 
है। उसमें भी निरन्तर परिणमतर होता रहता है, वह सदृभुत चीज है । यह भ्राकाश एक है, जितने आकाश डे क्षेत्र 
शीव पुद्गल आदि सभी दव्य रहते हैं उसका निमित्त है लोफाकाश | प्ौर जहां धभ्ी हर्य नहीं हैं केशल वहीं आवाश 
है उसका नाम है भ्लोकाकाश । 
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तोकाकाश का प्रमाण-छोकाकाध का प्रभाग ३४३ घतराजु है। जहाँ हम बहते हैं यह घम्दूद्रोप है। 
वह एग़ साख गोजत के विस्तार फा है। २ हजार कोशका एक योजन होता है, उससे दूना एक तरफ़ समुद्र है। पमुद्र 
हर हँपरों परे हुवे है । सभी हीप समुद्र अपने-अपने पूर्ववर्ती होप समुद्रको पेरे हुए है. । उससे दूत ही, उससे 
गा गरुद़, उतमे इूना दीप उससे दूना शपमुद्र यों चलते जाते हैं और ऐप ह्वीप समुद्र है बदगितत्र | गिनती की बह 
हर 75 है अगुमान हपरो भो उससे भी ज्यादा । ञय कितना विस्तार हो गया । इतना छारा विस्तार एक 'राजु भी 
मी है एड सजू से पीड़ा कम है, ऐसा एक राजु तो एक बोर रहा एक ही राजु मोद् हुआ, एक ही राद्ू घोड़ा हुआ, 
एई़ राजू सम्मा हुआ इसने का सोम है एक घन राजू । ऐसे-ऐसे २४३ पत्र राजू प्रमाण सोया हैं धौर इससे बढ़ा सोफा- 
गए है, जय शोई ठोत चीज है तो उस ठोस चीजका यही मे कही अन्त बरूर है । ठोस बोल अ्तीम नहीं हो मकती । 
४5 गह पृष्दी ठोग है हो इसका कहीं प्रन्त जरूर है । यह सारा विश्व समूह ठोप़ है बीघमे पोतत भी है । यह ठोस 
प्रौर पही हुई है पो इसका बढ़ीं ने कहीं सन्त अवाय है । जिधके भ्रागे कोई छोत न मिले उतना है लोफाक्षात् मोर 
शा डाद है अलोकाकाश पप्त लोकमें ठोक बीचो वीच एक बरसनाली है। यह एक राजू प्रमाण मोटी, (४ राजू ज़्म्वी 
है, एम आगपास बाड़ी ३४३ में से १४ राषु धटाने पर ३२६ पेन राजू जो बधता है फ्ैत्र उसमें शैवल स्थायर जीव 
है, भाग भय गहीं, उस प्रसताततों में जो ठीफ मध्य क्षेत्र है अ्सस्यात होप॑ पमुद्र वादा उसमे केवल हाई द्वीप मनुण्य है, 
हग़ो शहर तिेश् है। ऐसी यह घिराठरघना लोककी प्राहैतिक है । 


गण] प्रचास्तिकाय प्रग्चन भांग ६ (२) 


है, भरे हरे हुप ही भ्राम है, ऐसे ही जीपमें ज्ञान प्लग नहीं हैं। जीव ज्ञानमय ही है, जीवकी सत्ता अलग नही है । सत्ता 
मय ही जीव है । एक कहने का ढग है। द्रव्याधिक हृष्टि तो अभिन्नतात्े प्रतिपादत होता है श्रोर पर्यायाविक हृष्टि पिन्न- 
तप प्रतिपादित होती है । जीवमे ज्ञान है यह पर्यायका कथन है भोर जीव ज्ञानमय है यह द्रव्यहष्टिगत कपन है । जीव 
सैत्तामय है यह द्रव्यहृष्टिका कषन है जीवमें अम्तित्व है यह पर्यायहष्टिका कन है. पर्याय नाम भेदक्ा है, द्रव्य ताम 
अभेदका है। जितने उपदेश होते हैँ वे सव दोनों वर्योके आधोन होते हैं। कोई द्रव्यह॒ष्टिका ही हठ करले इपने वणन में 
तो बह जैन पद्धतिफा उपदेश नही है। पर्यायहृष्टिसे बस्तित्य गुण कर्षान्वित भिन्न निरसे तो द्रव्यदृष्टिसि तो अस्तित्व 
य्यारा नही है, किन्तु यह पदायथे स्वय ही सत्‌ होता हुआ शस्तित्व वाला है । सत्ता से सव अभिन्न है। 


फायत्वका विवरण-ये णोव, पृदृगल, धर्म, अधम, आकाश अस्तिकाय है। इस अप्ममे बस्तित्वका तो 
वर्णन क्षिया प्ौर कायका भ्र्थ यहाँ वहुपदेशी है। यह अगुवोसे महान है । सक्षिप्त अशका समुदाय है, जैसे किसीका 
बुछ्तार धर्माभीटर से मापा १०१ डिय्री बुखार है तो उसका अय॑ है कि बुखार मे एक-एक अश माना जाय तो 
ऐप्रेलऐसे १०१ अश बरावर-बराबर हैं, मगर किसीका तुल्लार एक प्रश भो वरावर रहा, कमी १० प्रश भी रहा, ९० 
अश भी रहा फिर भी गरमो का भाष है। जिसके १०१ डिग्री बुखार है उपमें एक अश कुछ माप होता होगा। एक और 
एक मिलकर २ क्षण हो घये « इस प्रैकार १०१ अश ऐसी ही जीवर्मे प्रसस्यात प्रदेश हैं । कभी यह जोव एक घो आदिक 
प्रदेश रूप नही रह सकता । दा असल्यात प्रदेशी रहेगा । वहाँ प्रदेश का अब है आकाश के एक छोटे हिस्से बराबर 
जिसमे केवल एक परमाणु रह सके, ऐसे-ऐसे प्रसस्वात प्रदेश हैं, मानो इस समय पैरो से लेकर सिर तक इतने तम्पे 
चौड़े मे हमारा भाप है। तो यह जीव कितना लम्बा घोड़ा है, इसको कोई यह कहेगा कि यह १० फुटका है वग के 
हिसाब से तो उसमें एक फ़िट कुंद्ध पीज है। एक फ़िट में एक इच कोई माप है। एक इच में एक सृत कोई माप है 
ओर एक सूतभें भी अनगरिनते माप हो माप हो सकते हैं। उसमे सबसे छोटा थो माप हो, जिसका कोई दूसरा भाग ते 
हो सके उसका नाम एक अंदेश है ऐसे-ऐसे अनगिनते प्रदेशों वाला यह जीव है । यही सब आागे वतावेंगे । यों अदेश समूह 
हुप होने का ताम है अस्तिकाय । ये ४ द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं। 


। प्रणुम्रहत्त्त - अस्तिकांय का दुधरा नाम प्रणुमहान्‌ है। अणुका श्र यहाँ प्रदेश लिया है । पाहे बह पूत्त 
पदार्थ हो चाहे अभू्ठ पदाय हो उनका जो निविभाग धर श हूँ वह कहलाता हूँ अपु | अणु एब्द का अथ॑ निविभाग धध् 
है शब्दकी दृष्टि में | ये सब पदार्थ लोकाकाश में ह । घमंद्रव्य में असख्यात अपु है, अधमद्रव्य में अधस्यात भोर धाकाश 
में प्रनन्‍्त, सबमें अणु कह सकते हैं, पर रुढ़ि हो जाने से कुछ क्चक ही मालुम होती हैँ। तो अणुका बर्थ है प्रदेश । उन 
प्रदेशों में जो महान्‌ हूं भर्थात्‌ अ्यात्मक है उसे प्रणुमहान्‌ कहते हैं। भणुमहान्‌ का प्र है अस्तिक्राय । यो अपुबो में 
महान्‌ हैं ऐसा अर्थ करने पर दो अणु वाल। स्कथ नह्दी आया । जो प्रदेश से महान्‌ है वह अणुमहात्‌ पर इसका कर्ष 
यों भी कर सकते कि जो दो अपुवो से महान्‌ हूं, इसमे दो पुदृगल परमाणुवों का स्कप है दहू अणुमहान हुआ। श्रत्तिकाय 
हुआ | तीसरा थर्य यो लगाया कि जो धरणु हैं, प्रोर महान हैं उन्हें अरण महान कहते हैं। जो तिविभाग अशों से प्रर्णों 
का प्रवयात्मक है उसे अगुभहान्‌ कहते हैं। ऐसा अर्थ करने पर व्यक्ति और शक्ति दो चीजें भा गयी तो जो शुद्ध परमाण 
है पुदूगल का वह व्यक्ति रूहसे तो अणु हैँ ओर शक्तिरुप से महाव्‌ है, क्योंकि उगु में ऐसो शक्ति है कि बह स्कप बन 
संकता हूँ । यों जो जीव, पुदुगल, घर, अधमं और आकाश में १ पदार्थ प्रस्तिकाय हैं, अपुमहान हैं। 


फालब्रव्यकी एकप्रदेशिता - इन १ अस्तिकायो से छूट गया जो क्राप्त दवव्य है वह सस्तिकाय हीं है । 
यद्यपि वह भ्रस्ति है ? है, वास्तवर्मे है, लेकिन कासद्रव्यमें प्रदेशप्रचय नहीं हैं न तो कालद्रव्य जीवादिक पदायोंके हूँ त 
ब्यक्तिएप प्रदेश अचयात्मक है ओर न परमाणुकी तरह शक्तिसुपसे प्रदेश प्रचयात्मक हूँ। कालद्रव्य व तो एक मदेशरे 
अधिक वाला है ओर न कमी भी कालद्रव्य मिलकर प्रधय रूप बन जाये ऐसा हूँ। 'कालद्रग्यके स्वरूप को जॉलनेड़े लिए 
रत्नोंकी राणिका दृष्डान्त दिया है। जे रत्नोंकी राशि एक जगह घुल मिलकर पास पास पड़ी है, पर एक रज दूसरे 


गाथा ५ ] [ ३१ 


रलनरूप नही हो पा रहा है ऐसे ही कासद्रव्य, तोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर एक कालद्रव्य है। वे कभी भो मिल जायें 
पर पुदृगल स्कषकी तरह या डीवक़े विभाव व्यञ्ञन पर्यायकी तरह एकमेक नहीं हो सकते है। इस ही कारण कालक्वव्य 
को अस्तिकाये ग्रहेण नही किया हूँ। वह अस्ति तो हैँ पर काय नहीं हैँ। अब इन ५ अध्तिकायोमें अस्ति शब्दका बया 
प्रभे है और काय शब्दका वा अधे है, इस विशेष कायको बतला रहे हैं। 


जेसि प्रत्यिसहाओं गुणेहि सह प्जयेहि विविहेंहि। 
ते होति प्रत्थिकाया णिषण्ण जेहि तइलुबक ॥श॥ 


पदायथेकी प्रविभागिता--जिन पदार्थोका लाता गुणों भर नाता पर्यायोंसे सहित अस्तित्व भाव है वे ५ 
बस्तिकाय होते हैं, जिनके द्वारा ये तीन लोक उत्पन्न होते हैं। ध्स्तिकायोमें नाता गुण भौर नाता पर्यायोमे साथ प्रात्म- 
भाव है, अभिरवता है पदार्थ तो प्रत्येक एक पूण स्वतत्न है और बह अविभागी है, एक का कभी विभाग नहीं होता और 
एकसे पहिले कोई सस्या नहीं है। आधा चौथाई ऐस। थो मान्यता हूं वह वास्तविक एक जाघा चौथाई नहीं हैं, किन्तु 


बहू एक जौ बनेक से मिलकर छत्पनांसे आाया हैँ इसका भाषा भौधाई किया जाता है। तो पदारथे प्रत्येक अविभ्ाग्ी हैं 
और वे अपनी शक्तिमें अपती परिणतियामिं तत्मय हैं । 


द्रव्यकी भुणपर्यावमयतता--'दाथथ है तो उसका फोई ने कोई स्वभाव होना ही घाहिए ! वह हो स्वभाव 
गुण है और जब गृण है, शर््ति है तो उसका फोई न कोई परिणमन होना हो चाहिए। वह परिणमत्र पर्याय हूं तो पर्याय 
भी पदार्थसे जुददी नही है । हालाकि पर्याय अगले समयमें ते रहेगी, अगले समयमें नवीन पर्याय होगी फिर भी जब जी 
पर्याय है, तब वह पर्याय उप्त पदार्थ उस पदार्थमे तन्मय है, अथवा यो कहो कि पर्यायका पदा्यसे अलग सत्त्व नहीं है, वह 
पदार्थ जिस देशरूप वर्त रहा है उस देश का वाम पर्याय हूं। पर्यावसे जुदा सत्त्व तही कोर गुणका भो पदार्थ जुदा सत्त्व 
नहीं । पदार्थ जिस स्वभावकों लेकर रहता है उस ही का नाम गुण है, हह फारण गुणका भी पदार्भसे कोई जुदा अर्तित्व 
नहीं है और कभी तत्व पर्यायोंसे जुदा दव्यका अस्तित्व नही हैं । हव्यका लक्षण जैन दर्शमे गुण पर्यायवदहव्य कहा है । 
गुण पर्यायात्मक परद्रव्य होते है. इस वितयमे से किस्ती एक को जुदा स्वतत नहीं ठहराया जा सकता हूँ। द्रव्य अलग 
हो, गुण अलग हो, पर्याय अलग हो, इसकी सत्ता जुदी-जुद्दी हो ऐसा नही है 


- भेदवादका एक ज्ोत--भैया किरही सिद्धान्तो ने माना हे कि द्रब्य भलग पदाय्थ है, शुण अलग पाये. है 
और किया प्रलग पदार्थ हैं। वेशेषिक लोग ७ पदार्थ मानते हैलद्वव्य, गुण, क्रिया, सामान्य विशेष समवाय श्रौर अभाव ) 
मे सांतों के सातों एक पदा्येहूप हैं। ये भिन्‍्न्नभ्न नहीं हूँ, पर लोगोंको समझान के लिए उस पदार्थ की जो विशेषता 
धतायी जाती हूँ वहू विशेषता इन ६ रूपों में है । गुण क्रिया समान्‍्य विशेष समवाय और अभाव, पदार्थ एक ही है, जैसे 
एक जौव पदार्थ ले घीजिए । जीव पदार्थमें जो शाव दर्शन बादिक गुण हैं यह गुण पृथक पदार्थ नहीं हैं, जीव स्वय शान 


स्वृहप हैं। ज्ञान जीवसे अभिन्‍न हूँ । उस भिन्न तत्त्वको समझाने के लिये जो भेद करके यु 
हृष्ठि से गुण कहलाया । मु 80 0050 हे 


द्रव्यक्षी गुणपर्यायमयता --डोवका गुण जीवसे व्यारा नहीं हैं घोर जीवका जो गुण है बह प्रतिसमय किसी 
ने किसी रूप परिणमता है। जंसे ज्ञान गुणसे प्रभुक पदार्थ जाता इसो प्रकार जो ज्ञान गुणका परिणमत हैं उसका ताम 
क्रिया है । पर्याय कहीं या क्रिया कहो, एक ही अर्थ हूँ। क्रिया ताम केवल घसनेका नहीं है, किन्तु कुछ भी परिणमन 
बनाना चाहे वह क्षेत्र क्षेत्रात्र का परिणमत हो या उतत ही क्षेत्र में रहकर एक परिणमन को त्यागकर दूसरे परिणमतत 
ह्प्‌ हो वह सब क्रिया कहलाती है, जीवको क्रिया जीवसे भिन्‍त नही है, पर ताम तो जुदा-जुदा है । गुणक्रिया इसका 
धर्थ जुदा हैँ, इसके लक्षणकों जुदा देखकर वैशेषिको ने अलग-अलग तत्त्व माच लिया हे 


हब्पकोी सामान्यविशेषात्मकृता--और दो ब्या, सामान्य और विशेष इन दो को उन्होंने जुदा-बुदा गाता 


इ३] [ परचारितकाय प्रबंधन प्रथम भाग 


है, पर कहीं निविशेष मनुष्य देखा हैं किसी ने या विशेष देखा हैं किसीने । चीज है, उसको ही धामान्य हृष्टि से, देखते 
हैं तो वहा सामान्य प्रतिभास होता है, विश्वेष दृष्टि से देखते हैं तो वहाँ विशेष प्रतिभास होता हूं । जैसे सब मनुष्य बडे 
हैं सभी वर्ण के, जाति के, धर्म के बेठे हैं उन सवको यदि केवल प्तामान्य एप निरखा जाय तो वहाँ मनुष्य प्तामात्य 
नजर आता । और वहा कारण बछ, प्रयोजनवश में अमुक वर्ण के हैं, ये सेठ हैं ये ब।दू हैं आदिक रूपसे देखा जाय तो 
वही विशेष वन गया। अब उन सब लोगों को छोडकर सामान्य कुछ प्रछग वात हैं क्या । प्रथवा उन लोगो को छोड़कर 
विशेष क्या अलग बात हूं ? वह ही सब सामान्य रूपसे देखने पर सामान्य है और विशेष रुपसे देखने पर विशेष है। 
सामाम्य भ्ौर विशेष भी पदाध से जुदी घीज नहीं है । 


समवायकी कल्पना--एक पदार्थ समवाय माना गया है वह भी जुदी चीज है,इसफी कत्पन ऐँ देशिये थोड़ा 
सा मी शब्दके माध्यमसे भेदका अवसर पाये तो यह भेदमें बढ़ जाता है । जीव स्वतन्त्र पदार्थ है, ग्रुण स्वतात्र पदार्थ है 
क्षिया, सामान्य प्रादि स्वतन्त्र पदार्थ हैं जब ऐसा वंप्तेप्तिकों द्वारा मान लिया गधा तो वहां यह भ्रष्त होता हैं कि जब ये 
दो पदार्थ जुदे हैं, जीव जुदा हैं, ज्ञान जुदा हैं, तो जैसे यह घोकी जुदी हैं मैं जीव जुदा है, तो मुझमे यह थोको प्रवे 
नहीं कर जाती ऐसे ही जब शान जुदा मान लिया और जीव जुदा मात्र लिया तो जीव में ज्ञान क्‍यों प्रवेश करेगा । उत्त 
के समाधान झुपमें समवाय नामका पदार्थ माता है | समवाय नाम है सर्वव्यापी का । उम्त समवायके कारण जीव और 
ज्ञान का अभिन्‍न सम्बन्ध हो जाता हैं। कोई चीज एक बार भूठ कह दी जाय तो उस भूठकों सावितत करने के लिगे 
मनेक भमट उठाने पढ़ते हैं| मूलमें फ्मेट यह हुआ कि द्रश्य जुदा हैं, गुण जुदा हैँ, पर्याय जुदी हैं तो अब प्रौर- 
प्रौ> भी भानना पडा । 


जैनद्शनकी उदारदृष्टि जन दर्शन कहता हैं कि परम र्यस्ते तो वह सब एफ हैं, पर सजा सक्षत 
प्रयोजन सामान्य प्ादि व्यवहार धर्म घलाने के लिये द्रव्य गुण पर्याय ये जुदे बताये गये हैं । जे से मिट्टी का पड़ा हैं और 
उस घड़े को फोड दिया, खपरिया वन गई तो घडा पर्याय कहां गया, किस जगह विल्लीन हो गया । बाहर तिकेतकर 
मष्ट हुआ या मिट्टी में अब भी पडा हुआ हैं लपरियाँ वन जाने पर घड़े को हालत क्या हुई हैं. ? क्या बत्तावोगे। पढ़ा 
घाहर भी जाकर नहीं नष्ट हुआ, पड़ा मिट्टोमें भी मोजूद नहीं हैं और वह णो कुछ घडा कहलाता था वह मटर पहेंमें 
भी नहीं हैं, ऐसा मी नहीं कह सकते । ऐसा सत्रिक्षणात्मक पदाये हैं कि उसको केवल समभाने के लिये ही अलग बताया 
जाता हैं। वस्‍्तुत यह तत्त्व अलग-प्रलग नहीं हैं। इन समस्त द्रव्यों में गुण मोर पर्याय द्रव्यसे प्रभिलन हैं। गुण नामठों 
हैं जो अन्वय रुपसे रहे और पर्याय नाम हूँ जो व्यतिरेक रुपसे रहे । हैं य दोनो वस्थुके विशेष जसे शानशक्तिन्यह जीव 
पदार्थ में अनादि से अनन्तकाल तक सदा एक रुप रही आयी है, और उस ज्ञांनमें जो परिणमत्त बहता हैं वह व्यतिरेशी 
हैं। जो इस समयका ज्ञान हैं वह धग्रले समेयमे नहीं प्रत्येक समयमें झिन्‍न-मिल्त घलता जाता हैं। 


भ्रभावपदार्थ क्री कल्पता --एक वस्तुका दूसरी वल्तुमे प्रभाव होना जानकर अभावन त्मक पदायंक्री कर 
पत्रा भी भेद वादे होती हे, किस्तु अभाव कोई स्वतन्त् पदार्थ नहीं हैं। पदार्थका अपने स्वव्पम़े ही होता धर्म 
पदार्थोका अमाव है । समस्त वक्तव्य सप्रतिपक्ष हैं। विषक्षित पदाथ हैं यह “है पना” अविवक्षित पदार्थों के अमावर 
प्रमर्थक हैं | एक वस्तुमें अन्य समग्र वस्तुवोंका अम्ाव उस वस्तुके ्दृभावरूप हूँ । 


उत्पादव्ययश्रौष्यकी एकाधिकरणता - गुण और पर्याय से प्रभिन्न होने के कारण वस्तु उल्ादशाय 
प्रोव्यात्मक कहा जाता है। एक पर्याय विलीन हुई, नवीन पर्याय उत्तन्त हुई और वह पर्याय जिस शक्ति मे बनती हद 
वह शक्ति अन्वयरूप रहती हैं। सो गुणकी हृष्टिसे ध्रुव हुई । यो पदार्थ उत्पादव्यय प्रौव्यात्मक हैं। देखिये पदार्थमें यह 
स्वरुप पडा हुआ हैं कि वह प्रति समय नवीन दर्शा भ्रपनी बना ले भौर पुरानो दाकों विलीमर कर दे, प्रौर पा उत्ा- 
दब्पय ध्रौव्य होकर भी स्ववका कमी प्रमाव नहींहीता। जिसमें यह उत्लादव्यय होता हैं वह पदाध॑ प्रूव रहा करें। प्रत्येक 
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पदार्थ अपने ही स्वरुपे हैं; इसका विश्वास हो जाय तो मोह वहीं ठहर सकता हैँ । प्रत्येक पदार्थ केवल खुदसे ही 
परिणमत्ता हैं, दूसरेमे महीं । 


] मोहुक्ता प्रतवकाश- प्रत्येक पदार्थ अपने अपने सत्त्वसे सदा सुरक्षित हैं, दूसरे को आशा पर नही। ऐसे 
ही मैं हु, मैं अपने उपादान में अपनी योग्यताके अनुकूल भ्रपने मापमे परिणमता रहता हू । मैं किसी अन्यकों पहिचानता 
भी नहीं, थो ही दूसरे पदार्थ भी अपने ही गुणोके वे अपनेमे ही परिणमत्े हैं ।' वे मुझसे नहीं जाते, तब मोह किस वात 
पर करना । तब कोई वस्तु मेरा तही है में किसीका नही हूँ। परिणमन स्पष्ट जुदा जुदा है त्रिकाल भी सम्बंध हो नहीं 
सकता । वस्तुडे सत्तावे कारण ही यह हृढ व्यवस्था हैं, ऐसा परिज्ञान होने पर फिर पौसे माता जा सकता हू कि यह 
पदार्थ इसका हैं। जब स्वरूपसत्त्व स्वतत्म हैं तो किसीको किसीका कुछ मात्र लेगा यह कभी हो तहीं सकता । अत्येक 
पदाय प्रपने अपने ही गुण पर्यायसे प्रभिन्‍न हैं । 


उत्पादव्ययभ्ौध्यकी अविनाभाविता--पर्याय अलग वस्तु हैं, दरष्प अलग वस्तु हैं तो इसका सर्थ यह हुआ 
कक कोई चीज सप्ठ हो गयी, कोई दूसरी चीज उत्पत्त हो गयी, कोई दूसरा पुत्र है तो क्या है, कोई ऐसा पदार्थ जो. 
बसे और बिगड़े तहीं भर बना रहे ? है क्या कोई ऐसा पदार्थ जो बना रहे, और वमे,बिगरडे तही'! बनता, विगश्ना 
बत। रहना इन तीवोका अविनाभाव है। इन तीवोमें से कोई एक व माना हो वाकी दो भी रिद्ध नहीं हो सकते हैं । 
तो कि सब पदार्थ गुणपर्यायात्मक हैं । यह हो अस्तित्वका भ्रश सिद्ध क्षिया। अव थे काम क्यों कहलाते हूँ दूसरी 
बात सुनिये । 


' प्रदेशकी दृष्टि और अ्रस्तिकायत्व की सिद्धि -गये ५ काय क्यो कहलाते हैं। इन ५ पदाय्ोंके जो 
बवयव हूँ , अविभागी अश है, प्रदेश हूं वे प्रदेश यध्पि न्यारील्यारी सत्ता लिए हुए नहीं हूं, लेकिव एक-एक प्रदेश 
को न्यारा-त्यारा ज्ञानमें न लेनेपर असस्यातत प्रदेश कैसे कहेंगे । छीवमे असस्यात प्रदेश है, तो अप्स्यात्ष की किसी 
रुपमें भरी गणना तो तब सिद्ध होगी जब इतना जात लिया कि एक एतवा है, एक यह है भौर ये सब मिलकर अप्तस्थात 
हूँ । देखिये निः्बय और व्यवहारका । केंसा सम्बन्ध उपयोगमें रखता पड़ता हूँ । निश्चयसे पदाथ अखंण्ड है, उसमें 
अत्तर्यात प्रदेश भौर बदयव नही हैँ, पर दिखता है कि पदाथ दोतोमे पड़ा है तो प्रदेश अर्वश्य हूँ । वे प्रदेश परस्पर 
व्यृतिरेकी भी हे । जैप्ते दृष्डान्तके लिए एक चोकी लो । यह डेढ़ फिठ लस्बों घोड़ी, इसमे एक-एक सुत स्थान कितने 
पड़े है । तो मान लो कि हजारो लाखो हो गए । अब एक सूत स्थान सृत दूसरे सूत वाले स्थातसे जुदा है $ नहीं ? है। 
अग्रर उन प्रत्येक धृर्तोकों व्यतिरेकी न मारतें तो पारी चौकी एक सूत बरावर कहलायेगी | यह सारी चौकी मान लो 
हजार सूत प्रमाण है तो यह तब ही वन सकती है जब कि प्रत्येक सुत्र व्यतिरेकी हो जुदा-जुदा हो। ऐसे ही भात्मा 
असख्य,त प्रदेशी है तो उसके प्रत्येक प्रदेश जुदे-जुदे हैं, फिर भो सत्व जुदा नहीं है वह उव एवं भण्ड व्व्य हैं। ऐसा 
उन असस्यात्त प्रदेशोका (द्वव्यः जीव है, यों जीव कायवान होता है। जो पदार्थ अस्ति है और कायवान है उसे प्रस्तिकाय 


कहते हैं । इत ५ अस्तिकार्याका वर्णन इस ग्रन्थमे मोह हटाने के लिए किया जा रहा है कि हम उत पदार्थोकी स्वतश्नता 
जाने और इस शञानवलसे हम परसे मोह हटाकर अपने प्लापके स्वरूपमे मग्त रहा करें। 


प्रात्मभ्द्धाव-पदार्थेक्ि स्वरूपका वर्णन घल रहा है । जीवका कल्याण पदार्थके यदायंस्वरुपके जानसे ही 
होगा। जीवको शान्तिका उपाय सम्यवदर्शन, सम्पाज्ञान भौर सम्पक्चारिश्रके सिवाय,अषन्य कुछ नहीं है। जो पदार्थ जय 
हपपे हैं उन पदार्धोके रुपसे भरद्धाव करना सो सम्यस्दशन है। जसे यह में आत्मा अपृत्ते ज्ञान दर्शत्र शक्ति आन*द का 
बिड सबसे च्यारा सत्‌ हूँ । यह ही अनेक परमाणुवोसे मिलकर बना हुआ स्कघ है। यह देहू विधट जायगा, यह मैं बात्मा 
बल्चण्ड सदा अपने ही ध्वरूप रहने वाला हूं । जगतमे जो भी जीव दिखते हैं इन सवकी यही परिस्थिति है । उसमे रहने 
बाला जीव ज्ञानातन्दपु ज है । और यह हृश्यमाव शरीर अतत्त पुद्यल परमासुवोका पिड है । शरीर से यह जीव अत्यन्त 
च्यूरा है। मुसपे सव थीव, भोर समस्त पुदुगल धर्मादिक द्रव्य सब ब्यारे है। मैं अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भावसे सतत 
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हैँ। परिपूर्ण हु, अपने ही स्वरुपसे सपने में परिणमतता रहता हू। ऐसी स्थित्ति प्रत्येक पदार्थकी है। ऐसा सत्य श्रद्वाद 
होता है वो पर पदार्थों से मोह दूर होता है। 


मोहसकट--जीवको जितनी भी परेशानों है वह पथ मोह को परेशानी है अन्यथा सोचो बाज जीवन है, 
पचानक मरण हो गया तव यहाँ की बयां फोई चीज अपने काम आयी ? बरे यहा का सथ ठाठ भृूत्त जायगा । जहा 
अगले भवमे जावेंगे वहा के आश्रयसे बिकत्प घलेगे | यहां तो व्यर्थ ही विकन्प बनाकर दु खी होते हैं। सम्पण्ञातमे यह 
प्रताप है कि पर पदार्धोको पर भर निजफों तरिज जानने के कारण मोहका सकट नही रहा है। 


वस्तुका पुत्र निर्देशव--वस्तु स्वरूपका यह सक्षित्त वर्णन चल रहा है। पदार्थ ६ जातिके होते है-डोप, 
पुद्गल, धर्म, अधम, ्राकाश मौर काल । जिसमे जानने देखनेकी शक्ति है, रूप, रस, गध हपशसे रहित है वहू तो जीव 
द्रव्य है। जिसमें हूप, रस, गध, स्पर्श पाया जाता है वे सब पुदृगल द्रव्य हैं। घाहे कोई पृदृगल दिखनेमें भ्रामे अथवा न 
आये, सूक्ष्म हो अथवा स्थूत हो, जितने भी प्रुदंशल है वे सब रुप, रप्त, गध, स्पर्श वाले हैं। जीव और पुद्गलके गसने 
फरनेमें जो सहायक सत्‌ है उसे धर्मद्रव्य कहते हैं। यहाँ धर्मद्रव्यसे मतलव एप्पसे नहीं है, घर करने है नहीं है, किसतु 
धर्म नामका एक ऐसा द्रव्य है कि जो मे हो तो जीव पुदूगल को गमन नहीं मिलता है। जंसे मछली के घलनेमें बल 
सहायक है, जल जबरदस्ती मछलीकों चलाता नहीं है, पर मछेती पे तो उप्तमें जल कारण है। ऐसे ही हम लोगोंको 
यह धमद्रव्य जयरदस्ती पश्ाता नही है, पर हम लोग पलें तो यह धरमंद्रव्य सहायक है। पर्मंद्रव्य, रूप, रस, गध, स्पशसे 
रहितहै, इस कारण किसी इन्द्रियके द्वारा ज्ञात वहीं होता है। फिल्ु, वीतसग ऋषीसतोंने यह प्व सुक्ष्म तत्त भी बताया 
है भौर आज कल वैज्ञानिक लोग भी ऐसा अनुमान करते हैं कि भाकाशमे ऐसे सूक्ष्म तत्व हैं जितसे चललनकों मार्ग मिलता 
है। उनके तरग है। उनके आश्रयसे चला फरते हैं, वह पर्म्रव्य है और जीव पुदंगलके ठहरनेमें जो सहायक हो वह 
प्रधमं द्रव्य है। समस्त पदार्थ जिस ध्यामम रहें उसका माम आकाश द्रव्य है, भर कांसद्रब्य जिसके कारण पदार्थ 
परिणमता रहें, बदलता रहे उत्तका नाम काल द्रव्य है । 


स्वस्वविस्तार--इन ६ पदायम्रि से काल द्रव्य तो निरवयव है। केवल एक प्रदेशमात्र है। अस्तिकाय नहीं 
कहलाता है, शेष जीव, पुदूगल, घ्॒म, अधर्म ्लौर जाकाश ये भ्रस्तिकाय कहलाते हैं । णीव जितने विस्तारमे है, जितने 
घेरे को लिए हुए हम आप अपनेमें सुख दु खफा अनुभव करते हैं वह जोवका विस्तार है। उसमे असस्यात पेश हैं। 
पुदृगलमें को वास्तविक परमाणु पदार्थ हैं वे तो निरमवयय हैं । वे एक अदेशी है। उसका विस्तार नही है। पर पुदए 
में ऐसी शक्ति है कि वह परमाणु मिल जुलकर एक बडे स्कघ बन सकते हैं, अन्य द्रव्य आपस में मिलकर रफध गही वन 
प्रकते । जीव जीव १०, २०, १० आपसमें मिलकर एक पिंड बन जायें तो नहीं बन सकते हैं । सब जौव स्यारेजणरे हो 
रहेँगे। धर्म, अधरम, भाकाश ये भी छ्यारे न्यारे ही रहेंगे । काल तो स्यारा हैं हो। परदृगलमें एसी विशेषता है कि वहुत 
से स्कृध मिलकर एक वडा रूप पा लेते हैं। अथवा वहुप्रदेशी होनेकी शक्ति है इस कारण पुद्गलकों धत्तिकाय कहा है। 


सावयवसे प्रत्तिकायपता --४स प्रकरणमे यह जिज्ञासा हो सकती है कि हमको तो प्ुदृगल मध्तिकाय 
मालूम होते हूँ क्योंकि कभी परस्पर मिलकर बड़े हो जाते हैं, कमो विखरकर छोटे हो जाते है। उसमे तो मापुम होता 
है कि वह धस्तिकाय हैं, किन्तु अन्य णो जीव, धर्म, अधमे, आकाण, नामके अमूत्त पदार्थ हैं उनमें वहुप्रैशी कया ? 
पुदूगलमें छो साफ नजर काता है कि अब यह बडा स्कग्ध हो गया, अब यह छोटा र्कर्ध रह गया । यहा छो अस्तिकाय 
का होता ठीक जब रहा है, पर जीवमें दया, जीव तो एक है, बहू वहुअ देशोंका मिलकर कंसे बता ? प्राकाश एक है, 
अनन्तप्रदेशी है उसमे अनन्त प्रदेश है । ये कैसे भ्राये सामाधान यह है कि यथ्षपि वे अमुर्त हैं बौर उनके प्रदेशोका करी 
विश्ञाग भी नहीं हो सकता, फिर भी वे धवयव सहित हैं। 


प्रखष्ठ भ्राकाशमें सावयवता--जैै इतना वडा गाकाश है वह एक है। धाक्ाश अनेक नहीं हैं। एक है 
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फिर भी उस आकाए में हिस्सोशे कल्पता हो जाता है। यह धडेका आकाण है, यह फमरेका आकाश है। यधपि बकाश 
के दस तरह से विभाग नहीं होते फिर भी घौज बडी हो तो उसमें विभ्ागकी कल्पना बवती है। यह ज्राकाश असीम 
अनम्त है, उम्रमे विभाग बन गए, ऐसे ही यह जीव एक है; फिर भी इसका विस्तार है। देखोना इस देहमें सर्वत्र सुख 
दु ख़का अनुभव शोता है कभी हाथमे फोड़ा फु सी हो जाय, क्लेश बढ जाय तो ऐसा लगता है कि बडा कष्ट होता है, 
पर *ष्ठ कहाँ कहा हो रहा है ” इस देह भरमे जो आत्मा फला हुआ है उस सम्पूर्ण बात्मामे कष्ट हो रहा है । ऐसा 
नही है कि हायके कलेश जो जात्माके प्रदेश हैं उनमे कष्ट होता हो बाकी जगह कष्ट न होता हो । जीव तो एक अखष्ड 
है। वह जो कुछ भी अतुभव करता है अपनेगें समस्त प्रदेश अनुभव करता है। यों हो समस्त भूत द्रव्योकी जान 
हैना घाहिए । यदि इन अमूर्त पदार्योमि अवयव अर शक्को कल्पना ने की जाय । प्रदेश न माता जाय तो यहू एक प्रदेशमात्र 
रह जायगा । जसे आकाशका टुकड़ा नही होता ठीक है, फिर भी उप्रमें अ श न मात्रा जाय कि यह घड़े का भाफाश है, 
और यह पदूकफा भाकाश है तो इसका अये यह है कि जो घड़े का आकाश है वही सदृकका आकाश देन गया । फ़्रि 
घडां क्या रहा, सदृक कया रहा ? तो अविभांगी भी पदार्थमे परदेशकी कह्पता होती है। केवल एक कालाणु काल द्रव्य 
ही मस्तिकाय नहीं है, बाकी समस्त पदार्थ अस्तिकाप हैं। 


घर्मपालनसे वस्तुविज्ञानका सहयोग--मं या ! पदा्थका स्वरूप बताना अत्मस्त आवश्यक है, क्योकि 
घरंपालतका साधन वस्तुस्वरूपका यथार्थ ज्ञात है। भगवानसे मोक्षकी भीख मांगनेसे मोक्ष त मिल जायगा। प्रभुस्े सुख 
की भीख मांगने से दु ख न मिल जायगा, किन्तु प्रभुका जो स्वरूप है उप्त स्वरूपको निरख-निरखकर श्रपने अपमे अपनी 
ग्रक्तिफा उत्साह बनाया जाय औौर अपने गुणोंका अनुराग किया जाय तो उसमें अपने ही शान गुणके अनुभवसे मोक्षका 
मार्ग मिलेगा और अपने ही शुभ परिणामोक्के अनुसार सुख पिलेगा । भगवान तो हमारे ध्यान आश्रयभूत हैं। यहो 
उनकी कश्णा है पर हम खुद चर्ले उल्ठा, विपरीत श्रद्धा रकसे । पापका परिणाम करें और भगवानसे रोज अपनी माफी 
मांगते रहेँ तो यो माफी नहीं मिलती है। खुदकी मलिवता करके किए गए पापोंकी माफी खुदके निर्मल परिणामों पर ही 
सम्भव है. यह सब तिर्मंतरता हमोरी तव प्रकट होगी जब हम अपने स्वरूपकी ओोर भुककें, इससे हो निर्मेलनना पा सकेंगे । 
इसी प्रयोजन के अं वस्तुके स्वह़पका वर्णन हम ग्रन्यमे किया जा रेहा है । के 


,... जैलोक्य--इव समस्त द्रव्यों से यह तोनलोक बना हु है । जैसे एक बगर में हजारों घर हैं उन हजारो 
घरोको एक समूचे रूपसे देखा जाय उसका नाम नगर है ऐसे ही अन्त जीव और उनसे भी अनस्तगुणे पृद्गल एक धर्म- 
द्रव्य, एक प्रधमद्रव्य, आकाशद्वव्य और असख्यात कालब्रव्य इत सब पदार्थों का जो समूह है उसका वाम तोदलोक है। 
पह तीनलोक पे निष्पप्न हुजा, तीवलोक के रूपमें विष्पन्न हुआ यह समस्त अत्तिकाय है | 


वरतुस्वरुपमे स्वातल्ूय की सिद्धि-ये सभी पदार्थ उत्पादव्यय प्रौव्य करके सहित हैं जैन सिद्धात्त में तत्वा- 
थंसूतरम बताया है उत्तपोदव्यय प्रौव्ययुक्तमत्‌ पर दृष्टि द तो यह मालुम पडेगा कि अध्य समस्त व्यास्यान् इस सृत्रका विश्लार 
है। प॑घ्म अध्यायमें एक सूत्र आया है, उत्पादव्यय प्रोव्ययुक्ता सत्‌ | सत्‌ किसे कहते हैं, पदार्थ किछ्ते कहते है ? जो उत्ा- 
दव्यय ओर प्रौव्य करके सहित हो । इसमें क्या मर्म आया है। णो भी पदार्थ हैँ वे अपने स्वरुपके कारण बपने आपे 
उत्पत्त, होते हैं भर अपने ही सत्त्वके कारण पुरातन पर्याथको विलीन कर देते हैं, बौर अपने सत्त्वसे सदा ध्रुव बने रहते 
हैं; यह पदार्थमे उत्तादव्यय प्रौव्ययुक्त होने का परिणाम पाया जाता है, स्वरूप पाया जाता है, बब कोई भी पदार्थ एक 
भी समय बिला परिगमे रहेगा रही, प्रति समय परिणमत्त रहते हैं | तब बतलावो दूसरा कीसे परिणमायेगा ? प्रत्येक 
पदाधेमें खुदके परिणमन का सामथ्यं बा हुआ है इस कारण कोई पदाथ किसी अन्य पदार्थ को परिणमा ही नहीं सकता. 
है। कितनों स्वतखता है, हम प्राप कितने निलेय हैं। किसी भी वस्पुसे कुछ सम्बन्ध नहीं है । प्रत्येक पदार्थ अपने 
स्वहपतते है परक्े स्वरुप नही है मेरा अस्तित्व भेरेमे ही है, परका स्वरूप परमे हो है, कोई पदाय किसी दूसरे पदार्थ 
का स्वामी नहीं हो सकता । जब प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव ऐ निरन्तर परिणमते रहते हैं तब मैं किसी पदाये को 
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परिणमाने दाला कैसे हू । में अपने आपका हो कुछ से कु पत सकता हू, किसी दूसरे पदाय का मैं कुछ भी नही वनों 
सकता । हा कोई किसी दूसरे के परिणमाने में निभित्त भले ही हो जाय पर कोई भी पदार्थ किसी दुसरे पदायका बुद्ध 
फरने वाघ्ता नहीं है। 


धुर्मार्थ जीवन भैया । पूंकृत पृष्पके उदयसे ध्राज कुछ वैभव मिला है, सामग्री मिली है तो इसमें मोह 
ममताका हो जाना यह तो इस जीवन पर बड़ी विपदा है । यह धन वैभव तो पुण्यक्के उदय से आता है। न हो किसीके 
पुष्पके उदय तो कितने भी विकल्प मघा डाले पर घन वैमवकी प्राप्ति नही हो सकती है । ज्ञानी जीवको किसी भी बाह 
का कभी विकल्प नही होता है उसते तो अपना सारा जीवन धर्म साधना के लिए माता है, बराह्म वस्तुओं के विकत्प के 
लिए उसने अपना जीवन पही माना है। यह प्रभु बरहत देव जिनकी हम आप मूर्ति बताकर पुजत्ते हैं उन्होंने भी समस्त 
परके विकल्पका परित्याग कर अपने को श्राक्षिल्दन्य स्वरूप तिरखा था। यही पाठ सीखने कै लिए तो हम कप उन 
गरहत प्रभूकी मूर्ति ववाकर उसकी स्थापना करके पूजते हैं। 


मुतिका साध्यस -सूर्ति स्वय भगवान नही है, उसमें तो प्रशुके गुणोका एक सकेत है, णैते कागण के नोट 
चलते हैं ती उस कागज का कुछ भी गूल्य नही है मूल्य तो उस घिन्हका है जो कि उपमें छुपा हुआ रहता है। प्रकार 
की विधिमें प्राज उसकी मास्यता चल रही है। हम श्राप ग्रन्‍्य में ये अक्षर पढुंते हैं, जो मुखसे शब्द वोले जाते हैं उनकी 
यह 'मृतति है; उतकी सूर्ति वना ली गई है, रणापना हो गयी है। ऐसा आकार बनाया तो उसका ताम भ्रक्षर है। वह 
प्रक्षरमें मूर्ति है। जितने शब्द हम आप वोसते है स्वर औौर व्यज्जन वहाँ मूर्ति ये अक्षर हैं, तो मू्तिके विना किसीका 
काम भी नहीं घन्त पाता है। हम आप लोग साधुसतो की फोटो उतार छेते हैं। बहू उतकी मूर्ति हैं, उससे पहिंचान 
होती है कि यह अमुक साधु हैं। तो व्यवहारमे किसी त किलो रुपमे यथार्थ वहुतकी भूति ही जाती है। 


] प्रभुत्व--जिन भगवान की इस मूर्तिमें स्थापना की गई है वह भगवात्र क्या है ? केवल शान, ,केवल दंत 
अनन्त सुख और अनन्त शक्तिके पिण्ड हैं। हम जिसे चाहें उसे मगवान मान लें तो ऐसा कैसे हो सकता है ) जिसके 
ध्यात करते से लिसके स्मरण करते से रागद्वंप दूर हो उस भगवाल की मान्यतास लाभ हैं और जिसके स्मरण से राग- 
देष बढ़े उसके भगवान मानने से क्या लाभ है ? प्रभु का स्वरूप स्वय समता का पुज हैं। उनके ध्यानसे समता का पाठ 
मिलता है यह प्रभु शुद्ध गुण शुद्ध पर्याय के पिण्ड हैं । 


निजास्तिकायका सुप्रतिबोध--पत्येक पदार्थ ्पनी शक्ति और अपन पर्यायरमें तम्मय हैं। ये सबे अ्ति- 
कांय हैं। इस जीवको पता अपने को बहुत जल्दी हो जाता है, पर घर्मद्रत्य, प्रधमंद्रव्य, आकापद्रव्य इनका पत्ता नही 
पड सकता है। कारण कि ये अमृत हैं और यह मैं आत्मा अमृत हूँ पर मैं खुद हू ना, मेरी बात मु पर ही बीतती है 
और मैं छुद, छुदकों हो न जान पांक यह कंसे होगा । हम भपने आपमें यह वरावर देख रहे हैं कि हम इतने बढ़े विस्तार 
पाप्ति हैं भस्तिकाय है ऐसा घर्म थोर अपर्म तथा आकाशद्रव्य अध्तिकाय है । 


जीवकी विस्तारशपित श्रौर श्रस्तिकायोंका तिर्दश--जीव कितना वड़ा है प्रदेशकी हृष्टि से  ऐो भवन 
मात कर लीजिये। घींटोके शरीरमे जीव पहुँच गया तो उस समय भी उतता ही बढा है । एक स्थिति होती है सयोगरे 
यही भगवानकी केंवली पमुद्धात में लोकपूरण की स्थिति | जिस समय भगवानके प्रदेश उमस्त लोकाकाशर्मे पूर्ण ध्याप 
कर पौल जति हैं तव समा घोह ! यह जीव रितते विस्तार वाला है- असस्यात प्रदेशी है, भौर प्रृदगल हव्य्में तो इस 
हे स्कघो को देखकर यह अन्दाज हो जाता है कि यह इसने बड़े विस्तार वाला है, अस्तिकाय हैं। थीं अस्ठिकाय के 
प्रकरणों बल्ति और कायका क्षय बताया गया है। वो हो उसे अस्ति कहते हैं और जो प्रदेश प्रधयात्मक हो उसे काये 
कहते हैं। जीव और पुदृगध दोतो अस्तिकाय हैं। पर्म, अधर्ण और बाकाश भी प्रत्तिकाय है| 


गया ६ ]/ [. ३७ 


सकदहरण सम्यक्‌ दर्शन--जो पदार्थ ज॑त्ता है पैसा ही मान लो तो प्राज ही सारे सकट खत्म है। यह मैं 
प्रात्मा ब्रिकाल समस्त पदाोसे न्यारा हुँ ' जिस समय यह मोही जीत सारे पदार्थोकों अपना ही मान रहा है उस सम्रय 
भी तारे पदायोंत्रि यह ब्यारा है। जब यह जीव सम्यक परिज्ञात करके समस्त पर पदार्थोसते अपनेफों भ्यारा निरसखता है 
उस समयभी यहू जीव निर्मेत है और जब सर्व क्मवन्धतसे छूटकर फ्रेल एक असम्पृक्त रह गया तबभो बह जीव 
निर्मल है यह जीव घन वैभव इत्यादि समस्त परसे व्यारा है देह तक से भी च्यारा है। यों में सबसे व्यारा हूँ ऐसा 
प्रकिब्वन जानमात्र ्पने अपको अनुभव करेंगे तो शात्ति मिलेगी । पुष्य बढेगा, जो जो बात सोच रबखी हों उन सब 
से य्यारे अपने को प्राकिज्वस्यस्वुप ज्ञान मात निरखनेसे सारी सिद्धि हो जातीं है.-- 


जीवो पुर्गल कायो धस्म श्रधम्मों तहेव श्रायासे । 
ते चेव श्रत्थिकाथ परियदृणलिड्भसेजुत्ता ॥६॥ 


) 

ब्रच्य समृहु:-- जीव, पुद्गल, धर्म, प्रध्म भर आकाश ये अस्तिकाय तथा परिवतंत के चिन्हेसे जाना जानेवाले 
कालबद्रव्यकर धहित ये सब द्रव्य होते हैं। थे समस्त द्रव्य तीन काल परिणमतर कर रहे: हैं, फिर भी वित्य हैं! इस गायामें 
छ्दो इव्यों॥। वर्णन आया है । द्रव्य गुण पर्यायो अभिन्‍न आधार होते हैं। जो भी पदार्थ है उसमे कोई व कोई परिणमन 
अवश्य है तथा उस परिणमनका आधारभूत शक्ति अवध्य है, शक्तिका ताम गुण है, परिणमनका नाम पर्याय है। जो भी 
पत्‌ है उपमें गुण पर्याय प्रवश्य होती है! गुण त हो केवल पर्याय हो ऐसा कुछ नही है, पर्याय न हो, केवल गुण हो ऐसा 
भे कुछ नही है। जो भी सत्‌ है वह नियमसे गुण पर्यायोंका लाधारभृत्त है। यक्तिसे भी विधारतों। कोई चीज है तो 
उसका कोई रूपक तो होता हो चाहिए | कोई दशा, ढग, परिणति उसकी होनी ही चाहिए, और दशा है वह एक बर्त॑- 
मानस है वाले समयमें भर कुछ रूप हो सकती है, होती ही है । 


प्रतिक्षण परिणमत--यद्दि ऐसा माना जाय कि जो रूपक जो दशा जिस द्रव्यकी है यही दशा घदा रहेगी 
सो भी नही बनता है । शुद्ध पदायोमें ऐसी प्रतोति होती है कि थो दशा हुई है वही सदा काल रह रही है किस्तु, सूक्ष्म 
हष्टिसे वे पद दशाए' समान होकर भी भिन्न-भिन्न हैं, अर्थात्‌ यह अमुक समयमे अवस्था है, उसमे पड़गुण हानि वृद्धि 
होही ही रहदी है, जितने भी पदाप हैँ वे सब प्रतिक्षण अपना परिणमरत करते रहते हैं । 


, परिणमनशीलता के कारण एक वस्तुका दुपरेसें श्रभाव--पदार्षमिं परिणमन करते रहने का स्वरूप 
पहंज पाया जाता है। यही कारण है कि किसी पदार्थके द्वारा किसी अन्य पदार्थंका परिणमन नहीं होता है। कोई पा, 
यदि दूसरे पदार्थफों परिणमाये तो यह बततावों कि वपरिणमत्ते हुए को परिणमाता है या परिणमत्ते हुए को परिणमाता है।. 
पदि वह ने परिणमता हुभा है तो कोई शक्ति ऐसो नहीं है कि जो परिणमता नही है उसे परिणमां दे | यदि परिणमततै 
हु? को परिणमाता है तो वह तो स्वमावत्त, परिणमता हुआ ही है। उसे दूसरा पया परिणमाये । प्रत्येक पदार्थ यह स्वरूप 
रखता है कि वह प्रति समय परिणमतता है, परिणमता रहेगा। ह्व्य त्रेक्नालिक पर्यायोका पिंड है । पर्यायोका प्रतिषेष 
करदो तब द्रव्य किसे बतावोगे ? पर्यायोसे भिन्न निराला बुद्ध द्रव्य ते समझमे आयगा । जसे एक यह जोव द्रव्य है तो 
8३६ 5 जाननेहार या स्वभाव विभाव जब जो परिणमता है उस परिणाम रूपसे परिणमता रहता है। वही तो 

कप है ! 


प्‌ 


परिणमनोसे प्रव्यत्वकी सिद्धि--परिणमतोसे व्यार। द्रव्य स्वीकार करे तो फिर वह द्रव्य कैसा। जैसे एक 
भेगुली है, ग्रह सीधी है, देढ़ी है, किसी भी न किसी रूपसे रहेगी । इस अभुली की कोई दशा हम स्वीकार ते करें ने 
गोल ने बच्य किसी प्रकार और भी कोई अथुल्ली हो यह कंस होोया । जो पदार्थ सत्‌ है वह किसी न किसी दशशामे बवद्य 
रहता है पह बल्तुका स्वभाव है, तो पदार्थ अनादिकालसे है अतन्त काल तक रहेगा; तो इसमें अनादिसे प्रति समय पर्यावे, 
होती आयी. है । प्रत्येक वर्तमानमें वरतमानमें वरमान पर्याय होती ही है । भविष्यमे ग्रतन्त कालमें प्रति समय पर्याय होती 


रेघ ] पचास्तिकाय प्रवचन भांग १ (३) 


रहेंगी । उन पर्यायोंके स्वरुपसे परिणत होनेके कारण इन श्रस्तिकार्योकों द्रव्य कहा यया है। यों पदा्य पर्यायोंसे अभिन्न 
रहता है। कुछ भी दशा त हो भौर सत हो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है ) यदि पर्यायें न हो और पदार्थ मानते रहें 
तो वह कोरी कल्पना भर है । ज॑से कि माताएं' बच्चेकों हवा हुवा कह करती हैं । वह हउवा बण चीज़ है ? करपनता 
में जिसमें भय हो जाय, अत्यिरता हो जाय बस वही उनका हवा हैं । हठवा कोई पदार्थ नहीं है। वह जीव है या 
अजीव है, किस भाकारका है। हवा कोई घीज हीं है कत्पता मात्र है, ऐसे ही ऐसा व्रह्ममाने कि जिसमें प्रिकाल कभी 
परिणमन होता ही नही है, तो वह ब्रह्म तत्त्व कुछ नहीं है। 


स्थाद्वादकी प्रतिपादनपुष्ठता--स्पद्वाद ही वस्तुक्े स्वरुपकों बतामेमें समर्थ हो सकता है, तब ये पक्ष आ 
जाते हैं, एक पक्ष ब्रह्मकों प्रपरिणामी मानता है और एक पक्ष प्रतिसमय नवीन-नवीन ब्रह्म उत्पन्न होते है यों मानत। है, 
ऐप दो पक्ष श्राते हैं। उनमें एकास्त पढ़ा हुआ है। उनका समखय स्थाह्वाद कराता है ! बीज तो वह एक है, वह है द्रव्य 
गुणपर्यायात्मक । द्रव्य द्रष्टिसे यह ब्रह्म अपरिणामी है प्र्थात्‌ यह ग्रह्म चैतन्य स्वमावक्ों त्यागकर अ्चेतन रूप तरिकाल 
नही हो सकता, इस हृष्टिसे उसमे रघ भी परिणमन नहीं है, किन्तु कोई भी पदार्थ हो, परिणमतर विता रह नहीं सकता, 
तो इस ब्रह्मकी जो प्रतिसमय पर्यायें होती हैं वे पर्याय अनित्य हैं और उन पर्यायों सहित ब्रह्म प्रति समय नया नया होता 
है, ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता, किन्तु जिसे हम आप कह सकते हैं. किसी मनुष्यकों कि यह बालक मनुष्य मिट गया, जवान 
मनुष्य मिट गया, वृद्ध मनुष्य मिट गया, एक मनुष्य होकर भी अवस्था सहित वाम गाने है उसे समूचा ही उत्न्न हुआ 
कह सकते हैं। उसमे पर्यायोंकी मुस्यता है । यों प्रत्येक पदार्थ गुण पर्यायात्मक है, ग्रुपोंकी हष्टिसे बह नित्य है धर 
पर्यायोंफी दृष्टि से अनिष् है । ऐसे ये समस्त द्रव्य नित्यानित्यात्मक हैं। 


प्रतित्य होनेपर भी नित्यता--यहाँ यह शका नहीं करता है कि जब इस द्रव्य मे भूतमें मी परिणमन हो, 
भविष्यमे भी परिणमन होगा, वर्तमान में भी परिणमन घलता है हो ये पदार्थ पनित्य हो गये। श्रनित्य नहीं हैं य्पि 
प्रवस्था की दरष्टिसे भ्रनित्य है तो भी उन समस्त पर्याय॒र्मि पदार्थ अपने प्रद्धिनियत स्वरुपका कभी परित्याग नहीं करते हैं 
इस कारण तित्य हैं । ; 


प्रतिपाद विषय- इस प्रत्थमें मुख्यतया ५ प्रस्तिकायोंका वर्णन है, पर इसके साथ काल द्रव्यके वर्णन 
गुन्मायश क्या निकली ? यहाँ यह शका हो सकती है कि जब ग्रन्थ का ही ताम पठ्चास्तिकाय है भौर ४ अस्तिकायोंका 
वर्णन है तो कालप्रव्यका हम वर्णन करें ऐसो 'ुस्मायश फंसे निकल प्रायी है। जिसका ताम रख लिया है उत्त 5 
वर्णव करते रहना चाहिए | समाधान यह है कि ये ५ मस्तिकाय प्रतिसमय परिणमते रहते हैं, उनके परिणमनका विमित्त 
कारण क्या है ? यह णिज्ञासा होतो है। उसका उत्तर है कालद्रव्य । लोकाकाशके एक एक अ्रदेशपर एक-एक कोलद्रव्य 
अवस्थित है. भर उप कालद्रव्यपर उस्त प्रदेशपर जो भो पदार्थ हैं उत पदार्थोके परिणमनका कारण उस कासद्रव्यकों 
समय नामक पर्याय है। मोटे रुपमें यह सोच लीजिए कि यदि समय न गुणरे तो पदाधफा परिणमन कँसे होगा । जैग्े 
फिसीको कानपुर से वम्बई जाना है, ८ बजे सै वह जा रहा है तो कुछ समय गुजरेगा तव ही वम्बई पहुँच सकेगा । ८ बजे 
पे चले और ८ ही धने पहुंच जाय ऐसा तो फभी हो नहीं सकता है। एस प्रकार यह तो चलने कौ बात कही है। 
रखी-रखी दीन पुरानी हो जाय, तो समय भ्रुजरेगा तब ही तो पुरानी होगी। पदाषोंके परिणमनर्भे कारण समयका 
गुजरता होता है। ५ मस्तिकायोंका परिंणमन जो बताया ग्रया है उस परिणमनका कारण क्या है ? उसके उत्तरमों 
कालद्रत्य का प्रतिपादन करता पठा । 


परिवर्तनलिज्भता - पुदृगत भादिका पदार्थों के परिणमन का कारण यह कील ईव्य हैं एक बात । दूधरी 
बाठ यह है कि पुदंगल भादिकका जो परिवतंन होता है उस परिवत्तनसे काल दव्यकी पर्याय ज्ञात होती है। णैंसे समय 
गुजरै तो कोई मनुष्य १० कोश पहुँच गया । जोर १० कोश पहुचेगा तो यह ज्ञान होगा कि कितवा समय हो गया हैं 
इन दौनोंका परस्परमे ज्ञाव कराने का सहयोग हैं। समय गुजरा तब परिणमन हुआ तो उससे यह जाना कि समय 


च्न्ध 
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गुजरा। जंसे दिलवे १९; १४ घटे गुजरते हैं तो उसमेसे सूय पू॑से पशि्चमीमे पहुंच जाता हैं, बोर समय गुजरता हैं 
यह हमने कैप जाना कि जद सूर्य पूवसे पश्चिममे पहुँचेणा तब ख्याल होता हूं कि भेह | १२-१३घटे समय गुजर गया 
हैँ, एस काल द्रध्यकों यो छोडा नहीं जा सकता । इसका वर्णन आवश्यक हूं करना । यह काल बहुप्रदेशी वही हृ इस 
लिए अस्तिकाय नहीं माना है ।, पर समस्त प्रदोर्धोके परिणमन्मे कारणभूत यह काल द्रव्य हु ।कालद्वव्वका समयतामक 
परिणमत जीव के परिणमनमे कारण है। पुदृगल, धर्म, अधर्म और अ[कराश इन सबके परिणमतमे कारण हुँ प्रौर साय 
हो शासद्रव्यके परिणमन मे भी कारण है । कालद्रव्य अपने भी परिणमत्मे कारण हैं । 


प्राकाश द्रव्यकी प्रसण्डता--आकाश एक है, अख हूँ, इसके व्यवहारसे दो भेद कर डाले हैं, लोकाकाश 
और अतोकाकाश । जितने अक्षाश में समस्त द्रव्य रहें उतने भ्राकाशका ताम लोकाकाश है और इससे बाहरके आकाशका 
नाम प्रलोकाकाश है। इतने सम्बधके भेद कर देनेसे कही आकाशफ़े दो ठुकड़े नही हो जाते हैं। वह एक भ्खण्ड है। अब 
यहाँ एक यह जिज्ञासा हो सकती है कि लोकाकाशमें कालद्रव्य है ही नहीं, वहा तो फ्रेवल आकाश हो बाकाश है । तो 
वहाँ के आाकाशका परिणमत बसे होगा । यह आकाश अमृर्त है । यह आार्खों दिखता नहीं हे । दिखने वाली चीज मूर्तिक 
होती है । फेवल पुद्गल ही धाँसो देख सकते हैं, धन्य फोई द्रव्य॑ आखों कही दिखते हैं, उसपरभी प्ाकाश वास्तविक 
प्‌ है, उम्र प्रविभागी अन्त प्रदेश हैं. उनवा प्रति समय परिणमन्र होता हैं। वह एक अखण्ड आकाश हूं। उसके 
बारेमे यह जिज्ञासा होती है कि लोकाकाशका परिणमन केसे होगा वयोकि वहां कालद्रव्य हैँ नहीं अर्थात्‌ पदाथक्े परि- 
पमनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि उस पद्ार्थक्षे चारो झ्लोर निमित्त रहे, निमित्त किस भोर हो, किए ढंग हो 
बहू परिणमत मे ,निमित्त होता हैं । 


प्रखप्ठ भ्रतुभवन--जैसते पैर मे कांटो चुभ णाय तो सारे जीव प्रदेशमें दु ख होता है। यहाँ यह भावशयक्क 
गहीं है $ जीव जितना वड़ा है सब भोर से एक साथ काटा घुझे तब दुःछ्ली हो उस कांटे के चुने का वह किसी एक 
तरफ है। कसा हो निर्मित्त हो वह तो दुःख का सब प्रदेशों में कारण होता है, क्योकि यह जीव अख़ण्ड है वा । जो 
पिण्ड भ्रतष्ठ नहीं है उसके लिए तो जहा निमित्त क्षोगा वहा परिणमत है। जैसे यह चौकी पदाय॑ है, यह एक खण्ड 
धीज बह है, परत परमाणुवों का यह पिष्ड है, इस कारण जिस खूँढ मे अग्नि लगी होणी वही छूट जलेगा, कही 
सारी चौकी त जलेगी, कि चौकी एक पदाय॑ है ही नही, भखण्ड है ही नहीं, जो प्रदृण्ड पदार्थ है उसके लिए प्िमित्त 
किसी भी ओर हो, समूचे पदाथ के परिणमनके लिए निमित्त होता है। बू कि यहाँ कालद्रव्य है मौर यह विभित्त बाकाश 
क परिणमत्मे है तो समूचा काश एक साथ एक परिणमलसे परिणमता रहता हैं । 

पैडद्रेव्य--यो काल द्रव्य पुदूगल आदिक के परिवतंतमें कारण है और पुद्गल आदिकके परिवर्तनसे कालद्रव्य 
| जान होता है, इस कारण अस्तिकायसे इसका निनिमित्त मैमिमित्तक सम्बन्ध है इसी कारण इस कालद्रत्य को यहा 
काया जा रहा है, और साथ हो इसका नाम घरों परिवर्तन । पाहे काल कहो, चाहे परिवर्ततलिज्ध कहो दोनो एक 


दोनों एक्ापंक हैं। परिवर्ततलिजू का अथ यह है कि जो समग्र पदार्थों के परिणमत्र्मे कारण हो । यों कान सहित ४ 
अध्तिकाय पहुंद्रत्य कहलाते हैं । 


भेदविज्ञानका शिक्षण--हुस प्रकारते हमें यह जानना है कि इस लोकमें अनस्तानन्‍्त जीव हैं, श्रनस्तानन्त 
ये हैं। एक घर्मद्रव्य एक अधर्मद्रष्य, एक क्षाकाशद्रव्य असरु्यात कालब्रव्य हैँ, इन सब द्ब्यों में एक यह निज जोबा- 
का है, यह जीवास्तिकाय मेरे ही देहके अन्तर्गत है। कल्याण का निधान, भानन्दका धाम प्रभुतासे 
ह हैं भगवान अपने देहमे विराजमान हैं, पर भोहका कैसा नशा छाया है कि यह स्वय अपने आपको नहीं जान पा 
हर जो इण्िय बादिक साधन सिले हैं भूलमे भटकते झोर बहाने के लिए उत साधतोक़े द्वारा हम वाह्म में देखा 


भौर जो मु रजर आता है उने हम रहीं मान तेते हैं! भर को यथार्थ सालने के कारण राग और द्वेष बढ़ते 
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हैं, इस जीवपर सकठ है तो राग और देषका है, अन्य कुछ नहीं है ” इस जीवको अपने सही स्वरूप को विश्वास नहीं 
है, सो जबरदस्ती श्राशा फरके भिखारी बनकर परपदायों के धपवाता है, यह मेरा है, यह मेरे मन माफिक रहें ऐप्ती 
वृद्धि बनाये है इसी कारण प्लेश होता है। इस मोहौको यह अपनी खबर नही है कि यह मैं अ।त्मतत्त्व इस देहमे बसक्षर 
भी देहसे मिराला हुद्ध ज्ञान/तन्दस्वसुप हु । 


मोहका वोझ--कोई अपने आपमें मोहका बोर लादसे तो यह प्रस्तार में ऊपर विरता रहता है। जीवपर 
मोहका बहुत बढ़ा वो है। क्रमी-कमी आप ऐसा भी झनुभव करते होंगे कि जब हमारे मोह राग चिता बहुत सताती 
है तो ऐसा लगता है कि स्वय बढ़े वजनदार हैं। यद्यपि मोहमे वजन नही होता, मोहकी कल्पनावों से थहु जीव बोभाए 
हो जाता है भर अपने को हल्का ज्ञान ज्योतो स्वरूप आतस्दस्वरूप नहीं मान सकता है । आमन्दके अनुभवन के समय 
यह जीव अबने को हल्का अनुभव करता है धौर मोहकी परिणत के समथ अपने को बोौभल अनुभव करता है। यह मोह 
हंठे और यह भाव बने क्षि मैं सर्व से विविक्त हें । किसी पर ने मेरी मालिकाई हैम फतूत्व है, न भोवतृत्व है, न 
अविकार है। सभी अपने स्वरुपसे हैं, परके स्वरुपसे नहीं हैं, फिर ऐसे सहज त्वतम्तपदार्थ में यह मानने की जबरदस्ती 
झरना कि यह ६नका है, यह मेरा है, इससे मेरा हित है, इससे मुझे सुख है भ्रादिक मास्यताएँ बनाना यह तो जीब के 
लिए प्रहितकारी ही बात है। हे 


समाधिशरण-मैया ! एन समस्त पदाधोमे छाट लो-मुस्हारे लिये शरण या है ? तुस््वारे लिये मंगल 
क्या है ” शरण है मेरे लिये मेरे हो शुद्ध ज्ञायकस्वरुपका अनुभव । इसके अतिरिक्त समी उपयोग मेरे को हुख के हो 
कारण हैं। यह में घुद्ध जीवास्तिकाय स्व स्वेदन ज्ञानसे हो जाना णा सकता हूँ, पाया ढा सकता हूँ । ज्ञानसे ही जिम 
का समस्त स्वरुप भरा हुआ है, ऐसे इस शुद्ध जीवास्तिकायको मैं ऐसे श्ञानते जानू गा जो ज्ञान सहज प॒पूर्ष उल्कृष्ट 
आनाद सहित रहता है। जिस ज्ञानके साथ अधोरता व्यवस्थित रहती हो उससे हम अपने स्वहूपको नहीं पहिचान सफते 
हैं। थो ज्ञान सहज धाननद लेता बर्त रहा है उससे में अपने आपको प्रमुमव सकता हैं। ऐसा ज्ञान समाधि भाप्र है 
उतात्न होता है। धमाधि तव होती है जब रागद्रेप क्षोण होते हैं। रागद्रेप क्षोण तव होंगे जब हम रागद्रेप रहित केवल 
ज्ञाताह्टा निजस्वरुपका श्रद्धान करें, इसही का ज्ञान करें, धौर इसके ही ज्ञानमें हम रमण फरें, तो इसमें समाधि उत्पन्न 
होगी, सहज आतरद जगेगा, और उस प्रानन्द के ही साथ इस ज्ञान के द्वारा अपने भापका अनुभव कर लेगा 


सकट॒हारी अनुभव--यह जब प्रति समय प्रपने क्रो किसी न किसी रूप अनुमव करता रहता है । फ्रोई 
यों बनुमव करता है कि मैं अ्रपुक घर का हूँ अमुक वर्णका हू । अमुक नामक हूं, धपुक पोजीशन का हूं । थे सब 
धनुमव ससार बढाने के कारण हैं । बजाय इसके ऐसा अनुभव घल्ले कि मै केवल ज्ञातस्वरुप हो, आतादघन हूँ, सबसे 
निराला हूँ, अपने स्वरुप हू' । इस प्रकार शुद्ध निज स्वरुप मात्र अपनी प्रतीति बने तो उसमें ऐसा आनस्द प्रकट होता 
है कि जिससे भव-भवके वाधे हुये कर्म भी नष्ट हो जाते हैं । इसके लिये हमारा यह यत्त हो कि जो हमने कल त्क्ष 
देखा चुना या भोगा, ऐसे समस्त परद्रव्योकि आलम्वनले भहिंत माने । और आहार, निद्रा, भय, मेथुत, परिग्रह इसे 
सक्ञावों में भ्रपता उपयोग ने फ़्तायें | ये अहितरुप ही हैं । मरा मात्मतत्त्य भेरे शुद्ध स्थरूपका उपयोग ही मेरे लिये 
हितरुप है, मत तरह की प्रतीति में रहें तो हम निज शुद्ध जीवास्तिकायकों प्रा सकते हैं। समस्त प्रदेशोंका सार बोर 
प्रयोगन इतना ही है कि सर्व विकल्प सकलयोंसे हटकर निज ज्ञानस्वसुपमें श्रपता उपयोग स्थिर रहे, जिसके होने है सर्व 


सकद दूर होंगे। 


श्रण्णोण्ण पविसता दिता श्रोगासमण्णमण्णस्स । 
मेलवा वि य णिच्च संग सगभाव ण बिजहूति ॥७॥ 


घेत्रसकरता होनेपर भी विविक्तता --अनन्त जीव दध्य और उनसे भी अनन्त गुंर्णे पुदृशल इब्य एड 


हा क्‍्लप लत 


दि 
गया ६ ) 


धाँद्रव्य, एक अपर्मद्रव्य, एक आकाश द्रव्य और असह्यात काल द्रव्य ये समस्त पदार्थ अपने स्वरूप 3 ँ 
परके स्वरुपत्ते नहीं हैं। मे पदार्थ यद्षपि एक ही जगहमे पाये जाते हैं। लोकाकाशके ४स्थेक प्र देशपर चहीद़ण उपस्थित 
हैं, यो कहो कि एक दूधरेमें प्रवेश किए हुए हैं। बाह्य क्षेत्रजी अपेक्षा आकाशके उप्त प्रदेश पर हो सवृदरव्य ५ हर 
और जब उत ही प्रदेशपर अवस्थित है तो एक दूभरेमे प्रवेश किए हुए हैँ। और यहाँ तक कि निर्मित नेभित्तिक बच्धतमे 
जीव ४ और शरीर ये विशेषतथा एक दूसरेमे प्रविष्ट हैं, इतने पर भी कोई भी पदार्थ अपने स्वभावकों छोडता नहीं है 
समी पदार्थ व्यारे-न्यारे हैं । 


पदार्थोका स्वातल्ूय--पूवे गायामे यह बताया था कि ये पदार्थ प्रतिक्षण परिणमते रहते हैं तिस वर भी 
शुद्ध दृष्टि से देखा जाय तो दे नित्य है प्रतित्य नही, विनाशीक नही, इस ही तरह इस ही कारणसे इन समस्त पद्षर्धोमे 
एकलका असग मही होता है। जीव और कर्म व्यवह्षर हृष्ठ्सि एकत्व है, परस्परमे बंधे हुए है, मृत्ते हैं, फिर भी पर- 
स्परमें एक दूसरे के स्वरूपको ग्रहण नही करते हैं। एक ही जगहमे कोई पदाथे था जाय तो उस्ते सकर कह करते हैं 
ऐसा बाह्य क्करता भानेवर भी उप्र स्थिति एक पदार्थ दूसरे पदाथका प्रवेश तहीं है सब ्रत्यन्त व्यतिकर रहा करते 
हैं , ऐसे एक ही जगह सब पदार्थ होने से सकर और व्यत्तिकर को बापत्ति हो सकती है पर यहा यह आपत्ति नहों है, 
ब्योकि पदार्थ अपने अपने सत्तवपते हो रहता है, पर के सत्त्वस्ते मही। 


सक्रिय और तिष्किय समस्त पदार्थोकी प्ररपर विविक्तता-इम पदायोंगें जीव और पुदगल तो 
सक्रिय पदार्थ है, घीव भौर पुदृशल दोनो एक जगह से दूसरी जगह घल देते हैं, इनमे क्रिया पायी जातो है, किन्तु शैषके 
बार ह्व्य घ॒र्म अधर्म, श्राकाध और कोल ये जहाँ है तहा ही अनादिकाल से हैं। और भ्रतत्तकाल तक वहा ही रहेगे । 
इन बार द्रव्धीमि क्रिया नही पायी जाती है, ऐसे ये पशिय श्रौर निष्क्रिय पदार्थ एक ही क्षेत्रमें पाये जाते हैं फिर मी सब 
एक दूसरे से भिन्न ही है, जैसे आप हम जिस जगह बंठे हैं, जितवे प्रदेशमे हमारा आत्मा है उनके प्रदेशमे यह शरीर 
भी हो हैं घरोर अलग पडा हो आत्म अलग जगह बैठा हो ऐसा तो नही है । दूध और पानीकी तरह है। जैसे दूध और 
पाती एक स्थानपर होकर भी भिन्न-भिन्न हैं। ऐसे ही शरीर और बात्मा हैं तो एक स्थानपर, १२न्तु शरीर शरीर की 
जगह है और आत्मा धात्माकी जगहहै। एक हो स्थान में होकर भी परस्परमे प्रत्यन्त मिन्न हैं। एक द्रव्य दूसरे दरव्यहप 
त्रिकाल भी नही हो उकता है। ऐो हो वस्तुक्षो स्थिति है, किन्तु मोहोजन इस हढ दुर्गंको व समभाकर यह एक दूसरे 
फा स्वामी निरखता है, एक का दूसरे प्र भ्रधिफार निरखता है। बस यही अ्रमबुद्धि ही कम वन्धनका फारण है। 


समस्त प्र्थामि सार तत््व--इन ह्योके वीचमें सारभृत द्रव्य क्या है ? हम किस पर अपनी निगाह रक्खा 
फरें कि हमे कल्याण मिलें, शान्ति मिले, ऐसा सारभूत तत्त्व क्या है। जो कुछ यह हृश्यमातर है वेभव समागम परिजत 
घर ये सब मायारुप स्कध हैं, थे तो स्वयमे हो परमार्थ नही हैं, मेरे लिए तो कया परमार्थ बतेंगे। जो कुछ दिखता है 
यह सब मेष और विजलीकी तरह चचल है। थे सब एक दिन विघट जायेंगे । जैसे मेघ कितने हो रूप रस लेते हैं- हाथी, . 
घोड़ा, मकान, इत्यादि, भ्रोर देखते-देखते ही वह आकार विलीन हो जाता है। तो जैसे ये मेष क्षणिक हैं, चंचल हैं 
झत्ती तरह जो कुछ भी यहाँ दिखता है सब चचल है। ऐसे इन हृ्यमात स्कघोमे कोई सार भूत चौज है ही नहीं , धर्म, 
अधर्म प्रादिक भपूर्त आदिक पर द्रव्योति हमारा कोई व्यवहार चलता हो वही, हम उनपर क्या निगाह करें; केवल 
हमारे लिए सारभूत शरणभूत पदाय॑ है तो वह है विज शुद्ध जीवास्तिकाय, अर्थात्‌ अपने आपका जो अन्त, स्वरूप है, 


विशुद्ध चंतन्यमय है उस विशुद्धस्वहपक्षी दृष्टि करवा यही स्लासभूत भर शरण तत्व है । यह क्पत्रे आपके प्रन्दर 
मोजुद है। ह॒ 


सार शरण भ्रतुपस परसात्सतत्त्त--महा, कसा यह विल्कक्षण परमात्म्तत्त्व है कि इसे देखने की विधि 
जिप्ते भाषृप हो के तो देख सकता है, जोर जि देखने की पद्धति नहीं मातुम है वह अत विराजमाव होने पर भी 
इस भगुतता को निरस तहीं सकता है। जिछ्े शुद्ध द्रव्याधिक तय अथवा शुद्ध पर्याधाविकतयसे देखना जाहिए । अपने 
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आपको जितना बक़ेला अनुभव करेंगे उतना हो हम प्रभुके मर्ममे पहुँच जायेंगे। अपने आपको इस प्रभुताकों इस भगवत्‌ 
तत्तकों निरशनने क्री यही एक पद्धति है कि हम अपने को बक्नेला तिरखा करें। उस अकेले की बांत नही कह रहे हूं 
जिसके मांगे पीछे कोई वही है, जिसकी कोई पूछ भी नहीं करता है । बह तो पर्यायृष्टि है एरीर सहित अपने को 
निरखता हुआ अकेला कह रहा है, किन्तु अपने आपमे अनादि अनन्त विराजमान जो शुद्ध चंत्तम्य स्वभाव है उस भगवत् 
तत्वड़े दर्शन हो पर्कंगे । इस प्रभुताके दर्शममे प्रनन्‍्त धानन्‍्द बसा हुआ है । 


शान्तिका सुगम स्वाधीत उपाय- देशो भैया | कितना सुगम स्वाधीन शान्तिका उपाय है, पर ये राग- 
देषकी ज्यालाएं” यह मोहको पक्ष कलक इस अ्रभ्रुताके ऊपर आवरण रूप पछा हुआ है जिन आवरणोंसे यह खवय अभु 
होकर भी अपने आपकी अ्रभुताका दर्शन तो कर पाता हैं। इसके दशनकी विधि यही है। अपने को शरीर सहित ने 
अनुभव करो। मैं शरीरसे ध्यारा हूँ। जो रागढ्रेप विचार विकल्प वितर्क उठ रहे हों उत्त रुप बपतेको मे तक । मैं उत 
विधार वितर्कोसे ध्यारा हूँ। ऐसा अपने आपके एकत्व स्वहूपकों देखो । जितना अपन भापको प्क्षिरुतन अकेला मिरणोंगे 
उतना ही अपना ही प्रपन आपके ममेको पावोगे । यह शुद्ध जीवास्तिकाय परमात्मस्वरुप ज्ञान और पझानरदसे भरपुर है । 
इसे स्वसम्बेदन ज्ञानसे ही जाना जाता है। जानने वाला यह में जब इस जानने वालेकों ही निरणते लगू' उसे कहते हैं 
स्वपम्बेदन ज्ञान, ज्ञान ज्ञानड्षे ही स्वरूपकों जानने लगे तो वहाँ जातवे धाल। भी ज्ञान रहा भोर जो जामनेमें आया वह 
भी ज्ञान रहा यों ज्ञात-ज्ञात दोनों ज्ञाता ज्ञेय हो जानेसे एक निविकत्प अवस्था हो जाती है। स्वसम्बेदन शावसे ही पह्‌ 
धात्षततत्त्त जाना जाता है, इसीको कहते हैं शुद्ध परमपोरिणामिक भावकी ग्रहण करते वात्ता उपयोग । 


शाश्वत स्वभावका भ्राथयण-जो हममें परिशतियां होती हूँ उनपरिणतियों को न मिरखकर उमपरिण- 
तियोंका भ्राधारभूत जो एक स्वभाव है उस स्वभावक्षा उपयोग करें उस उपयोगके द्वाया शुद्ध जीवास्तिकाय सम्बिदि 
होता है। १हूं स्वसम्बेदन ज्ञान जिस सम्तय हो रहा होगा उस समय यह जीव प्मत्षारससे भरपूर रहा करता है। उस 
परम समतामें शुद्ध धात्मीय आनष्द रहा करता है। यह परम आतरद निविवत्पदशाम उत्पन्न होता है। इस स्थितिमे 
फिप्ती प्रकारकां संकल्प विकल्पकों तरग वहा नही उठती,है। 


हू तबुद्धिकी तरज् -यह आत्मा स्वभावत, शान्त है, किन्तु इसमें जैसे हो कोई विकप और विहर॑ शो 
कह्त्ोल उठी कि बस यहो फिर पस्त श्रौर सकिलष्द हो जाता है। ये सकतप विकल्प उठा करते हैं पर द्रव्योंका भालम्बन 
फरनेसे । छुव भ्नुभव कर सीजिए । अपने आत्मतत्वके सिवाय किसी भी पर द्रव्यका जब हम आलम्बत फरते हैं तो उस 
उपयोग में ही ऐसो खासियत है कि इससे विकल्पजाल उत्पन्न हो जाते हूँ । यह हत, भेदकर दिया ना । मैं कौन हूँ बोर 
फिसी दूसरे पर दृष्टि गयी । इस दवतमावसे विकल्प हुआ, कष्ठ हुआ, यह सब प्राकृतिक बात है । 


पराशाका पलेश--यह जीव पर द्रव्योंका आलम्वन करता क्यों है ? इसको किसीन किसी प्रकार के इच्िय 
के विषय अथवा मनके विषयोंमे वाअछा रहा करती है । मनका विषय है रुपाति, लाम, पूजा का मेरा बढ़प्पन बढ़े, सारी 
दुनिया मुझे जान जाये, पह कितनी मोहकी हृष्टि है; अरे यह सारी दुनिया का मानव समूह स्वेय मायामयी है, विनाशीक 
है; दुखी है; कर्मोका प्रेरा है। इस दुःखी और भिखारी पर द्रव्योमे मोह रक़ने वाले इन णीवोंमे में अच्छा कहलाठ 
ऐसा भावका वया सर्ष है ! जैसे कोई कहे कि मैं वदमाशोंका वादबाह्‌ फहलाऊ तो यह अच्छी भावना तो नहीं है ! 
पूछ होगी तो यह तो कोई भत्ती बात नहीं है। इस ही तरहसे कर्मेड़ि प्रे रे जन्म मरणके दु सप्ते दु छ्ली तिरत्तर विकल्प , 
दी ज्वालावोसे जल रहे इस ससारके प्राणियोंमें मैं कुछ प्रच्छा कहलाऊ इस अकार की इच्छा होना यह कितनी बडी 
कलुपता है। यही है मनका विषय । अब सोच लीजिए कि मतका विषय भी किपतता गदा और भूलमें मठकाने वाला 


विषय है। 
मनका उद्दे ग--मोही जीव निरन्तर यह चाह रहे कि मुझे अमुक चीजका लाभ हो जाय, अमुक घीज प्राप्त 
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है जाय ऐसी लामकी बातोका बहुत-वहुत विचारना यहह्दी तो मनका विषय है, पर सोचों तो तही तेरा भाकाशवत्‌ अमूर्त 
बतमास्वभाव, उसमें कित्ती पर वस्तुका प्रवेश भी हो सकता है बया ? अनहोनी वातको होनों बनानेकी एच्छा का 
यह तो बुद्धिमानी नही है। कौर देखिये इन्द्रियक्के विधय जिन विषयोको देखो उतकी ही तो चाह होती है #यवा है 
विपयोकों भोगा है उन विपयोकी ही तो चाह होती है ऐसी इंष्ठ श्रुत प्रौर अनुभूत विषयोकी जो वाञ।धा है, इस 
कारण कृष्ण, नील, कपोत आदिक जो खौ्टे परिणाम हैं उतर परिणामोसते प्रेरित होकर यह जीव परद्व्योका सद्ठारा तकता 


है ओर जहा इस जीवदे प्रन्त श्रद्धासे किसो परद्रव्यका सहारा ठका कि दस यह दूं खी हो जाता है। इत सद बलेशजालों 
से छूम्तंवी सामर्ध्य एक सम्पवल् में है। 


सम्प्धवका प्रताप--सम्यग्यदशंन होनेपर असस्त कर्मोका बच्चन शिविल हो जाता है। सच पूछो तो 
जितनी स्थितियाँ कर्मोंी और जितने अनुभाग कर्मो के सम्पकक्‍त्व होनेपर खिर जाते हैं इसके खिरते पर फिर वो ये बहुत 
हल्के बोझ वाले हो जाते हैं, यो सममिये कि एक सम्यग्दशन आप्त करने पर हमने ६६ १रतिशत काम कर लिया है, भव 


केवल एक प्रतिशत काम और रह गया है। किसी भूली भठकी स्थिति में सही मार्गकी ऋसक झा जाय तो वह सबसे 
बहा फाय हैं। अब चश्नेका रहा तो धला लिया जायगा । 


सम्पक्लके प्रतापपर एक दृष्टान्त- एक दृष्टास्समे सद्दर्शनका प्रताप धुनिये । कोई पुरुष किसी गावको 
जा रहा था। शाम हो णातेसे उस सही रास्ता ने मिला, वह भटक गया अधेरी राधिमे एक जगलमे फप्त गया । भेद 
वह मुत्ञाफिर ६, १० बजेड़े लगभग में विचार कर रहा है कि मैं बहुत फंस गया हू । यदि बढ़ता हो चला गया तो 
भूछ्त बढ़ती ही जायगी । वह वही ठहर गया । हिम्मत बना लो, मर जांब्गे तो मर जायेंगे, अथवा जो दशा होनी होगी 
हो लेगी। क्रीय १२ बे रापिको क्षण भरकों एक बिजली चमकी । उस क्षणिक बिजली की घम्रकमे उसे दिख गया 
पह शस्ता जो एक मुह्य मार्ग था। उस मार्यक्े देखते ही उसके ममे बड़ा संतोष भा गया । फंसा है गद्यपि जगलमे बोर 
सिर्फ एक शार्गकी ही फमक तो हुई, उस मार्गडी भूलक के कारण उसे पृर्ण सतोप हो पया। श्रव उसे हर नहीं रहा । 
पिस्ता शोक नही रहा । उसे यह निर्णय हो गया कि तीत चार घढे भौर रह गे हैं। रात्रि गुजरने दो, इस ही रास्तेते 
घलकर सुबह पहुँच जावेंगे । तो भाप सोधो कि क्षण भरवी भलक कितना बड़ा कम देती है। ऐसे हो इन इन्द्रिय विषयो 
है, मसके विषयोसे निवृत्त होरुर हम अपने आपके स्वरपकी कुछ क्षण भलक फर पायें तो यह कितना काम देगा । 


सम्पव्तवमें प्राशयकी स्वच्छुता--पम्यव्वक्ा लफ्स्तिय प्रभाव है। सम्यपत्व बिना ही यह जीव ग्रव तक 
संसारभे प्रमण करता चलो आया है | सम्यकतवमे यही तो एक विश्वास बनता है। सर्व परिपूर्ण हैं, सर्द अपने 
इष्पल्मगुणके कारण पपने आपमें निरन्तर परिणमन किया करते हैं। सभी पदार्थ प्रपने आपके ही कर्ता और भोक्ता होते 
है। इसी पिधिे ही स्व पदायोंका सत्व बना हुआ है ऐसी स्थिति कहा गुजाइस है कि कोई पदार्थ किसी का स्वामी 
दम जाय, कर्ता भोक्ता बन जाय । यहू म्यझूपका किला बडा मजबूत है। हसमें विधटन नहीं हो सरुता है । ऐसे एक इस 
स्वतत्त स्वस्पकी श्रद्धामें यह सम्धवत्व हो जाता है। सम्ययत्वसे वास्तविक मायनेमें जनवा प्रारम्भ हुआ । सह्दी दृप्दि से 
यह करते जन बह्टलायेगा ? जयसे एसे संप्ययल हो । सम्पस्दष्टिको विन्ता आदुछता व्याधि शोक ये कुछ नहीं हुमा 
फरते हैं। वहू अपनेको त्रकिम्व॑त परिपूर्ण सुरक्षित निरस निरत+र अन्त प्रस्नश्त रहा फरता है। 


स्वृरूपदर्शनकी बाधाहुरता-इस गाषा में बस्तुवा यदार्थ स्वर बताया गया है, जिसको देखनेसे जोदको 
बोई शा गहीं रहतो है । देखो ये अनन्तानग्द द्रव्य एक ही जगह भी रहे, परस्पर मे सफरता भी हो जाय हो भी अपने 
अपने प्रहिनियत् स्थरुपसे यह च्युत नहीं होता है। अपने इस अमिद स्वरुपयो अपनेमे ही लिए रहा करता है, एक 
पूपरे का स्वरूए एहथ नही करता है। इस दीजक्ों प्रपने आपपर साजमाय, जितमे बुद्ध ये पिष्ड है, जिसे यह मोही 
डाणी मैं में यहा करता है इस पिण्ड में एस स्यम्जनपर्याय में झोद तो एक हुआ और इसके साय अनन्ते तो पुदु्स 
परम ने हैँ भोर इदस्ते को परमाणु उगे हैं। इस सम एक के झाप ये बनन्तानन्त द्रव्य छल रहें हैं, विपट रू 


४४ ॥ ह परचाश्तिकाय प्रवचन प्रथम भाग (३) 


हैं जिससे यह सस्तारमे इस रहा है। लेकिन जब इसे सही तत्त्वका बोध हो जाय तो ये अनस्तातन्त भी पुदुगल परम सु 
इसके साथ लगे हुए यो शोभा देंगे जंसे किसी समय हाथीक़े पौछे धोदे-छोटे अनेक कुत्तोके बच्चे भोकते हैं। बह हाथी 
गम्भीर हो रहता है, उसको रच भी क्षोम नही होता है, वह भपनी ही धुनमे अपनी गज घालसे घलता हो जाता है। 
ऐसे ही, जाती जीव किसी ससार की किसी परिस्थिति तक इसके साथ अवन्त आपत्तिया और ददफद पक्ष लग रहे हैं, 
किन्तु जिसने प्रपती ज्ञान गम्भी रता का निर्णय किया है वह गम्भीर कौर धीर होकर भ्रपने ही स्वरूप पपर घलता 
जांता है । ! 

जञानपद्धति--मैया | अपना कतव्य है कि हम जिस किसी को भी जानें, दप ढगसे जानें कि एक स्वतृत्र 
पदार्थ है, 4ह अपने सुत्तवके कारण परिणमता रहता है, इसमे मेरा स्वामित्व नही है। इध तरह वस्तुकी स्वतग्रताको 
तिरख-निरखकर जो अपना ज्ञानवल पुष्ट किया करता है ऐसा पुर्ष ही परम समतामें पाता है। इस समतारसका खाद 
लेकर जो एक स्वसम्वेदन ज्ञान बना है उस ज्ञानसे यह भरपुर भर उत्त ज्ञानसे गम्य अपने आपको मिस्तर अनुभवता 
रहता है। इससे बढ़कर घ॒र्म करनेका धन्य व्यवसाय नहीं है। उस श्रपने झ्लापमें विराजमान अपने ही चैतत्यस्वरुपको 
निरखना, यही वास्तविक मयनेमें धर्पालत है और इस धर्मपासत फत्नमें अवश्य हो निर्वाण प्राप्त होगा। 


सत्ता सत्बप्यत्था सविस्सरवा श्रणतपञ्जाया 
भगुष्पादधुवत्ता सप्पडिवक्सा हृवदि एकका ॥८॥ 


प्रस्तित्वका स्वरूप --इस गाषाममे अस्तित्व का स्वरूप कहा गया है। अस्तित्व कह्टो या सत्ता कही एकह्टी 
अर्थ है, जिसे हिन्दीमें है कहते हैं । है बना से पदार्धोर्मे मौजूद है। है का जितना भाव है उस हृष्टिसे सब पदार्थों वही 
वात है। है में है का रहना सबमे एक समान है । उस है में जो विशेषता आता है. अर्षातृभ्रमुक पदार्थ भ्रमुकरूप है, 
पदार्थ इस प्रकार परिणमत्रे वाला है इस तरह है में जो और विशेषताएं होती हैं वे भव्य गुणोंके कारण होती हैं। “है” 
सब पदारोमें हैं और एक ही वस्तुके समस्त गुणोंमें है, इसी कारण सत्ता स्वरूप है। कहां उत्ता नहीं है। जो है शो 
'है' ही तो हैं। है की दृष्टिमे सब द्रव्य एक समान हैं। जैसे हम जोव जीवमें ही विशेषता जानना चाहते है तो शुद्ध 
यह सिद्ध भगवान है पर जीवरहृष्टिसे सिद्ध ससारी सब एक चितस्वरूप हैँ। इसी प्रकार जीव और भणीवमें हम 'है पना' 
हो जायेंगे हो परमाणुका ' है पता” और सिद्ध का “है पता” धी एक समान हैं। 


प्रस्तित्वका सादइय,--हम आप घू कि कर्मोके प्रेरे हैं, इनसे छूटना घाहते हैं, शान्तिलाभ लेना चाहते हैं 
हृप कारण हम आपकी हृष्टिमें सिद्धम्रमुका महत्व है, सिद्ध अनन्त सुखी है, परिपूर्ण सुदी हैं, यों पिद्ध प्रभु का महत्व 
है, किन्तु एक परम!णु और सिंध और सभी एक सामान्यरुपतते देखा जाय, अस्तित्वकी हृष्ठिसे देखा जाय तो वह सब 
एक ही समान है । परभाणु भी है, सिद्ध भी है और जितने भी, शुद्ध द्रव्य है वे सब ही हैं। इस हष्टिसे सबकी बराबरी 
हैं। है पना शुद्ध हो, अशुद्ध हो; समस्त पदार्थोर्मे एक रूप रहता है इसकारण सत्ता स्य॑ विश्वरूप है। 


अत्तित्वकी सर्वेव्यायक्ता--जो लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म सवंब्यापक हैं, जो कुछ दिखते हैं पेतन 
ध्रवेतन पदार्थ ये सब वही एक ही हैं प्रह्म, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। यह ्ष्ट उनके एक साहश्य अस्तित्व 
मात्रको सेकर होती तो इसमे कोई अठ्चन न थी । यदि कोई ब्रह्मतामक व्यापक एफ अधेक्षियाकारी संत मान रहे हो, 
अलग एक व्यक्तिका रूप और उसे स्वेव्यापक तथा इस हृदयमात परिस्थितियों के रुपमें उसड़ने वाला मानते हो तो वहा 


विरोध है, परन्तु सतु ही पदि अहम है तो इसमें कोई विरोध नी है। समस्त विश्व एक सदृवह्मरुप हैं । सत्तते कुछ 
प्यारा म्या है। 


प्रस्तित्वकी एक रूपता--यह उत्ता अनन्त पर्यावों रूप है। जितने भी भूतकाल के परिणमन हुये हैं तथा 
भविष्यकाण के परिणमन होंगे समस्त परिवर्ततरूप हैं, सब परिणनों में यह अस्तित्व बराबर बना रहता है। यह पनन्‍्त 


बाबा ५ ] [ ४४ 


पर्यायोंसुप है। वहा भी तियंकडुप से देखा जाय तो जितने भी पदार्थ है उन पदार्थों में प्रत्येक गुणमें परिणमनर हो रहे हैं 
इस तरह यह सत्‌ अतत्त पर्यावोंरुप हैं. यह सत्ता किस रूपमे कहां मिलेगी, इसका स्पष्ट रूपक किसी एक व्यवस्था में 
नहीं नियत किया जा सकता है। यह सत्व ऐसे ही बिना ही परिणमें, किसी पद्मा्थमें रह जता हो सो रह नहीं सकता । 
सत्य है तो उसमें ये तीन अवस्थाएँ सवश्यभावी हैं कि वे किसी तवीत परिणमनरूप मे होवें और पुराने परिणमन्र के रूप 
में विलीन हो जायें । तथा समस्त परिणमनी का माधारभूत वही एक रहा करे। इस प्रकार उत्पादव्यय प्रौव्यकूपसे यह 
सत्ता प्रब्तती है इन सब दृष्टियों से देखा जाय तो सारा विष्व एक तत्तात्मक है। यहाँ प्रदेशोंपर दृष्टि न दो, व्यक्ति पर 
दृष्टि न दो, किस्तु जो सत्यका स्वरूप है उस स्वरपपर दृष्टि देकर निरखों धो स्वरूपसे कोई पदार्थ किसी पदार्थ से 
मिप्नता नही रखते है । सर्वततू स्वरुप हैं। यो यह सत्ता एक रूप हैं। 


सत्तामे स्तिपक्षता-सत्ता सम्बस्धभे अब तक जितनी बातें कही गयी हैं उप सब वातोसे उल्दा स्वरूप 
भी यह रखता है अर्थात्‌ सत्ता प्रतिपक्ष सहित है । जैसे बताया गया था कि सत्‌ सर्व पदाों में है तो उसकी यह भी एक 
विश्षेषता है कि वहू सर्वे पदार्थों में एक नहीं है, फिन्तु प्रत्येक पदार्थमे भिन्न भिन्न सत्ता है। दूसरा विशेषण बताया था 
कि यह सत्ता विश्वरूप है तो उससे उल्टी बात मो पाई जाती है कि सत्ता व्यक्तिगत भी है। यदि व्यक्तिगत सत्ता न रहे 
हो कोई काम बन ही नहीं सकता । जैसे बोझ ढोना, व्यापार आदिक करना हस सबको मनुष्य जाति करती है वा 
व्यक्तिगत मनुष्य किया फरते हैं  भोर उन सब करते हुये मनुष्यों को समुदाय रूपमें कह्पता से हम मनुष्य जाति भाष 
लेते हैँ, तो व्यक्तिगत तत्त्व है। तीसरे विशेषण मे बताया था कि सत्ता अनन्त पर्यायात्मक है। लेकिन वे प्रत्येक पर्यायें 
लू कि अपना-अपमा स्वरुप न्यारा रखती है इसलिये वे व्यतिरेकी हैं इस कारण सत्ता एक पर्यायहुप है। सत्ताका चौथा 
विश्वेषण कह्ाकि सत्ता उत्पादव्यय प्रौव्यस्‍््वरूप है, लेकिन इसमे भी एक-एक भ्रश्षका जो स्यरूप है उप्त स्वरूप पर हृष्ठि 
देकर निरखा जाय तो थे तीन स्वरुप हैं, इस कारण सत्त्व भी प्रत्येक स्वस्पमे प्रत्येक स्वध्प हैं । (वें: विशेषण में कहा 
था कि यहू एक है, तो इससे उल्टी बात भो है कि सत्ता घनेक हैं, सत्ता प्रनेक न हो तो अतिवस्तु में परिणमत्त भर 
प्रतृभवत हो ही नही सकता । इस प्रकार सक्षेपरुप में इस गादार्मे अस्तित्वकों ही कहा गया है । 


सत्‌ की वित्यानित्यात्मकता--अस्तित्व ताम सतत का है। सके भावकों उत्ता कहते हैं। न केवल नित्य 
हो वह उत्‌ है। क्रेवल क्षणिक हो वह छत है, किततु निन्‍्यानित्यात्मक उत्ादव्यय प्रौव्यात्मक्ष जो वस्तु है उस संत्‌ कहते 
हैं, पर्योकि सर्वथा नित्य वस्तु हो तो पू कि सर्वेथा नित्य माना है अर्थात्‌ भ्रपरिणामी माना है तो उत्त पदार्थ में क्मभावी 
फोई वात हो हो नही सकती । जब फ्रममावी परिणमन वे होगा हो उतमेविकार कैसे होगा, अर्थात्‌ काम को होगा । 
कोई भो पदार्थ घिता कामके नहीं है। लोकव्यवहार में भी कहते हैं कि जो भी चीज है वह बिना कामडे नही है, किसी 
ने किसी कामसें आतो है। चाहे उसका उपयोग हमें मालूम हो। यह तो है लौकिकवात पर वास्तविक बात यहू है 
कि जो भी वस्तु है अपनो बर्क्षिया प्रतिसमय करती ही रहती है। यदि परिणमन न हो, अबंतिया न हो तो वह 
पदार्थ हो नही रह सकता । यो सर्वधा नित्य वस्तुको सत्‌ नहीं माना । सर्वेधा नित्य वस्तु है नही, ऐसे ही यदि पर्चा 
प्रधिक माना जाय तो जो सर्वथा क्षणिक है उसमें क्रव प्रतिभिज्नात हो ही मही सकता | फिर उसमे एक सतानपता के 
रहेगा। प्रत्यभिज्ञाव कह्ठता है यह वही दस्तु है जो पहिले थी। इस प्रकार का पूर्व और प्रपर पर्यायों मे एकत्वका भान 
करता, शान करता सो प्रत्यशिज्ञाव है। हम आपको रोज देखते हैं भाष वही हैं जो कल थे भौर वैसा ही व्यवहार कर 
कै सारी व्यवस्था बी हुई है। यदि सर्वेया क्षणिक हो बात- तो आप कत्त के भी ये, आज आप अत्यस्त भिन्न हैं, तो 
हवा व्यवस्था बनेशी । बया व्यवहार होगा, फिर एक सतानपना ठहर नहीं सकता । सर्वथा क्षणिक वस्तु मानने पर प्रत्य- 
भिज्ञान पे होने से एकसतातपता नही रहता है, इस कारण प्रत्यभिज्ञान का कारणभूत कोई स्वहूप प्रवश्य है यह मानना 


'भाहिये, और के प्रकट होते वाद पर्यावोका भी स्वस्प अवश्य है जिससे कि तवीस पर्याय उल्पप्न होती है और पुरानी 
(र्षाय बिलीन होती है। 


४६ ] [ पषात्तिकाय प्रवंधन प्रथम भाग 


सतत की उत्पादव्ययप्रौव्यात्मकता- उत्ताद ध्यय और ध्रौध्य ये तीनो धक्षण पदाधमें एक ही समय " 
रहा करते हैं। पदाधे मे प्रुवता तो निरन्तर ज्ञानमे आना सुगम ही है कि यह सदा रहा करता है। भ्द इसमें प्रति 
समगमें एक एक नवीन-तवीन दशा हो जाती है । यह सत्‌ प्रतिसमय नवीन परिणमनात्मक चलता रहता है। अब उस* 
सवीन परिणमनमे ये दोनों बातें एक साथ गभित है। नवीन पर्याय का उत्प'द और पुरी पर्यायका विलय, जैसे ६ 
बजकर एक समयके बाद जैसे ही दूसरा समय लगा तो ८ बजकर दूसरा समय में उत्पाद और ५ बजकर पहिले समयकी 
परिणतिका विलय येदोनों एक माषहैं जेसे अन्तिम सयोगऔर वियोग बैदोनों एक साथ हैं। जैसेकिसीकों आपस्टेशनपहुचाने 
जायें और वहुस्टेशनस आगे चला गया । आप स्टेशनसे लोट आये । आपसे पृछ्धा जाय कि तुम्हारा उसे वियोग कहा पर 
हुआ था ? तो ताप कहेँगे कि स्टेशन पर हुआ था। अरे स्टेशन पर तो सयोग था, वियोग कहा से हो | अतिम संयोग 
और वियोग दोनों एक ही बात है. जैसे म्रिट्रीका एक खिलौना बनवाया या एक दिया ही बनवाया तो दिया बनाने से 
पहिले जैसा विड रूपमे थी वह मिट्टी, दिया बनाने १९ दियाक्रा तो उत्पाद होगणा और उस मृत्पिण्डका विनाश ही गया । 
मे दोनों एक साथ हुए । जैसे सीधी अगुमी को टेढी किया जाय तो टेढ़ीका उत्पाद हुआ, सीधा का पिलय हुआ। ये 
दोनो एक साभ हैए । वया कभी ऐसा होता कि अगुली पहिले तो सीधी मिट बाय, इसके बादमें फिर ठेढ़ी हो, ऐसा 
कोई कर सकेगा क्या ? धरे टेढी होने का ही नाम सीध भिटना है । । 


जीवन मरणको तरह उत्पाद व्ययका एक ससय- किसी जोवके मनुष्य आयु पल रही है। मतों गह 
मनुष्य आयु अमुक नियत दिनमें ठीक १० बजे तक घलेगी तो १० बजे तक तो मनुष्य क्ायुका उदय है और १० बजकर 
पहिलले समयमें मानों देव श्लायुका उदय आ गया तो हमे यह बतलावो कि यह मनुष्य ३० बजे मरा या १० बजकर पहिसे 
समय मरा यदि यह क्रहा जाय कि वह मनुष्य १० बजे मय तो गलह वात है । १० बे हो मनुष्य 
आयुका उदय चल रहा है। मनुष्य भायुका उदय रहते सन्‍्ते मनुष्यक्षा मरण कहा था सक्षता है कया ? १० बजकर 
पहिले समयमें जब कि वह देव आयुक्षे उदयमे है उप समय मनुध्यका मरण फहशायेगा। तो नवीन झायुक्षा उदय हो और 
पुरानी आयुका क्षय हो इन दोनोंका एक समय है। यो अनेक हृ्ठान्तोंगे समझते जायें कि उत्पाद और व्ययक्ा एक ही 
प_्षमय है, इसमे बेक्षा भाव है वा । उपही परयाविका उत्पाद श्रोर उसही पर्यायक विनाश एक समयमें नहीं कहा जा रहा 
है, किन्तु लवीत पर्यायका उत्पाद और पुरानी पर्यायका विनाश में दोनों बातें एक तमयमें हुआ करती हैं । यों उत्लाद 
व्यय भौर भव्य इन तीनों अवस्थावोंकों एक साथ धारण करेंने दालां पदाप जावना चाहिए । इससे यह जानों कि पत्ता 
उत्पाद व्यय धौव्याध्मक है । 


सत्ता भौर सत्तावाममे अ्रभेद--सत्ता भ्रोर उत्तावानमें दो पदार्थ कुछ अलग-अलग नही है. । जैसे मेरा 
अस्तित्व और मैं वे दो भ्यारी न्यारी चीजें नहीं है । यदि दो ध्यारी न्यारी घीजे दो तो ये मेरी हो हीं नहीं तकती। 
जैसे जोग कहते हैं कि यह मेरा पंन हैं। ये दोनों बातें विरुद्ध हैं। कैसे यह पैन मेरा है जब कि यह मैं भौर पैन यह एक 
ही बात नही है। धरे में चेतन हूँ यह एम जझ है, मिन्न-भिन्न पदाय है। और, जब भिश्न-भिन्न पदार्थ हैं तो फिर मेरा 
वर्यों कह रहे हैं । वह भिन्न कलम मेरा हो हो नही सकता । णो मेरा है वह मुभसे अभिप्न हैं। त्रो मुभमें अभिन्न बद्दी 
है वह कैवल कहने का और कर्पताका ही मेरा है। तो उत्ता मोर स्त्तावान में दोनों न्यारे नही हैं, किन्तु भाव और 
शाववासका भेद किया,जा रहा है। जैसे इन्सानियत और इन्सान में बया दो अलग-अलग बीरें सत्त हैं, एक ही चीज है, 
हि भाव और भाववानका इसमें एक भेद बताया गया है समभने के लिए, यों भाव मोर माववान कथयम्चित्‌ एक स्वछप 
है, इस कारण वह पत्पादव्यय प्नौन्य रूप वह विलक्षणात्मक सत्ता समस्त वस्तुवोने सहृश्यता का सूचक होनेसे वह एक हे ! 


में क्या अन्तर है | 


सत्त्वत्तामान्य श्ौर सत्त्वविदेष- 
महुष्यकों लाये; बूढ़ेको शा दे तो भी यह नहीं कह प्कते कि इसे तू बयों लाया 


जैसे कहा जाय कि जरा एक ममनृष्यको लाना, तो घाने वाप्ता किसी भी 
। अरे | तुमने मनुष्य कहाँ भा, यह 
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६. पचा रितिकाय प्रयचन भाग १ (३) 
फहेंगे कि एक पर्याव रूप हैँ। 


सत्ताकी सप्रतिपक्षताफा सुरुय प्रधार:- उत्ता दो तरह की होती है एक महसत्ता और एस बावा- 
स्तर सत्ता । सत्ता मायने है पन ! घसे यह वस्तु है तो है के मायने या हैं, है के मायने सत्ता, मोजुंदर्गी । हो सत्ता दो 
तरह फी है एक महासत्ता एक आवस्तर सत्ता | सव पदार्थों में यह पदार्थ है है, केवल है की ही हष्टि रखती जाय तो वह 
है, सब पदा्ोमि है । उस साप्रान्य ' है” का वास महासत्ता है, ओर एक-एक चीज, यह पुस्तक है, ऐसी एक एक बीण 
जो है वह अवान्तर सत्ता है. जैसे पुस्तककी सत्ता पुस्तकमे ही है, पोकी में नहीं है बोर सत्ता सामान्य सब है और 
यह बालक हैं, यह जवान है, यह बूढ़ा है, इस तरह जो विशेष सामाग्य है, यह सब नही है। समस्त पदार्थमि रहूं ऐसी 
सत्ता तो यह महासत्ता कहलायेगी | माने सहश्य शा तत्वकी सूचना देती है महासत्ता बोर प्रश्येक पदा् में उस ही की 
यो पत्ता है वह पदार्थके स्वखूपका यूचक है । वह ग्रावान्तर सत्ता है। 


हृष्टिकी सामास्यविशेषरूपता एक मनुष्यके बारेमे जो जवाम है, उसके वारेमे हम दो हप्टि लगा सकते 
हैं जिस दृष्टमि सब मनुष्य बरावर हैं यहा । भ्रोर एक यह जवान है, वलशात्ी है, प्रष्ट है एसी एक जवान की भी सत्ता 
लगा सकते हैं। धव इतनी दृष्टिसे उस मनुष्यके बारेमें दो तरहकी सत्ता समझे आयो, एक मनुष्य साशाय बोर एक 
जवान सामान्य । तो मनुष्य सामान्य कहकर जैसा है समभझमे श्राया है ऐसा! है जवानमें नहीं है और जवाव मु 
जंसा है समझ में आता है दैसा सामान्य महुष्यमे नही है । तो सामान्य भगुष्यकी सत्ता विशेष मनुष्पकी अत्ता रह ही 
मे है। विशेष मनुष्यकी सत्ता और सामाच्य मनुष्यकी अन्ना उस एक में है। यों समभिये- जैसे मिट्टीका पद्म बताया, 
उसमे भो मिट्टीका ढग होता है यह तो सामान्य है और जो घडेका ढग है वह है विशेष । तो घड़ेका दंग मिटटी ढग | 
गही है, मिट्टीका ढग धढेके ढगमें नहीं है. यों वही चीज है भी है और नही भी है। महत्ता बावा्तर सत्ताडे हप 
संततु है भौर आवान्तर सत्ता महासत्ताके रूपसे धसतु है। इस तरह सत्ताका प्रतिपक्षी बत्तु हुआ। 


तत्तामे त्रैल्क्षण्यकी सप्रतिपक्षता--अव स्रितक्षणमें देहिये । पदाय तवीत पर्यायसे उसब्न होता हू भौर 
पुरानी पर्याय उसमे विलीन होती है, और पदार्थ वही का वही रहता है। पैसे घढा है; फोड़ दिया, शपरियाँ कत पी 
तो घपरियों का तो उत्पाद हुआ! और घडेकां विनाश हुआ भौर मिट्टो वही रहो । यह विषय कठित है पर जे दांत का 
हो एक परिज्ञान तिघोढरुप यही तत्त्व है जो सर्वेश्र न बिसेगा । पदार्थ का स्वरूप सही जानते में ने भागे रो आपडे 
शास्तिका उपाय नहीं मिल सकता। मोह हटानेका उपाय एक सही ज्ञान है। सही शानके बिना प्राप हितने ही धार 
फरलें भोह वही मिट सकता है। 


सम्पम्तानके भ्रतिरिकत भ्न्य उपायोगे मोहक्षककी प्रसफ़लता--जैंहे कोई घाहे कि हमारा छीज़ 
से श्रधिक भोह है तो में ऐसी लड़ाई छेड़ द कि हमारा मोह ही मिट जाय । जब दिल्ल छट्ठा हो जायेगा तो मोह ६९ ह्च 
जायगा। तो इससे भी मोह हुर न होगा । प्रथम तो उत्त स्त्री (बसे भी मोह दुर वे होगा, मोर ठपसे उसके दारेमे कहना 
जगैगी । मोह की तरग राग भी है और ढेप भी है। मोहसे केवल राग ही होता द्वो सो तही । मोहेसे टेप मी होता है। 
तो उस देषका कारण मोह है और यह मोह द्वेषकों बढायेग। रागकों न बढ़ायेगा, इतना ही अन्तर आयेगा! कप 
भगहा बनते से इतना धन्तर पायगा कि उसका मोह द्वेष के झपमें होता है, रगएप नही, पर भागते मोह ने मिट 
जायगो | दूपरी वात यह है कि झगड़ा बततेसे कदाबित एक पदार्थसे मोह ते मिट जाय हो अन्य पदायं में मोह परे 
लगेगा, पयोकि प्रश्ान बसा हुआ है । मोहका मिदाना सिवाय सम्यस्जानफे किसी उपाय पै ठ्टो नहीं पषता है। 


मोहक्षयमें ज्ञानका सहयोग--मोह मिटानेमे इतनी ही हृष्ठि तो घाहिए कि यह पा पु खतल हैं। 
उसका गुण, उसका परिणमन, उसकी शक्ति, उम्रका प्रभाव, उसका स्वामिल द्रव्य, क्षेत्र, काले; भाव दर सी 
होएा हैं। सभी पदार्थ अपने स्वरुपरुप हैं, तब ब्रिकाल भी मेरे भी करनेसे दूसरा कुछ बसता वहीं तो फिर गैर हुवे 


गाथा ६ 


क्या बनता या बिगडता है । 
दवियंदि भच्छदि ताइ ताइ सब्भावपज्जयाइ जे । 
दविय ते भण्णते असण्णभूद तु सत्तादों ॥६॥ 

क्लेशविनाशका कारण स्वरुपरिच्छेदन--जीवोको जो दुःखका कारण है उस कारण 
को मेटनेंकी परम आवश्यकता है। दुःखका कारण क्या है ? मोह | परपदार्थ दुखक। कारण 
नही है, परपदार्थ ग्रपनी सत्तामे है, अपनी परिणतिमें है, अप द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे है, 
उससे मुझमें क्या आयगा ? वह मुझमें क्या परिणमन करता है ? कोई परपंदा्थ किसी दूसरे 
का परिशमन नहीं करता, परतु परवस्तुवोके सम्बन्धमे जो कल्पना जगती है, मोह जगता है, 
बस यह ही भज्ञानभाव दुःखका कारण है। तो इस मोहको मिटाया कैसे जाय ? बिल्कुल 
सीधा उत्तर है। पहले यह बताग्रो कि मोह होता क्यों है” मोह नाम किसका है ? मोह 
नाम है परपदार्थमे श्रपणा लगाव रखता। तो बस उत्तर हो गय।। मोह मिटाना है ना, 
तो परपदा्थोमे श्रपण। लगाव न रखों, मोह मिट गया । परपदार्थमि लगाव न रखें--इसकी 
तरकीब क्या है ? इसकी तरकीब यह है कि यह ज्ञानमे लाये कि परकी सत्ता अलग श्रौर 
मेरी सत्ता अलग, पर मेरा कुछ नहीं श्रौर मैं परका कुछ नहीं, यह समझ हो तो, मोह 
मिटेगा। यह समझ कैसे हो ? इसके लिए पदार्थीके स्वरूपका परिचय बतायें । इससे पहुली 
गाधामे सत्ताके सस्वच्धमें बात चली थो। सत्ता सब पदा्थोमे है; सवंरूष है, सर्वर्यायोमि है, 
प्रतिपक्षसहित हैं, उत्पाद-व्यय-प्रौव्यमे है, सो कही वह सत्ता पदार्थसे अलग चीज नहीं है । 
सताका वर्शान करना पदार्थका ही वर्शंन कहलाता है । सत्तासे अलग गुण मानमे वाले योग 
ग्रादिक है जो सत्ताके सम्बन्वसे पदार्थों सत्‌ मातते है। पर ऐसा नही है। सत्ता और 
पदार्थमे अभिन्नता है, भिन्न दो चीजें नहीं है। जैसे बोरेसे गेहू या चने वगरा भरे हो ऐसी 
कही पदार्थमे सत्ता पड़ी हो सो बात नहीं, क्योकि मत्ताका सम्बन्ध लगामेसे , पहले पदार्थ है 
या नही, यह बंताप्रो । भ्रगर सत्ताका सम्बन्ध जोडनेसे पहले पदार्थ >है तो भ्रव सत्ताके सम्बन्ध 
की जरूरत क्या रही ? वह तो है हो,और श्रगर नही है तो क्या असतमे सत्ता जोडी जा 
सकती है ? फिर तो खर्गोशके सीग भ्ौर आाकाशके फूल आदिकमे भी सत्ता जुड़ बैंठेगी, सो 
ये भी सत्‌ बन जायेंगे । तो सत्ता पदार्थसे अलग नही । जब पदार्थका वर्णन किया तो सत्‌का 
वर्णन हो गया । पदार्थका सही-सह्दी स्वरूप जान लेंगे तो मोह मिट जायगा । 

भ्रज्ञानास्थकारमें मोहलोला--यह्‌ भ्रज्ञान क्यो बसा है जीवको कि जो घरमे बालक 
हुआ है उसकी तो शकल सूरत बडी इषट लगती है और ऐसा मान लेते कि यह तो मेरा है, 
उससे भी ग्च्छे बालक हो तो उनके प्रति भाव ही नही जाता कि ये मेरे हैं। ऐसा क्यो हैं ? 
मोहवश । श्रज्ञांन है, स्वपरका विवेक नहीं है, पंदार्थके स्वरूपका भान नहीं है। एक सेठ्के 
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यहाँ नई भोकरानी श्रायी । उस सेठका बच्चा एक स्कूलमे पढ़ता था। उस दिन वह बच्चा 
अपना खाना न ले गया । उसी गांवकी वह नौकरानी थी तो सेठानीने कहा उस नौकराबीसे 
कि जावो यह मेरा डिब्बा ले जावो, इसमें खाना रखा है, इसे मेरे वच्चेको अ्मुक स्कूलमे दे 
श्रावों । तो नौकरानी बोली कि हम तो श्रापके वन्चेकों पहचानते ही नहीं, तो सेठावी गव॑से 
बोली कि भरे मेरे वच्चेकों क्या पहिचानना * उस स्कूलमे सारे बच्चोमे जो सबसे प्णरा 
वच्चा लगे उसे दे श्रामा | उस सेठानीकों यह गर्व था कि बस सबसे अच्छा तो मेरा हो 
बच्चा है। नौकरानी चली । उसने उस स्कूलमे हप्टि दी, कोन है वह प्यारा बच्चा जिसको 
खाना दे । देखते-देखते उसी स्कूलमे नौकरानीका लडका भी पढ़ता था, उसे तो वह ही बच्चा 
प्यारा लगा भ्लौर खाना उसीको देकर घर लौट भागी । श्रव सेठका बच्चा शामकों लौटकर 
घर आया तो बोला माँ जी | झ्राज तुमने हमारे लिए खाना क्यों नही भेजा था ? तो सेठानी 
बोलौ--भेजा तो था | नौकरानीको बुलाकर पूछा--वया तुने मेरे बेंटेकी खाना नहीं दिया ? 
तो नौकरानी बोली-मालकित दिया तो था । तुमने हो तो कहा था कि उस स्कूलमें जो सबसे 
प्यारा' बच्चा लगे उसे खाना दे श्राग्रो, सो मुझे तो सबसे प्यारा मेरा ही बच्चा लगा सो उसी 
को खाना दे श्रायी थी । सो घर घर बात देखो, सबकी रुचि ग्यारी-व्यारी है, जीव सब समा 
है, एक स्वरूप वाले है, सब अपने-प्रपने सत्त्वमे ही रहते है तो यह क्या हैं ? सबसे पूछ लो 
तुम्हे कौत प्यारा लगता है ? तो सबका उत्तर वही होगा । सब अपना-अपना बतायेंगे, शौरो 
के प्रति सदृभावना ही नहीं जगती । तो यह क्या है ? भोहान्थकार । यह मोहात्पकार कैसे 
मिटटे ? पदार्थकि स्वरूपका सही सही निर्श|य होनेसे मोह मिट्ता है। 

भोहविनाशका उपाय, पदायोंकी परस्पर विविक्तताके तथ्यका परिचय-मोहविनाशदा 
अमोध उपाय जैनशासनमे बडी अदूभभत सही शलीसे कहा है। द्रब्यके वारिमे स्पष्ट[एकत्वविभक्त 
स्वरूप यते प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूपमे तत्मय और श्रन्‍्य स्वपदार्थोसि त्रिकाल न्थारा है, 
ऐसा स्पष्ट स्वरूप जैनशासनमे है। बच्चे लोग भी प्रारम्भेसे ही पढते है ना कि द्रव्य ६ प्रकार 
के होते है--जीव, पुद्गल, धर्म, अ्रधर्म, ग्राकाश, काल, पर वे बच्चे उप ९ प्रकारके पदार्थीका 
महत्त्व क्या समभें ? बल्कि उन बच्चोके पढने वाले भी ठोक-ठीक नहीं समभते ॥ यह धर्म 
प्रवेशका प्रारम्भिक परिचय है । उन $ प्रकारोमे तो क्या, व्यक्ति व्यत्तिमें अर्थात्‌ जीव जाति 
मे श्रनन्तानन्त जीव हैं। वे प्रत्येक जीव अन्य जीवोसे मिन्न अन्य सर्वपदार्थोसे भिन्न अगुनअररु 
समस्तसे भिन्न है, इसके लिए द्रव्य गुर पर्यायकी विधि समभती होगी । पदार्थ किसे कहते हैं, 
जो अपनी परिणतियोको पाप्त करे उसे दृव्य कहते है। द्रव्य अपनी परिणतियोको हो पाता है, 
अन्यकी परिशतियोंसि नहीं । परिशति अपने खोतमे हो होती है, परमे नही । द्रव्यके लक्षण 
ही ये सब तथ्य ज्ञात हो रहे है। यहाँ कह रह है >जंवति गच्छति, जो, अपनी पर्याय क्र द्रव, 
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जावे, पावे उसे द्रव्य कहते है। यद्यपि द्रवतिका ही अर्थ है गच्छति, फिर भी आचार्य महाराज 
मे जो दो शब्द दिये है उससे यह ध्वनित होता है कि स्वभावपर्यायकों तो द्रवे भर विभाव- 
पर्यायकों पवे । यह एक शब्दभेद जब यहाँ पड़ा है तो उससे तथ्य निकालनेकी कलासे सम- 
भरता, गौर इस आशयमे द्रवनेका प्र्थ सहजस्वभावमे से सहजस्वभावके भ्रचुरुप उसमे मिला 
हुआ एक पर्यायकी व्यक्ति होता, श्र पानेका नाम क्या है ? जो पाना है व जो कुछ पाया 
जाता है उसमे विषमता होती है, कुछ अलग लक्षणका भान होता है। तो जो विभाव पर्यायें 
है वह विपरीत परिणमन है, इसलिए उनके बारेमें पाता' बोलते है। द्रव्य स्वभावपर्यायसे तो 
द्रवता है भ्रौर विभावपर्यायको पाता है, यह बात इस सूत्रमे द्रवति, गच्छति दो शब्द बोसने 
से समझा जा रहा है । वहाँ मूल पिद्धान्तसे ऐसा एकान्त नहीं है, बयोकि द्रवति दोनों पर्यायों 
के लिए ग्राता है | तो प्रत्येक पदार्थ भ्रपनेमे भ्रपती अ्रवस्थाओ्रोकों व्यक्त करता है, यहु बात 
इस गाथामे समभनेकी हैं | श्रव इसको हर जगह घटाते जाइये--प्राप अ्रपनेमे प्रपन्ती पर्यायोकों 
प्रकट करते है। एक द्रव्यक्ना दूसरे द्रव्यपर कुछ अधिकार भी क्या ? जो अ्रधिकारका श्रम 
लग रहा है, मेरा इस मित्रपर अधिकार, बालकपर अधिकार, प्रमुकपर अधिकार, सो यह तो 
पुण्य योग, कषायकी अनुकूलता, एक प्रकारकी भावना वालोका संग, ये सब कारण है, जो 
अनुकूल बाते हो सी जाती है, पर वहाँ भी प्रत्येक जीवका भाव अपना-अपना है। एकका 
दूसरेसे कोई सम्बंध नही है, अधिकार नहीं है । 

पदार्थोकी परस्पर विजिक्तताके परिचयका हढ़ प्रभाव--परदार्थोकी परस्पर विविक्तता 
का नथ्य जब विदित होता तो मोह नही रहता । भले ही पहले अज्ञानसंस्कारके कौरण राग 
रहेगा, लगाव रखेगा, सम्बंध भी बनायेगा, पर समझ सब जायगा कि है कुछ नही यह । ज्ञानी 
पुरुष जब त्राहे एक साधारण घट्नाका ही निमित्त पाकर मोहको त्यागकर, गृहवास तजकर 
दीक्षा लेनेमे जो विलम्ब नहीं रखते और दूसरे लोग समझायें तो भी अपने निर्णयसे नहीं 
चिगते, इसका कारण है .कि उनको स्पष्ट विशुद्ध ज्ञान जय गया हैं। प्रव किसीके बहकावेमे, 
फिर पुरानी ग्रादतम वे नहीं ग्रा सकेते । जैसे बहुत दूर कोई रस्सी पडी हो और कोई उसे साँप 
समझ ले तो जब तक वहू साँप समझ रहा था तब तक उसे श्राकुलता है, बेचैनी है, भय है, 
प्रयास करता है, दूसरोकों बुलाता है, और कदाचित्‌ थोडा ऐसा स्यांल रखे कि जरा देखे तो 
निकट जाकर कि वीसा यह साँप है, निकट गया, कुछ ऐसा लगा कि यह तो कोई चीज पे 
है, भौर निकट गया, खूब देखा तो भल्री-भाँति समझ गया कि यह तो रस्सी है और हाथसे 
उठाकर विर्णय भी कर लिया कि यह तो र्सी ही है, उसदे बारे। जठ ज्ञान हो गया कि यह 
रस्सी ही है, सॉप नही, तो अब ऐसे ज्ञान वाले पुरुषको कोई दूसरा अगर बहुकाये--कहे कि 
वहु तो साँप है, मात लो साँप है । पहले वाली वातपर जरा था गादों, तुम जरा वैसा प्रपन। 
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डर तो बनाओ, तुम जँसा भय पहले करते थे जरा वैसा भय करके तो दिखाग्रो तो वया वहु 
दिखा सकेगा ? नही दिखा सकता । जब ज्ञान हो गया कि यह साँप नही है तो पहले जैसे 
अमको वह कंसे ला दे ? वह किसी दूसरेके बहकावेमे झा नही सकता, तो ऐसे ही समक लो 
कि प्रत्मेक पदार्थका स्वरुपास्तित्व आवान्तर पत्त्व प्रत्येकका उस ही प्रत्येकमे है। एकका 
इसरेमे कुछ नहीं, तो कैसे फिर यह बहक सकता है ? दूसरेके भुलावेमें भी कैसे भ्रा सकता 
है तो पदार्थके स्वरूपका निर्णय मोहकों मिदनेका उपाय है । 

पदार्थोकी गुशपर्यायमयता व परिपृर्णता--पदार्थ याने जो है सो | सतका वर्णन 
किया जा रहा है। जो प्पने सतृको याने गुणोकों और क्रमभावी याते पर्यायोको जो पाये वह 
द्रव्य । द्रव्यमे गुण और पर्यायोका परिचय कीजिए । कोई पदार्थ है, है तो उसका स्वरुप है 
ना, स्वभाव है ना, वहू एक रूप है। जो भी है अ्रवक्तव्य है, पर उस एकरूप स्वभावक्रो जानने 
के लिए भेदहृह्टिसे गुणोका कथन होता है. और व्यवहारसे तो निश्चयमे समभी जाने वाली 
बातका परिचय मिलता है । भ्रात्मा है, वह एकस्वभावी है, चैतन्यस्वरूप है। उसको समझाने 
के लिए कहा गया है कि जो जाने सो प्रात्मा, जो देखे सो भ्रात्मा, जो रमे सो ग्रात्मा । हाँ 
कोई गुण भ्रलग-अलग पढ़े हुए नही है, क्योकि वह एक सत्‌ है, एक सत्‌ है तो एक स्वरूप है, 
एक स्वरूप है तो एक पर्याय है, पर उस एक परिणतिको समभनेके लिए व्यवहारसे भेद 
करके नाना पर्यायें कही जाती, जिनसे कि शक्तियाँ समभी थी, तो ऐसा जो शक्तियोसे , और 
पर्थायोसे अभिन्न है वह पदार्थ है, वह पदार्थ सदृभूत है, स्वय सत्‌ है, उससे सत्ता न्यारी नहीं। 
है बस 'है' को समभना है। जो भी है वह कैसा है ? अपनेमे परिपुर्ण है। थहां कुछ काम 
सटका नहीं है किसोका । किसी भी भनुष्यका, जीवका कोई काम नहीं अठका ऐसा कि कुछ 
यात पूरी रह गई, हमारा अस्तित्व अ्रधूरा रह गया, निर्माण पूरा नहीं बना, ऐसी क्रुछध बात 
तो है नहीं, यह जीव भ्रनादिसे पूर्णा अस्तित्व वाला है, अ्रनादिसे यह परिपूर्ण है प्रन्यथा यह 
बतलावो कि पुदृगलकों तो कोई अधुरापन नहीं है कि इसका भ्रभी कोई काम बाकी रह गया। 
प्रत्येक पदार्थ है, परिणम गया जिसरूप परिणम गया । चौकी है, जल गई तो जल गई, रखी 
है तो रखी है। जिस किसी भी प्रवस्थाको प्राप्त हो, उसमे अधूरापन तो कही भी नहीं है कि 
यह चीज अभी ग्राधी है । घौकी है तो वह भी पूरी, जल गई तो भी पूरी है। जो पदार्थ 
जिस किसी अवस्थाको प्राप्त है वह पूरा है। वहाँ ग्रटका कुछ नही है । यही बात जीवकी है । 
जीव भी हर समय पूरा है, इसको ग्रटका कुछ नही, जिस चाहे ग्रवस्थाको प्राप्त हो, मगर यह 
जीव चेतने वाला है, विकल्प करता है, समऊ बनाता है तो उसका दुस्पयोग कर रहा है 
विकल्प करके श्रौर उस विकल्पमे अपनेको अधुरा मान रहा । यह काम न बना तो मै अधूरा 
ही रहा, यह अबूरा हो है। असतोप ज्ञानीकों क्यों नही है कि वह जानता है कि मैं परिपूर्ण 
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हूं, मुझे अधुरापन है हो नहीं, भ्रज्ञानीको सतोष क्यों नहीं होता ? वह हर जगह समभतता 
कि मै अधुरा हू, मेरा यह काम- हो जाय तब मै पूरा कहलाऊँ। जब तक यह काम न बने 
जाय तब तक हम कुछ न कहलायेगे, इतनी बाहरमे बात बन जाय तो हम कतक्ृत्य हो गए ।' 
ऐसा अपनेको अधुरा मानता है, यह ही जीवको कष्टकी चीज है । लो देखो भैया ! जैसे कहते 
है ना कि कभी-कभी वरदान भी श्रभिशाप बन जाता है, तो ऐसे ही देखो इस जीवका ज्ञान- 
स्ररूप है ना तो इस मोहीके लिए अभिशाप बन गया, विकल्प बने गया, है पवित्र स्वरूप, 
मगर दुरुपयोगकी यह हालत है । 

पदार्थोंके साधारण गुशोके परिचयसे ही भेदविज्ञानकी शिक्षाका प्रारम्भ--प्रत्येक 
पदार्थ अपने द्रव्यमे है, अपने प्रदेशमे है, अपने गुणोमे है, भ्रपनी भ्रवस्थामे है । द्रव्यके समभनेंके 
जो ६ साधारण गुण है वे साधारण गुण ही भेदविज्ञानका प्रकाश करा देते हैं, फिर श्रताधारण 
गुणोसे ही प्रकाश बढाया | पहले तो साधारण गुणोक्ों ही देख लीजिए । यह जताते हैं कि 
प्रत्येक पदार्थ एक दूसरेसे ग्रत्यन्त निराले है। जैसे पहला गुण है भ्रस्तित्व | “है” यह एक 
वस्तुपरिचयका प्रारम्भ बनाता । पहले कोई चोज है तब तो उसके बारेमे भ्रागे चर्चा बढ़ाये। 
तो पहले यह तो निर्णय बनायें कि पहले पदार्थों अस्तिरव गुणने ब्ताया, पर इसमे दुछ 
स्पष्ट भाव ने हो सका, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ च्यारेन्यारे है, यह बात समभमे आये तो स्पष्ट 
भान होगा, उसको बताया वस्तुत्व गुणने । जो अपने स्वरुपसे हो, परके स्वरूपसे न हो वह 
पदार्थ प्पने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे सत्तासे हो, परके द्रव्य, ऐरेत्न, काल, भावरीं सत्‌ न हो, 
ऐसी व्यवस्था वस्तुत्व गुएने बताया । देखो इसका बसे प्रकाश दिया ? तो जो बात बस्तुमे है 
वह बतानो पडती है । तीसरा गुण है द्रव्यत्व । पदार्थ है तो निरूतर परिणमन करता रहता 
है, एक भी समय, किसों भी समय परिणमे नहीं, तो वह पदार्थ है भी नही रह सकता, यह 
दरव्यत्व गुण बता रहा है। अच्छा, प्रत्येक पदार्थ निरन्तर परिणमता रहेगा, जानते तो है सब, 
मगर एक इस क़ममे अ्रभी तक यह बात आयी कि पदार्थ परिणमता है, कोई पदार्थ किसी 
दूसरे रूप भी परिणम जाय, इसका तो कोई निषेध नहीं हो पाया अब तक । तो इसमे भ्रगुरु- 
लघुत्व गुण हो यह व्यवस्था बनाता है, क्योकि वह पदार्थ त गुरु बन सकेगा, ने लघु । जो है 
सो ही रहेगा । इस कारण पदार्थ किसी दूसरेके परिणमनको नहीं करता। अगर एक पदार्थ 
दूसरेके परिणमनको कर दे तो इसका अ्रर्थ है कि खुद तो हो गया हल्का। अपना परिणुमन 
दूपरेको दे दिया और दूसरा हो गया वजनदार, ऐसा! कोई गुरु, लघु नही बनता । प्रत्येक पदार्थ 
अपनी-अपनी परिणतिसे परिणमता है, भले हो नि्ित्तनैभित्तिक सम्बंध कितना ही कठिन हो, 
श्रनिवायें हो, लेकिन परिणमता खुद-खुद ही है, एक दूसरे रूप नही परिणभमता । इसीको कहते 
है कि एक दूसरेकी परिशतिको नहीं करता । यह बात जब रूट समझमे आये तो वहाँ मोह- 
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भाव नहीं रहता । ! 
अकिचनसावकी प्राराधनामे सिद्धि समृद्धि--भ्रव रह गई यह वात कि मोह न रहें, 
फिर भी उसका लगाव रहता है. कभी कुछ समय तेक । वह तो एक परिस्थितिकी बात है, 
पर भ्रन्तअकाश बना हुआ है कि एक दूसरेका कुछ नहीं है। इससे ग्पनेकों बया बात लेनी 
है कि सबसे न्‍्यारा अपनेको केवल ज्ञानमात्र तिजस्वरूप मात्र निरखना है, मैं शैनमांत्र हू, 
सहज स्वभावमात्र हू, अपने प्रदेशोमे हू, अपनेमे ही अपनी परिराति करता हूँ, इसके बाहर 
मेरा कुछ नहीं है, मेरा कही कुछ घर नहीं है, मेरा कही कुठुम्य नही है, मेरा ही प्रदेश यह 
पैरा धर है, मेरा ही स्वभाव, मेरा ही गुर यह सब मेरा सर्वस्तर है। जब्र मैं इस पर्यायको 
छोडकर जाऊंगा तो जो मेरा है वह भेरे साथ जायगा, जो मेरा नहीं है वह मेरे साथ न 
जायगा । यद्यपि इस ससारी जीवके साथ कर्म भी जाते हैं, पर कर्म उम नातेसे नही जाते कि 
वे जीवके स्वरूप हैं, इसलिए जाते | यो तो परिस्थिति है, बवन है, नि्मित्तनैर्भितिक योग है 
वहाँ भी विश्वयसे कर्म कर्ममे रहकर जाते है, जीव-जीवमे रहता हुआ थाता है । निमित्तन॑मि- 
त्तिक योग जरूर ऐसा है कि ग्रनादिसे-वेंघे है, परम्परा उनवी चल रही है और साथ जाते 
है, जैसे कार्माण वर्गणाका शरीर । जो मेरा है सो मेरे साथ हे, जो भेरा तही वह मेरे साथ 
नहीं । सबका स्वरूप जुदा-जुदा है, सत्ता न्यारी न्‍्यारी है। बच्चोकों भो देखकर, वैभवकों भी 
देखकर बेहोशी न लायें । ये ही मेरे सर्वस्व है--इस प्रकारकी अ्रस्मावधानी बनाकर रहेंगे तो 
उतना ही दु खी होना पडेगा | पदार्थोका स्वरूप भिन्न-भिन्न निरखें तो मोह मिटेगा श्रौर सकट 
इससे दूर होंगे। । 
दव्व सहलवखणाय उप्पादव्वयधुवत्तसजुत्त । 
गुणपण्जणसय वा ज॑ ते भण्णति सब्बण्हू ॥१०॥ 
द्रव्यकी सल्लाक्षरिकता--द्रव्य क्या होता है, वस्तु कैसी होती है, पदार्थ कितने-कितने 
इत्र करते है ? इस बातकी समभपर कल्याणकी निर्भरता है, पदार्थका सही स्वरूप जाने बिना 
न भोह हंटेगा और न आत्मामे रमण हो सकता है। तो इस गाथामे द्रव्यका स्वकूप बताया 
जा, रहा है, द्रव्य सत्‌ लक्षण वाला है, स्मात्र है। द्रव्य सन्‍्मात्र है, यह भी कथन सही है । 
द्रव्य सत्‌ लक्षण वाला है, यह भी कथन सही है। सन्मात्र कहनेमे अ्रभेद हृष्टि है, संत्‌ लक्षण 
कहनेमे भेदहृष्टि है । यह' द्रव्य है, इसका लक्षण सत्‌ है। इस लक्षणके कहतेसे क्षशिक एकातका 
निराकरण हो जाता-है, , प्रसतुकी उत्पत्तिका निराकरण हो जाता है । जो सत्‌ है उस ही में 
अँवस्थायें होती है । न श्रसतू उत्पन्न होता, त असतूमे अवस्थायें होती । हां पर्यागहृष्िसे चेकि 
जो पर्याय उत्पन्न हुई है वह पहले न थी, इस कारण ग्रसतृकी उत्पत्ति कही जा सकती है, मगर 
वह पदाथ ही बिल्कुल न था और एकदम असतका उत्पाद हुआ यह है क्षणिक एकास्तका 


गाथा १० 2 


सिद्धान्त श्रोर इतना ही नही उत्पन्न हुआ भर दूसरे समयमे असत्‌ हो गया, सत्‌ केवल एव 
समयका मना जाता है क्षणिक सिद्धान्तमे । यदि द्रव्य सत्‌ लक्षण वाला नही है, विन्तु एकदम 
असत्‌का ही उत्पाद हो, ऐसा क्षणिक एकात माना जाय तो न मोक्षमार् बनेगा, न दु खो 
छूटनेका उपाय बनेगा, धर्मका लोप ही हो जायगा, धर्मपालनका फिर कोई अरे न रहेगा । धर्म 
करने वाला कौन ? एक समयको तो प्रात्मा रहा, कदाचित्‌ उसने धर्म किया तो वह तो पर्मे 
करके मिट गया, असत्‌ हो गया । अब दूसरा उसका फल पायगा । तो वया यह कोई पदार्थके 
स्वरूपकी निशानी है ? द्रव्य सत्‌ है, अतादिसे सत्‌ है, अ्रनन्तकाल तक संत होगा। यो द्रव्य 
सत्‌ लक्षण वाला है । 

द्रध्यक्षी उत्पादव्ययक्रोच्ययुक्तता--द्रव्य सत्‌ लक्षण वाला है, इतनेसे कोई न समझे 
तो दूयरा लक्षरा कहा जा रहा है कि द्रव्य उत्पाद व्यय प्रौध्ययुक्त है। जो है उसमे नियमसे 
अगली अवस्थायें होतो है, पहली ग्रवस्थाय विलीन होती है आर दोनो अवस्थावोका, समस्त 
अवस्थाग्रोका ग्राधारभूत वस्तु भ्र्‌व रहा करता है । उत्पाद-व्यय-प्रौव्य हो, पढार्थमे व्वाभा- 
विक है, किसी उपाधिके कारण नही है, उपाधिके कारण विशेष उत्पाद /विशेष व्यय, थे तो 
बनेंगे भगर उत्पादमात्र, व्ययमात्र, ध्रौव्यमात्र ये वस्तुके स्वभावित धर्म हैं (+चूकि वस्तु है 
प्रतएव नियमसे व्यय ध्रौव्य होगा ही । इस लक्षणके कहनेपर नित्य एकान्तका परिहार हो 
जाता है । जो लोग मानते है कि पदार्थ नित्य ही है, उसमे परिणमन ही नहीं होता तो प्रथम 
तो यह बात बतती ही नहीं, क्योकि परिणाम बिना, पर्थाय बिता, व्यक्ति बिना हम उस द्रव्य 
को समझें क्या ? कोई भी पपार्थ श्रवस्थाशू्य नहीं होता है तो उसकी भ्रवस्थाये, है कोई 
प्रौर ग्रवस्था है तो उसमे अवित्यता आयी । नित्य होकर भी अनित्य है, श्रनित्य होकर भी 
नित्म है । ऐसा नित्यानित्यात्मक पदार्थ होता, यह वात उत्पाद व्यय प्रौव्यात्मंक लक्षणके 
समभेसे एकदम स्पष्ट होती है । उत्पाद-व्यय-श्रौव्य होते किसके है ? उस ही पदार्थका, उस 
हो के स्वरूपका विरोध न रखकर उस ही स्वरुपमे। उस ही द्रव्यमे क्रमसे होने'वले जो परि- 
णुम हैं, प्रवस्थाये है उन अवस्थाग्रोमे पू्वंभावका विनाश होता है, उत्तर भावक्ा उत्पाद 
होता । किन्तु 'प्रपनी,जातिका त्याग नहीं होता । णे उत्पाद व्यय ध्रौव्ययुक्त पदार्थ है। पदार्थ 
प्रपती पर्णयमे ही उत्तन्‍्न हो पाता, अन्य द्रव्यकी पर्यायम नहीं |. पदार्थ श्रपनी ही पर्यायका 
विनाश करता, दूसरेकी पर्याथका विनाश नहीं करता । पदार्थ अ्रपने श्रापके स्वरुपमे ही पदा 
रहता है, दूसरे पदार्थके स्वरूपमे नही रहतो । यह बात भी उत्पाद व्यय प्रीव्ययुक्तके परिचयतते 
शात हो जाती है । द्वव्यका सही लक्षण जाननेपर मोह ध्वस्त होहा है । बहु इसी तरह तो 
हुआ । जब उसका उत्पाद-व्यय-प्रौव्य उसके ही स्वरूपमें है, उसके ही प्रदशोमे है अम्यव। 
अच्यके प्रदेशोमे है .्लो एक पदार्थका दूसरे पदा्यंसे ताता क्या रक्ष ? जब यह बात स्पष्ट 
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विदित हो रही तो उसके मोह तो ने रहेगा । यह हो नहीं सता कि पदार्थके इस सत्यस्वहूप 
का सही परिचय हो जाय, निरशंय हो जाय प्रौर मोह रहे | भले ही परिस्थितियां राग करने 
को बाध्य करें, राग और हेग चलते हो, पर स्वरूपनिर्शयके बाद मोह तो नहीं रह सबता। 
मोह नाम किसका है ? स्वरहुपका अनिर्णय, मिज श्र परमे सेदका श्रज्ञात रहता । सो जहां 
वास्तविय ज्ञान हुआ वहाँ यह अज्ञान नहीं ठहुरता । मोह तो रहना नहीं ग्रौर मोह न रहता 
एक बहुत मौलिक पत्रिजता है, जो प्रागेकी पवियतताओोका बीज है श्रौर 7स प्रवारकी समझ 
बनानेमे द£ क्या होता है ? आनन्द ही मिलता है। मही वात जान लिया । मोह न रहेगा 
तो भमट ने रहेगा । तो पदार्थका लक्षण दूसरा यह बताया है कि वह उत्ाद-व्यय-प्रोव्यते 
संयुक्त है । 

द्ब्यक्ों गुसापर्यायाश्षयता--तीसरा लक्षण है द्रव्य गुणा पर्यविरा ग्राश्वय है अथवा 
कहो--गुश पर्यायवान हैं गा यो कहों कि गुण पर्यायमेय है । जैसे दूसरा लक्षण कहा था 
उत्पाद व्यय प्रीव्य, तो उत्पाद व्ययके लक्षण द्वारा तो पर्याय समभा गया और ध्रीव्य लक्षण 
धर गुण समझा गया। ये लक्षण परस्पर व्यक्षय-ठ्यक्य भावकों धारण करते हैं। जैसे कभी 
कोई बात कहता है-कोई वात समभनेमे कठित पड़ गई तो मायने, याने, ग्र्थात्‌ कहकर जैसे 
स्पष्टीकरण किया जाता है, ऐसे ही इन तीन लक्षणोंमे द्रब्यके स्वरूपका स्पष्टीकरण करें और 
साथ ही इसमे तध्य है, द्रव्य, गुण, पर्यायका प्राक्षय है याते द्रव्यमे ग्रनादि अनन्त शासवत 
रहने वाली शक्तियां है| बह तो गुण है, भ्रौर उन शक्तियोका 'ग्रथवा प्रदेशोका जो एक व्यक्त 
हूप बनता है, आकार परिशप्तन बनता है वह सब्र पर्याय है । द्रव्यसे गुण पर्याय यह अलग 
चीज नहीं है, किन्तु (क द्रव्यका ही व्यक्त रूप है, द्रव्य गुए' पर्याय वाला है, ऐसा कहनेसे उस 
एकान्तका निराकरण होता है, जो गुण और पर्यायोको भिन्न मानते हैं। मीमासक सिद्धात्तमे 
६ यदार्थ माने गए है--(१) द्रव्य, (२) गुा, (३) कमें, (४) सामान्य, (५) विशेष और 
(६) स्मवाय । और इतना ही तक नही, एक ७वाँ मानो है भ्रभाव । ६ पदार्थ तो भावात्मक 
है श्ौर एक पदार्थ अभावात्मक है, ऐसे ७ पदार्थ हैं, पर ७ कहाँ ? वह तो एक ही है । यो 
पंदार्थ ६ या ७ नही, किन्तु पदार्थ तो एक' द्रव्य शब्दसे कहागे या मात्र है। गुण, कर्म, 
सामान्य, विशेष, समवाय--यह तो द्रव्यमे खोजी गई चीजोका परिचय है, मगर भझ्राज इस 
कलयुगमे इस पवित्र जैनशासनकी जो प्रभावना विशेष नहीं है, लोगोमे इसको विशेष रुयाति 
नही है तो उसके मुख्य कारण तीन बताये है समन्तभद्वाचार्यने | एक तो कलिकाल, लोगोका 
पततवकी ओर प्रह्ृत्या भुक्काव रहता है, ब्रत सबमसे घवडाते हैं, बनना चाहते है वे । तो 
भ्रत सयमके दोष बखाने बिना इस श्राशाकी पूर्ति कैसे हो सकती है ” और साथ हो जब जैन 
शासनके प्रति श्रद्धा नही रहती शोर बड़प्पन चाहते है तो और और +त ऐब बस जाते है । 
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एक तो जैनशासनकी महिमा न बढ़लेका कारण है कलिकाल । दूसरा कारण है वक्ताओवो 
तयोका परिचय निरंय, भ्रद्धान नही है, जो बात अनायास या विसी प्रकार एक बार समभमे 
ग्रायी उसका एकान्त हो जाता है । 

अपूर्व किसी एक तत्त्वकिरणके मिलनेपर भावुकताका श्रतिशय होनेपर विडम्बना--- 
एकातकी भावुकतामे कितनी विडबनायें होती है, उसका सिर्फ एक उदाहरण ही देख लीजिए । 
मिद्धान्त तो यह है कि जिससे कोई इन्कार नही हो सकता । एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका तिकाल 
कर्ता नहीं हैं। एक द्रव्य दूमरे द्रव्यसे ग्रत्यस्त भिन्न है। तो हाँ किसीको एकदम एक व्व्य 
दूमरेका कर्ता नहीं, एक द्रव्य दूसरेसे भिन्न है यह जचा श्र यह भावुकसे जच। | सो निभित्त- 
नै्भित्तिक योग जिसका फल यह सब सस्तार है, उसके भी निराकरणका प्रयत्न किया, विमित्त 
कुछ चीज ही नही । पदार्थमे बात होती है, निमित्त खडा हो जाता है । खैर सिद्धान्त तो ठीक 
था मूलमे कि एक द्रव्य दूसरे द्रब्यका परिणमत करने वाला नहीं है याने एक द्ृव्य दूसरे द्रव्य 
के परिणमन रूपसे नहीं परिणमता । पर यह बात णैनशासनकी सही बात एक बात अनोखी 
इृष्टमि श्रायी तो उससे इतनी प्रसन्नता बढ़ी कि मावुकतामे बढ़कर निमित्तनैमित्तिक योगका 
भी निराकरण किया, और इतनेसे भी सतोष न धो सका तो यो कहनेमे भ्रा गय।-: खो द्रव्यमे 
गुण प्रतत्त है ता ! तो वे सभी गुरा सत्‌ है, भिन्न-भिन्न है, एक गुण दूसरे गुणपर कुछ नही 
करता । एकका दूसरा गुरा कुछ नही है, शौर इसी प्रकार अनन्त पर्याये है, वे सब पर्याये 
स्वत॒त्र है, स्वतत्र सत्‌ है, पर्यायोका गुण कुछ नहीं, द्रव्य कुछ नहीं । द्रव्यका गुरा- कुछ नही, 
पर्याय कुछ नहीं, सब स्वतत्र सत्‌ है, भावुकतामे कह तो डाला, मगर यह रुयाल गुल हो गया 
कि जो सत्‌ होता है उसमें ये दो बातें मुख्यतया होती हैं, उत्पादव्ययप्रौत्यउक्त होगा और गुण, 
पर्यायमय होना । उन अन्त गुणोमे से कौनसा गुणा उत्पादव्ययश्रौव्ययुक्त है, क्यो नहीं है कि 
गुण सत्‌ है नही, पर्याय सत्‌ है नहीं। वस्तु सत्‌ है। ये गुण पर्यायमे भिन्न-भिन्न सत्‌ नहीं 
हैं। हाँ जो सत्‌ है उसीको गुशकों कह लो, वह प्रूव है और उस ही सतृको पर्याय कह 
लीजिये, पर्यायकों कह लीजिए उत्पाद व्यय, पर द्रव्य सत्‌ है, गुण सत्‌ है, पर्याय सत्‌ है, यह 
बात जैनशासनमे कही भी त मिलेगी । हाँ यह तो आया कि एक सत्‌ ही द्रव्य है, सत्‌ ही गुण 
है, सत्‌ ही पर्याय है, ये शब्द तो झाते है याने जो एक वस्तु सत्‌ है उसीको गन्वयहृश्सि:देखें 
तो द्रव्य है, अन्वयशक्तिसे देखें तो गुण है, व्यतिरेकदृश्सि देखे तो पर्याय है ! तो भ्रज्ञानवश् 
या छुलवश कहो, शब्दका परिवरतत बन गया कि बात तो यो है कि सत्‌ द्रव्य है, संत्‌ गुण है, 
सत्‌ पर्याय है। अब उस पहले कहे गए सत्‌ शब्दकों बादमे रखना, द्रव्य सत्‌ है, गुण रुत्‌ है, 
पर्याय 8 तू है, कितनी विडस्वना बढी, कितना अन्तर आया, जैनशासनके विरद्ध हो गया। 
ऐसा तो मीमासकोने कहा--दव्य सत्‌ है, गुण सत्‌ है, कर्म रत है, हों बात ठीक समभना 
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चाहिए । वस्तु गुण पर्यायमय है । कुछ लोग वरतुकों नित्य ही मानते, कुछ लोग वस्तुको 
श्रनित्य ही मानते, कुछ लोग नित्य अनित्य दोनो मानते तो हैं, पर निरपेक्ष रूपसे मानते है। 
जैसे कारणपरमाणु नित्य है, कार्यपरमाणु अनित्य है, तो ऐसे इन एकान्तोका निराकरण 
द्रव्यके इन लक्षणोसे हो जाता है । 

दव्यके ही सत्‌ होने व गुर पर्यायफे सत्‌ न होनेका कारशा--द्रव्य है, साथमे यह भी 
जानें। जरा विस्तार बना लीजिए। जो वस्तु होती है उसमे ये ६ बातें पायी जायेंगी । 
वया ? उसमे साधारण ग्रुण होते है। जो भी पदार्थ है उसमे साधारण गुण होते है। साधारण 
भुण मायने अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुस्लघुत्व, प्रदेशवत्व और प्रमेयत्व, याने ये छह्दों गुण 
प्रत्येक द्रव्यमे पाये ही जाते हैं । जहां ये ६ गुण नही वह पदार्थ नहीं | जो भी चीज है. वह 
६ साधारण गुणोसे युक्त है, पहली वात । दूसरी वात--जों भी द्रव्य है वह असाधारण गुण 
वाला है ! असाधारण गुण उसे कहते है कि जो किसी खास द्रव्यमे हो गुण हो, भ्रन्य द्रव्यमे 
न हो। जैसे चंतन्य जीवमे ही है, पुदृगल श्रादिकमे नही, मूर्तत्व पुद्गलमे है भन्यमे नहीं । तो 
पो भी है उसमे असाधारण गुर अवश्य होता । तीसरी बात--जो भी पदार्थ है वह उत्पाद 
व्यय प्रौव्यात्मक होता है याने क्षण-क्षणमे तई-नई अवस्थायें बनायें, पुरानी ग्रवस्थायें विलीन 
करे और स्वय मूल तत््वको सदा शाश्वत रखें। चौथी वात--जो पदार्थ है उसका ग्राकार 
अवश्य होता । चाहे एक प्रदेशरूप हो, चाहे बहुप्रदेशह्प हो । ५वी बात-जों भी चीज है वह 
उसके अलावा प्रन्य सबसे भिन्न प्रदेश रखेगी । जो भी कुछ हो, एक जीव है, जो भी है वह 
श्रन्य सबसे भिन्‍न प्रदेश वाला होगा | झ्राप जीव है, अन्य सब जीवोसे श्रापके प्रदेश (भिन्न है, 
पुद्गल आदिकसे भिन्‍न है, इसे कहते है प्रविभक्त प्रदेश, ऐसी ये बातें गुणोमे तो घटित नहीं 
होती, क्योंकि गुर पदार्थ नहीं । गुर तो पदार्थका व्यवहारनयसे समझा गया श्रश है । गुण 
मे ६ साधारण गुण हैं। ज्ञानगुण हो, दर्शन गुण हो, कोई गुण हो, क्या उन गुणोमे प्रसाधा- 
रण गुण रहते है ? वे स्वय ही गुर हैं, गुशमे गुण नही रहते | गुणोका कोई श्राकार होता 
है क्या ? या गुण पर्यायसे भ्रौर द्रव्यसे भिन्‍न प्रदेश रखता है क्या ? जब एक यह अम बन 
गया कि द्रव्य सत्‌ है, गुण सत्‌ है, पर्याय सत्‌ है तो पर्यायके प्रदेश जुदे होने चाहिएँ, बव्यके 
गुण जुदे हो, पर ऐसा तो नहीं। है। फिर ये सध स्वतत्र सत्‌ कैसे हो सकते है ? स्वतत्र सत्‌ तो 
द्रव्य द्रव्य हो है, और वह द्रव्य गुणपर्यावात्मक है, उत्पादव्ययप्रौव्यात्मक है, ऐसे इन तीन 
लक्षणोंसे द्रव्यकी पहिचान होती है। इनमेसे एक भी लक्षण कहो तो वही भ्रन्य दो लक्षणोकरी 
सूचना दे देता है। ये परस्पर विरुद्ध लक्षण नही है, किन्तु एक दुसरेके पूरक हैं । ऐसे द्रव्यके 
लक्षणके परिचयमे यह स्पष्ट होःजाता कि प्रत्येक द्रव्य जो कि अपनी गुण पर्यावमे ही है वह 
प्रत्येक द्रव्य मेरेसे ग्रत्यव्त भिन्‍न है, कोई सम्मब नहीं, कुछ उपग्रह नहीं । सिद्ध भगवन्त, 
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अ्रहत भगवन्त किनका नाम है ? आ्रात्मा सबसे निराला है, ऐसा निराला हो जाना वर्ज, 
शरीर, विकार सबसे हो भगवन्तपना है । अपने ही हव्य, छेत्र, काल, भावमे निरन्तर लीन हो 
जानेका ही नाम तो भगवान है, वह मेरे स्वरूपमे है, उसकी जानकारी नही है तब तक अज्ञान 
है, मोह है, परको यह जीव अपनाता है, यो दु खी होता है । तो पदार्थके स्वरूपका परिचय 
करना यह एक समस्त धर्मपालनका एक मूल सोपान है, पहली सीढी है, उस्तीक। इस गाथामे 
वर्णन किया । 
ह उप्पत्ती व विणासों दव्वस्स य शात्थि अत्तथि सब्भावों | 
विममुष्पादधुवत्त करेति तसस्‍्सेव पज्जाया ॥११॥ 
द्रव्यक्षी पर्यायमयता--लोकमे जो कुछ है वह कैसा है उसके रवरूपक। निर्णाय चल 
रहा है । जो भो पदार्थ है उसमे दो वातें अवश्य है। एक सदा रहने वाला तत्त्व श्र दृसरा- 
उप्की प्रति समय होने बाली अवस्था । है और ग्रवस्थायें बनाता रहत। है । जो भी पद है 
उसमे तीन बातें अवश्य है--(१) बनना, (२) विगडना और (३) दना रहना । ५े तीन बातें 
किस्तीकी समभमे ग्रायें तो, न श्रायें तो, होती सबमे है। यह अनिवाय बात है। द्रव्य और 
पर्याय इसके बिना सत्त्त नही होता। अगर है कुछ तो सद। रहेग। और अपनी ग्रवस्थायें 
बनाता रहेगा। यह है प्रत्येक पदार्थका इतिहाग । यह ही ग्रवादित) प्रत्येक पदार्थ करता ग्राया 
है। ग्रमन्‍्तकाल तक यह हो करता रहेगा । तो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है । जैसे जीवद्रव्य क्या 
है ? जो त्रिकाल रहने वाला चंतन्यस्वरूप है एक द्रव्यदृ्मि ज्ञात हुआ | पर्याय क्या है ? तो 
पदाथकी पर्यायें दो प्रकारसे होती है-एक तो आकार छूपमें और एक गुण परिराति रूपमे , 
दोनो ही प्रकारकी पर्याय अत्येक पदार्थमे है। जैसे परमाणु वह एक प्रदेशाऋर है, बहुप्रदेशी 
नही है। जो भी एक प्रदेश है वही उसका आ्राकार है, ओर भुण ५रिंणमत वया है ? स्पर्श, 
रस, गध, वर्ण थे बदलते रहते है, ये उनकी गुरपर्यायें है। जीवमे क्या है ? नारकी, तिर्य॑ञ्च, 
मनुष्य, देव ये प्राकार पर्यायें है। जिस शरीरमे जीव जाता उस ही ग्राकारमे जीव प्रदेश रहते 
है। जीव एक अखण्ड है, प्रदेश भी अखण्ड है, मगर उस अखंण्ड प्रदेशका इतना विस्तार हो 
जाता है कि उसे अगर प्रदेशके रूपसे नापें तो असख्यात प्रदेश कहलाता है । कही ये अ्रसस्णात 
प्रदेश एक-एक अलग-प्लग हो भ्ौर उनको जोड़-जोड़कर बनाया हो, ऐसा नही है । वह 
निः्चपसे अखण्डप्रदेशी है, किन्तु उसका विस्वार होता है, सकोच होता है तो समझा कि 
वह बहुप्रदेशे कहलाता है । जैसे प्रकाश खाली प्रदाशमात्र वह तो एक स्वरुप है, मगर उसके 
फैलावकी दृष्टिसे देखों तो कोई दो हाथ दूर तक प्रकाश है, वोई १० हाथ तक, बोई ५० हाथ 
तक । तो फ्रैलावकी दृश्सि बहुप्रदेशी है और स्वरूपकी हृष्टिसे वह ग्रस॒ण्ड है | जोद भी ब्रखंड 
प्रदेश है वस्तु, किन्तु उसका कारण पाकर सकोच विस्तार होता ६ तो वह एक ही वढा, 
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एक ही घटा । उस घटा-बढीमे जो नाप बना वह बहुप्रदेशी है, भौर ऐसे कितने प्रदेश हैं ? तो 
यह कल्पना करो कि अगर जीव फैले तो कितनी दूर तक फैलेगा ? पूरे लोकमें फैलेगा ।, तो 
लोकमे जितने अदेश है उतने प्रमाण आत्माके प्रदेश हैं, इस प्रकार जीवक़े प्रदेश लोक प्रमाश 
असख्यात कहे गए है। धर्मद्रव्यका झ्राकार-परिशमन क्या है ? जितना लोकाकाश है वही तक 
धर्मद्रव्य है, उतना ही ग्रधर्मद्रत्य है। ग्राकाश भी ग्नन्तप्रदेशी है, आकाश एक अखण्ड है । 
उस आ्राकाशमे जितनेम्े समस्त द्रव्य रहते है उसका नाम रखा है लोकाकाश और उसके बाहर 
में जो आकाश है उसका नाम है अ्लोकाकाश | लोकाकाशकी सीमा है, अलोकाकाशकी सीमा 
नहीं है। वस्तुत श्राकाशके दो भेद नही हैं, आकाश तो एक ही है। जैसे एक मैदानमे श्राकाश 
है उसमे किसीने एक बड़ा मकान बना लिया तो ग्रब सम्बधसे दो भेद कर दो, एक मकानसे 
रहने वाला आकाश और एक मकानसे बाहरका भ्राकाश । पर ग्राकाशके क्या दो ठक हो गए, 
वह श्रखण्डप्रदेशी है, सभी पदार्थ ग्रखण्डप्रदेशी हैं। कालद्रव्यका क्या श्राकार है ? कालद्रव्य 
एकप्रदेशी होता है। लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर एक-एक कालद्रव्य स्थित हैं, उसका भी 
एक प्रदेशाकार है। प्रत्येक पदार्थमे आकार होता हैं। श्रात्माको निराकार जो कहा है थो 
अप होनेसे कहा है, पर फैलावकी दृष्टिसे आत्मा भी साकार है, प्रत्मेक पदार्थ साकार है। 
उनका कोई निज-निज प्रदेश है श्रौर उस प्रदेशमे फैलाव होता है। यो प्रत्येक पदार्थमे श्राकार 
का परिशमन है श्र सभी पदार्थोंमे गुणाका परिणमन है। जो भी जिसका असाधारण गुण 
है उनका प्रति समय परिणमन होता रहता है, इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य पर्यायवान है । 
उत्पादव्यपश्रौष्यमयताके परिचयसे' हितकी शिक्षा--अब वस्तुकों द्रव्यकी दृष्टिसे देखो 
तो पदार्थ सदा काल रहता है भ्रौर पर्याय हष्टिसे देखो तो प्रति समय अपनी नई अवस्था 
यनाता रहता है, पुरानी भ्रवस्था विलीन करता है। ये बाते सभी पदार्थोमे पायी जातों है । 
इसके परिचयसे अपनेको क्या शिक्षा मिलती है कि भाई सभी पदार्थोका ऐसा ही स्वरूप है । 
प्रत्येक पदार्थ है और वह अ्रपनी बई-नई अ्रवस्था बनाता रहता है । कोई पदार्थ किसी दूसरे 
की अवस्था नहीं बनाता । कोई पदार्थ अपने प्रदेशसे हटकर किसी दूसरे पदार्थमे नहीं जाता । 
इसलिए उसका किसी भी पदार्थंसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं। दूसरी बात उसकी जो परिस्थिति 
बन रही है, जो दु खभरों स्थिति है यह स्थिति मिट सकती है क्या ” हाँ मिट सकती है । 
क्यों ? यो प्रिट सकती कि प्रात्माका स्वरूप ह ऐसा कि पुरानी अवस्था विलीन करे ओर नई 
अवस्था बनाग्रे । जिन सिद्धान्तोका यह मत है कि जीव तो एकान्तत, नित्य है, परिणमता 
नहीं । उनका जीव दु खी है तो दु खी रहेगा, सुखी है तो सुखी रहेगा, वहाँ तो परिणमन नहीं 
| माना, तो उनकी कल्पनामे जो मतव्य है उस पदा्थंसे दुख नहीं मिट सकता, पर ऐसा नही 
है ) मैं जीव हू, प्रति समय अपनी अवस्थायें बनाता रहता हू । मैं अपनी दुःखभगी अवन्‍्या 
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मिटा दू और भ्रनिद्द ग्रवस्थाकों लाऊँ यह मेरी प्रकृति है, ऐसा मै कर सकता हूं। इस बात 
की हमको उत्पाद-व्यय-प्रौव्य वाले स्वरूपसे शिक्षा मिलती है । 
: अवत्तव्य प्रखंड वस्तुमें मेदहृ॒ष्टि, उत्पाद व्यय व प्रौव्यक्ना परिचय--प्रत्येक पदार्थ 
द्रब्यस्वरुपसे वे उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है, किल्तु पर्याय ही उत्पाद व्यय और प्रौव्यपने 
को प्राप्त होती है। देखिये ये तीतो ही बाते पर्यायहृश््सि कही गई है। तो उत्ताद व्ययकी 
बात तो भत्नी प्रकार समभमे झायगी कि हाँ पर्यायहृष्टिसे प्रत्येक पदार्थ नया सया बनता 
रहता है, मगर धर वषना कौैंसे आता है ? तो देखो जहाँ द्रव्यहृष्टि है वहाँ अखण्ड सतृका परि> 
तय है। उसमे उत्पाद है, व्यय है, प्रोव्य है। ये तीन अ्रश व्यवहारतयसे किए जाते है और 
अशका हो नाम पर्याय हैं। पर्याय श्रशादिक अर्थोभि पर्याय शब्दका प्रयोग है, तो उस दृष्टिसि 
पर्याय ही श्र वपनेको, पर्याय ही उत्पाद व्ययको प्राप्त होती -है | अ्रव इससे यह वात समता 
कि जो पर्याय विशेष है, क्षणु-क्षणमे जो पर्याय है उस हृ्टिसे तो पर्याय विशेष है, क्षण-क्षण 
में जो पर्यायें है उस हृष्टिसि तो उत्पाद व्यय है श्रौर जो पर्याय सामान्य है, स्वेपर्यायोमे 
पर्यायपता तो है ही उस पर्याय जातिकी हृष्टिसे वहाँ ध्रूवता भी है । पर्याय होती ही रहेगी । 
इस तथ्यको तत्त्वार्थसूत्रके एक सूत्रमे बताया गया है-तदभावावय नित्य । पदार्थके होनेका, होते 
'रहनेका, व्यय न होनेका नाम नित्य है, याने श्रवस्थायें निरूतर होती ही रहे ऐसी धारा बनी 
रहनेका वाम नित्य है । कोई भी पदार्थ ऐसा नित्य नहीं होता कि उसमे उत्पाद व्यय न हो । 
ऐसा यह मैं जीवतत्त्व द्रव्य इृष्टिसि तो सदृभावरूप हू, अखण्ड हूं, पर्यायहृश्टिसे भेरेमे उत्पाद 
है, व्यय है श्रोर ध्रौव्यपना है । ऐसा यह मैं परिपुर्ण अखण्ड ग्रात्मा जगतके समस्त पदार्थोसे 
निराला है। - मे 
विकल्पविच्छेदपर शआत्मानुभवक्की निर्भरता--जैसे सबका-घाट एक होता है । मरना 
सबको होता है । ससारमे जीवन भी सबका एक ढगसे चलता है । आायुका उदय सो जीवन, 
ग्रायुका क्षय सो विनाश, ऐसे ही शान्ति और कल्याणका लाभ भीएक ही विधिसे होगा। 
जिसे आत्मानुभव चाहिए उसे बहुत-बहुत त्या4 करवा होगा। जैसे भ्ीतरमे जितनी कल्पनायें 
बनती उनका त्याग करना होगा, उनके संस्कारका त्याग करना होगा । ऐसा जब सहज उदार 
हो जाय तो वहाँ शआत्मानुभव जगता है। देखो मैं किस जगह बैठा हूँ, यह थोडा बहुत भी याद 
रहेगा तो आत्मानुभव न बनेगा । सैं किस वक्त बैठा हु, कौनसा समय है, कितने बज गए 
है ? यह बात जब तक थोडी भी चित्तमे रहेगी आत्मानुभव न जग्रेगा । मै मनुष्य हु, व्यापारी 
हूं, वैश्य हूँ, जैन हू, गृहस्थ हूं, साधु हु, परिवार वाला हूँ, बालदच्चों वाला हूँ, मैं उच्च 
कुलका हूँ, ऐसी कोई भी बात, कुछ भी सस्कार जब तक चित्तमें ऊम मचायगा तब तक 
आत्मानुभतर ने जगेगा। व्यवहार धर्मकी प्रवृत्तिका मृड दूसरा होता है भर श्रात्मानुभवकी 
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वृत्तिका मृढ दूसरा होता है । कैसी व्यवहारसे परे है यह प्रात्मानुभवकी स्थिति ? 
व्यवहारधर्मका प्रयोजन शआ्रात्मानुभवकी अ्रपात्नतासे बचाव रखना--प्रात्मानुभवकी 
स्थिति व्यवहारसे परे है, इसके मायने यह नही है. कि जब व्यवहरका मार्ग बिल्कुल जुदा है 
व्‌ भ्रात्मानुभवका मार्य जुदा है श्रौर' निश्वयमयका मारे ग्रात्मानुभवमे ले जाता है तो व्यवहार 
क्यो किया जाय ? छोड दो । हाँ हां भाई छोड दो | कब छोड दो ? जब इतनी पात्रता है 
कि हम सहजहश्सि स्वतृत्रता इतनी पा गए हो, इतना समर्थ हो कि हम प्रात्मानुभवमे गत 
रहा करते हो, तो छोडोंगे क्या, वह तो छूट हो भायगा, किन्तु जब तक आत्मानुभवकी स्थिति 
नही पायी तब तक आप कुछ करेंगे तो सही। मन, वचन, काय ये ठाली ने रहेंगे, इनकी 
प्रवृत्ति रहेगी, वह कसी प्रवृत्ति रहेगी ? श्राप कहेंगे कि आ्रात्मानुभव करनेके लिए धुत बन 
जाय, सोचा करें, यह प्रवृत्ति वर जायगो, बस यह ही व्यवहारघर्म है।, श्राप कहेंगे कि उस 
श्रात्मानुभवकी गाया गाया कर, शास्त्र पढ़ें, पढायें, भ्रध्ययन करें, धर्चा करे, किसी भी प्रसग 
के रुपमे हम आत्मानुभवकी गाथा बनाये रहे, बनाइये, यह हो तो व्यवह्ारधर्म है। शरीरसे 
प्रवृत्ति क्या करेंगे ? भाई किन्‍्होंने श्रत्मानुभवका फल पाया है उतकी वदना करेंगे। जो 
प्रात्मानुभवके कायम लगे है उतकी सेवा करेंगे । करो, यह ही तो व्यवहार है । सब जीवो 
में हम उसी स्वरूपको निरखेंगे जैसा कि मैंने अपनेमे प्रनुभव किया है भर उस स्वरूपको जब 
निरख लूगा, सब जीवोंमे मैं उस चेतत्यस्वरूपको निरखृगा तो उसके प्रति आदर भी करेंगे 
वह फिर हिंसा कैसे कर सकेगा ? हिंसा न करेगा, किसको दुर्बंचन न बोलेगा, दुर्व्यवहार 
ने करेगा । हाँ तो करेगा ऐसा, यह ही तो व्यवहारधर्म है। तो व्यवहारधर्म श्रात्मानुभवके 
लिए पात्रता बनाये रखता है । कही यह उल्टा न हो जाय, व्यसनी ने हो जाय, पापी ने हो 
जाय, एकदम पतित न हो जाय, भ्रज्ञान न श्रा जाय--ईन सब बातोका बचाव व्यवहारपर्म 
' करनेसे होता है। मगर ग्रात्मानुभवकी दशामे व्यवह्ारधम छूटकर एकमात्र शान्त सतातन 
सत्य, कल्य,णमय एक शुद्ध चित्रकाश ग्रनुभव होता है। यह बात हो सकती है, इसका 
सकेत मिल रहा है इस कथनसे कि प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व्यय प्रौव्ययुक्त है। जो पर्याय 
मिला है यह पर्याय मिट सकता है। अज्ञानदणा तो मिटेगी, ज्ञानदश।मे ग्रायगी ।इस पर्यायको 
मिटाना दो उपायोसे होता है--एक तो व्यावहारिक और दूसरा न॑श्वयिक । व्यवहारिक 
उपाय यह है कि बाह्य पदार्थोका सम्बन्ध यह हमारी ममताका कारण बनता है। इसका 
त्याग करें । नेश्विक उपाय यह है कि अपने ग्रात्माके उस ध्रूव चँतन्यस्वरूपको ज्ञानमे लेना, 
मैं यहू हु। 
परमार्थपुरुषपर्य--कोई कठिन बात है क्या निज परिचयकी ? आप कुछ न कुछ भ्रपने 
बारेमे विचारते है कि नही कि मैं यह हू, मैं गृहस्थ हू, साधु हूं, वाबू हूं, श्रावक हूं, उच्च कुली 


गाया ११ रे 


हूं । रास्तेमे जाते है ओर कुछ छोटी जातिके लोग जब वहासे निकलते है तो आप उन्हें छोटा 
मानकर उनसे बचकर चलते है, क्यों श्राप ऐसा करते है ? इसलिए कि आपने अपनेको भीतर 
में कुछ समझ रखा है कि मै यह हु, भौर जब कोई भ्रपनी पार्टीका दिख जाता है तो श्राप 
उसे भ्रपनी श्रोर खीचते है, भपने पास बुलाकर अपने पास बैठाते है, श्राप उसका आदर करते 
हैं, बाकी और जीवोको आप उपेक्षाकी दृष्टिसे देखते है, क्योकि आपने कुछ समझ रखा है पर- 
में कि मैं यह ह्‌ ।-निरन्तर यह ध्यानमें रखते है कि मैं यह हू । मैं होनेकी कभी नही भूलते । 
बस जो मैं हू उसे नहीं भूलना है, किन्तु सही तो जाने कि मैं क्या हु ” जो जो कत्पनायें की 
जाती है वे मैं नही हु। मै सहज चैतन्यस्वभावमात्र हु, कैसा तिस्तरण, धीर, गम्भीर, उदार, 
शाश्वत, अनवरत, गन्तःप्रकाशमान ऐसा मै चैतल्यस्वरूप हु, ऐसा 'मै' होनेका बोध रहे, लगा 
रहे तो प्रतिक्षण कर्मनिर्जरा होती है ! बड़े-बड़े तपश्चरणोका तथ्य ग्रौर है क्या ? जिस किसी 
भी प्रकार इस भ्रन्त स्वरूपमे रमण हो जाय | भ्रगर तपश्चरण नहीं कर सकते, जो समभमे 
देखनेमे श्राता है--अ्नशन करना, ऊनोदर करना, रस त्याग, काय वलेश, विविक्त शब्य|सन 
आदिक नहीं बनता, उनके करनेकों समय नहीं मिलता श्रौर यह अ्रन्तस्तत्त्वकी हृष्टि हृढतमा 
बन गई तो तपश्चरणका फल पा लिया । उसे तपश्चरणकी क्या प्रनिवार्यता ? इसके मायते 
यह नहीं कि तपश्चरण अ्रतावश्यक हो गया । अनावश्यक भी है, श्रावश्यक भी हैं। जो परमार्थ 
पदमे प्रविष्ट नही हैं उन्हे भ्रावश्यक है श्र जो प्रविष्ट है, परमचंतत्यस्वरूपका अ्रनुभव कर 
रहे हैं वे तो इस तपश्चरणसे भी ऊँचा तपश्चरण कर रहे है, जिसे कहते है चैतन्यस्वरूपका 
प्रयत्न | यह स्थिति बने, बस इसके लिए समस्त प्रवचन हैं, श्रागम है, सम्बोधन है। वही 
शिक्षा हमको पदार्थेके स्वरूपके निर्णयमे मिलती है । 

द्रव्यहृष्टि और पर्यायहहिसे पदार्थक्रा परिचय--पदार्थ उत्पादव्यय्ध्रौव्यवान है, द्रव्य 
स्वहपसे नहीं, पर्यायरुपसे । द्रव्यस्वरूपसे कंसा है ? सत्‌ स्वरूप अ्रखण्ड अ्रवक्तव्य । श्रोह ! 
उत्पादव्ययप्रौव्यवान होकर भी अ्रखण्डकी दृष्टिमि है यह जीव और अ्रख्ण्ड होनेपर भी उत्पाद 
व्यय ध्रौव्यको दृष्टिमि है यह जीव । जो जीव उत्पाद व्यय श्रौव्यकी बात सुन रहा है, समझ 
रहा है वह अखण्ड होकर भी समझ रहा है, और जो अखण्डकी बात सुन रहा है, समझ रहा 
है, श्रखण्ड स्वरुपमें प्रवेश कर रहा है वह उत्पाद व्यय प्रौव्यहूपसे रहता हुआ ही प्रवेश कर 
रहा है, इन दो बातोमे किसको श्रसत्य कहा जाथ ? पदार्थका स्वरूप सत्य है, धउत्पादव्यय 
प्रोव्य यह सत्य है श्र अद्नण्ड है, यह ग्रमत्य है, यह नहीं कहा जा सकता । ब्द्षण्डता नही 
है तो उत्पादव्ययश्नौव्य न बनेगा और जहाँ उत्पाद व्यय भ्रौव्य नही हो रहा वहाँ अखण्ड तत्व 
ही नहीं । किसके आश्रयमे उत्पाद व्यय ध्रौव्य हो ? तो ये दो किनारे जैसे वस्तुके होते ही है 
लाठीमें या रस्सीमे या अन्य चीजोगे, ऐसे ही प्रत्येक पदार्थमे दो बातें होती ही है । पदार्थ 
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द्रव्यहूप है, पदार्थ पर्यायहूप है, द्रव्यपर्यावात्मक वस्तु 'होती है। मेरा हव्य पर्याय मुभमे 
समाप्त है, मेरेसे बाहर नहीं । प्रत्येक अ्रणु मुझसे भिल्‍न है। कितना भिन्‍ल ? पूरा मिल । 
प्रत्येक परजीव मुझसे भिन्न है। कितना भिन्‍्न ? पूरा पिल्त । जो इस श्रद्धामे कमी रखेगा 
उसके सम्यक्त्व नहीं है । घरमे रहने वाले जीव पुश्र पुत्री और और सब ये जीव ये तो कुछ 
मेरे लगते हैं, ऐसी श्रद्धामे वात होगी तो वह गज्ञानी है, मिथ्याहृहटि है, ससारमे जत्ममरणकी 
परम्परा बढाने वाला है। हम राग न छोड सकें, यह बात तो क्षम्य है, पर श्रद्धा यदि ऐसी 
बनी है कि ये तो मेरे है, बाकी ग्रव्य जीव मेरे कुछ नहीं, तो यह भ्रक्षम्य श्रपराध है। इसका 
फल तो कुगतियोमे जन्ममरण है । अज्ञान हटनेके बाद जो राग रहू जाता है उसमे तो बड़े-बढे 
पृष्यबंध भी होते है, किन्तु भ्रज्ञान रहते हुए यदि कुछ धार्मिक क्रियावोका भी राग चलता है 
तो वहाँ तो पापनध होता है, मिथ्यात्वकां श्रसर विशेष होत। है. भर श्रापके शुभ मन, वचन, 
कायकी क्रियावोका तेज त होगा । भीतर देखो तो यह वात हमको यह द्रव्यस्वरूपका परिचय 
करती है कि हम अज्ञात अ्रवस्थामे मत रहे | इस श्रवस्थाकों बदलकर ज्ञान अउस्थामे श्रारें 
और अपने क्ष्‌ वस्वरूपकी हृष्टि बनावें । 
पज्जयविजुद दव्व दब्बविजुत्ता य पज्जया खत्थि | 
दोण्ह श्रणण्णभूद भाव समणा परूविति ॥१३॥ | 

विस्तृत परिचयसे प्रायोजनिक परिच्यमे स्पष्टता--पदार्थोके रवहुपकी कथनी चल 
रही है। हम आपको जो ससग मिलता है उस ससर्गमे कभी सुख मातते, कभी दु ख मानते । 
सो ससमें सुख नहीं दे रहा, दुख नहीं दे रहा, किन्तु अपने आपके जो ज्ञानविकत्प हो रहें है 
वस्तुस्वरूपके विपरीत उनसे सुख और दुख होता है, यह कसे समभमे भागे ? इसके लिए 
पदार्थोके स्वहूपका वर्णन किया गया है । बात तो थोडो ही है, मगर जानना पड़ेगा बहुत, तब 
यह थोड़ी जानकारी बनेगी | कोई कहें कि भेदविज्ञान करना है, जीव अलग है, शरीर अलग 
है, कुदुम्बके लोग अलग है, मै भ्रलग हु, इतना जान ले तो बेडा पार हो जायगा । बात तो 
दीक कह रहे, मगर इतनी जानकारी बनारेके लिए बहुत जानना होगा तब इतनी जानकारी 
बन पायगी सही तरीकैसे । एक सेठके यहाँ एक मुनीम था श्रौर कई पल्‍लेदार थे । तो भानो 
भुनीमकों तो मिलते ये १००) रु० माहवार तनस्वाहके श्रौर मजदूरोकों कोई २०-३० स्पये 
माहवार मिलते थे । तो एक बार वे मजदूर सेठजी से बोले कि सेठजी श्राप तो हम लोगोंके 
साथ बढा अन्याय कर रहे हैं। कंसे ? * वेखिये--मुनीम जो बैठे-बैठे सिफे कलम चलाता 
रहता है, उसे तो श्राप १००) २० माहवार वेतन देते हैं और हम लोग जो रात-दिन बडा 
बोभ ढोते है उन्हे सिर्फ ३०) रु० माहवार देते हैं, तो ऐसे। क्यों ? तो सेठने वहाँ पोचा कि 
इनकी इस तरहसे समभानेसे समाधान ते निलेगा, कोई प्रयोगत्यक घटना बने तब इसकी 
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समाधान मिल पायगा | आखिर कुछ ही दिन बाद एक घटना घटी । क्या कि संडकपर कोई 
बारात खूब सज-धजकर जा रही थी तो वहाँ सेठने एक पल्लेदारको भेजा कि जावो जानकारी 
करके आवो कि सढकपर क्या चीज जा रही है, तो पल्लेदार संडकपर पहुचा और पूछकर 
जान लिया कि बारात जा रही है तो झट वापिस झ्राया और सेठजी से बताया कि बारात 
भा रही है, भौर कुछ विशेष विवरण वहू व ६ सका । उसके बाद मुनीमको भेजा उसी जान- 
कारीके लिए । मुनीम पहुचा सडकपर, सब प्रकारकी जानकारी कर लिया कि बारात कहाँसे 
ग्रा रही है, कहाँ जा रही हे, किसके यहांसे श्रा रहो है, किसके यहाँ जा रही है, कितने बजे 
फेरे पढ़ेगे, किस सवारीस आ रहे है ग्रादि, और आकर सेटजी से सारा हाल कह सुत्ताया । 
तो सेठने सभी पल्लेदारोकों बुलाकर समझाया कि देखो तुम लोगोमे और मुत्तीममे इस बात 
का अन्तर है. कि शब्द तो हमने उतने हो दोनोसे कहे कि जावों जानकारी करके श्रावो कि 
सहकपर क्या जा रहा है, तो पल्लेदारने तो सिर्फ इतन। ही बताया कि ब्यरात जा रही है - 
श्रौर मुनीमने सारी वात पूरे विवरणके साथ बताई, तो दुम दोनोमे बुद्धिका श्रन्‍्तर है। इस 
कारण तुम्हारी तनख्वाहमे भिन्नता है । तो एक भेदविज्ञान वरो, इतनीसी बात कहू दिया कि 
द्रव्य भिन्न है, कोई किसीका कर्ता नहीं है, सव अपने-अपने, परिणमते है, बस ये बाते जरा 
करने लगे । दो-तीन दिवकी कुल पढाई है, भेदविज्ञानकी बात करनेके लिए कौनसे शब्द है उन्हें 
रट लिया श्र बोलने लगे तो इतनेसे भेदविज्ञान स्पष्ट श्रा पाया वया समभमे ? उसके लिए 
पदार्धोका स्वरूप विस्तारपूर्वक जानना होगा तब इतनी बात समभमे झ्रायगी कि प्रत्येक पदार्थ . 
एक दूसरेसे मत्यन्त भिन्‍त है। श्रभी किसीका भंग घरमे ही हो रहा हो भाई-भाईमे या 
पहसीम हो रहा हो और कोई कहे कि देखना क्या बात है ? तो एक व्यक्ति पहुचा तो वह 
यह जानकारी करके श्राया कि भाई-भाईमे लडाई हो रही है, और कुछ ते बता सका, और 
दूसरा व्यक्ति पहुचा तो वह सव जानकारी कर आया कि भाई-भाईमे लडाई हो रही हे, किस 
बातकी लड़ाई है, कौन अन्याय कर रहा है, किसका पक्ष सही है भ्रादि । ता इसी तरह समझो 
कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्मसे अत्यन्त भिन्‍न है। मैं आत्मा शरीरके अरणु-अणुसे अ्रत्यत भिन्‍न हू । 
मैं आत्णा अपने श्रापकें सहज चेतत्यस्वरूपसे हू, यह वात कब समझे आयगी जब तक कि 
पदार्थके स्वहृपका विस्तारके साथ परिचय पार्ये । 

सयुक्तिक विस्तृत परिचय और वेराग्यमावमे मेदविज्ञानका सही परिचय--विस्तारसे 
वर्शन भी सुन लिया, समझे लिया, इतनेपर भी वैराग्य परिणति हो तो समभमे आयगा कि 
एक द्रव्य दुपरे द्व्यसे भरत्यन्त भिन्‍न है । यह समझे किस प्रकार होती हू * तो उसके लिए 
प्रयमानुगोंगका स्वाध्याय करें, करणानुयोगका स्वाध्याय करें, करणानुयोगत जब लोकका 
पालका बहुत वर्णन मननमे भझये, ऊंची-कँची बातें कर्मछी सब मननमे आयें तो कई वजह है, 
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ऐसी कि जिन कारणोसे इसके वैराग्य बढ़ता है, ग्राचायोके प्रति भक्ति बढती है, वे जो कह रहे 
सो सही है ऐसा भान होता है, ये सब बातें वैराग्यकी मजबूत करने वाली है । प्रथमातुयोगमे 
बड़े पुरुषोका चरित्र समझें, उसके अनुसार अपनी वृद्धि बने, अपनेमे वराग्यभावर बढ़े तब कहि- 
येगा कि इसके भेदविज्ञानको श्रव समझा । अब समझ लो कितना पौरुष चाहिए कि हम भ्रापके 
भेदविज्ञान बने, उसी सिलसिलेमे यह पदार्थोकि स्वरूपके विस्तारकी चर्चा चल रही है। कोई 
भी काम हो, जी जान लगाकर करें तब उसमे सफलता मिलती हैं। इतना तो समझ हो रहे 
ना । आप दुकान करते है तो खूब उपयोग लगाकर, मेहनत करके, कष्ट उठाकर सव तरहके 
व्यवहार बनाकर चलना होता है, उसके लिए साहस है, उसके लिए सकत्प है, श्रौर मोक्षका 
काम कितना महान है, कितना मह्त्वपूणं है कि हो जाय तो सदाके लिए सकट मिटें। तो 
मोक्ष क्या है ? अपने श्रापका जो विविक्त सहज चैतन्यस्वरूप है वह यथावत्त रह जाय, यही 
तो मोक्ष है । यह पाया जिन्होंने उन्हे अनन्तप्नानन्द, अनन्तगान, अनस्तदर्शव, अनन्तशक्ति प्रा 
होती है, भ्रौर मोक्षमार्गके पानेके प्रसगमे इतना महत्त्वपूर्ण कार्य हैं कि इसके लिए तन छगे, 
मन लगे, धन लगे, वचन लगे, प्राणा लगें, सब कुंछ लगतेपर भी यदि ज्ञानमे अपने प्रापके 
सहज ज्ञानस्वरूपका अनुभव बने तो बस बेडा पार है, ये सब बातें पदार्थेकि स्वरुपकी जान- 
कारीमे मिलेंगो । 

पदार्थोंकी श्रद्वण्डद्रव्यपर्यायमयता--सतमे द्रव्य औ्रौर पर्याय, दो बातें तो मावनों पडेगी 
ही । चीज है, सदा काल रहती है, भ्रच्छा यह बात तो मात ली, पर उसकी अवस्थायें भी 
बनती रहती है । पर्यायें बनती रहती है, यह भी बात है कि नही । इसी बातकों इस गाधामे 
स्पष्ट किया है कि पर्यायसे रहित द्रव्य तही, दरव्यसे रहित पर्याय नहीं, इस प्रसगमे एक वात 
झ्रौर समझना, बहुत ऊँचे प्रभेदहृष्टिके सुयालसे बढ़कर चलें तो एक बार गुणोकों तो मता कर 
सकते हो, गुण नही, भोर मना करके उसके एवजमे क्या जानें ? स्वभाव । और गुण क्या है 
कि स्वभाव है वस्तुमे अभेदहह्टिसे परल्ता जाने वाला एक अभिस्न लक्षण और गुण है उसी 
स्वभावकों समकोके लिए उस स्वभावके भेदहष्टिसे भ्रनेक खण्ड कर देना । खण्ड न करता 
मत करें, द्रव्य है, स्वभाव है. उसका | इतना तो मानता हो होगा। इतना माने बिना तो 
झ्रागे न बढ सकेंगे ग्रौर साथ ही यह भी मतिना पडेगा कि प्रत्येक समयमे द्ृत्यकी कोई न 
कोई अवस्था रहतो है, उम्का नाम है पर्याय । अब इस पर्यायकों कोई विशेष न जाने तो 
परिणुमन है सामान्य परिणमन, इतता तो मानना ही होगा और जो एक परिणमन है वह 
अवक्तत्य परिशामन है, जिस दृष्टिमे गुणोको स्वीकार नहीं किया । हमे न चाहिए भेददर्शन 
हम अ्ेदहध्यि चलकर अपनेगे परखेंगे, परका द्रव्य अभेद है, अवक्तव्य है, अखण्ड है, हाँ ठीक 
सम $ गए, पर पर्याय बिना नहीं है कुछ । वह पर्याय भी अवक्तत्थ अ्खण्ड प्रभेद, यो निरखी 


| 
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जायगा । पर्यायमे विशेष तब निरखा जांयगा जब गुण मानकर चर्लें। यह अमुक पर्याय है, 
यह भ्रमुक पर्याय है, यह बात तब कह सकेंगे जब गुण मानकर चले । हम गुण नहीं मात 
रहे, हमारी दृष्टि प्रभेद है, इस द्रव्य और स्वभावकों समफ रहे है अ्खण्ड अवक्तव्य | तो 
पर्यायको अखण्ड अवक्तव्य मानना होगा हर समय | प्रतिसमय वस्तुमे प्रत्येक अखण्ड है, 
ग्रवक्तव्य है। श्रगर कुछ बताया जा रहा है तो पूरी बात नही कही जा रही, भ्रश कहा जा 
रहा । जीवकी इस समय भीतरमे क्या अवस्था बन रही ? उसका पूरा विवरण आप दे सकेंगे 
क्या ? नहीं दे सकते | वह अवक्तव्य है, अखण्ड है याने तियँक खण्ड भी नहीं है, और जब 
यह कहते कि वाह क्रोध है, मान है, लोभ है, शान्ति, समार्वि, ज्ञानहृषट लगन ये सब हो रहे 
हैं, तो इनमेसे कोई भी आप॑ एक बात कहे वर्तमान अवस्थाकी, उसमे से एक भ्रश्ग ही तो 
आपने बताया । तो इतना तो मानना ही पडेगा--द्रव्य और पर्थाय, गुणकों छोड दो, उसकी 
चर्चा म॑ करें, पर भ्रख॒ण्ड कोई वस्तु है शाश्वत और उसका प्रति समय परिणमन है, बह 
परिणमन ग्रभेद है, अखण्ड है, इन्हीं दो की चर्चा चल रही है कि पदार्थ द्रव्यपर्यायात्मक है। 
द्रव्यसे रहित पर्याय कुछ होती ही नही, पर्यायसे रहित द्रव्य कुछ होता ही नहीं । 

दृष्टन्तपुवेक द्रव्य व पर्यायकी श्रविनाभाविताका पिरीक्षण--हृश्ान्त लो गोरस, 
मायने गायका जो निकला हुआ दूध है वहों दही बस मया, थी बन गया, मावा बन गया, 
छेना बन गया, जो जो भी वना, यह बताग्रो विः उन सब अ्रवस्थाओ्रोमे गोरस होता कि 
नहीं ? आप घी दिखाग्रो, दही लावो, लेकिन गोरस न होना चाहिए। तो क्या आप ला 
सकेंगे ? त ला सकेंगे, क्योकि गोरस तो उतत-सब अवस्थाश्रोमे व्यापक है । दूध है तो गोरस, 
दही बना तो गोरस, मंद्ठा बना तो गोरस, ग्रोरस बिना इलमेसे कुछ भी नहीं है। न दूध 
मिलेगा, न दही । तो गोरससे रहित दूध दहीं कही मिलेगा क्या ? न मिलेगा । और दूध, दही 
घो, छाँछ, छेवा, मावा आदिक इनके बिना गोरस आ्रापको कही दिखेगा क्या ? न दिखेगा। 
आप सोना चाँदीमे यह घटना ले लो। स्वर्ण द्रव्यके बिना इला, बिस्कुट ग्रभूठी, करधनी 
आदिक सारी पर्यायोके नाम लें लो | ये सब मिलेंगे क्या ? न मिलेंगे । और इन सबके बिना 
स्वण| मिलेगा क्या ? कोई कहे कि देखो न तो पिष्ड लाना, न कोई आभूषण लाता, सिर्फ 
सोता लाना, तो वह ला सकेगा क्या ? नहीं ला सकता। रों द्वव्य बिना ये अलकार 
श्रा्िक नही और भ्रलकार आ्रादिकके बिना स्वर्ण द्रव्य नहीं है । स्वरा द्रव्य तो कोई न कोई 
अवस्थामे होगा । हैं अवस्था जरूर तो वोई वस्तुकी ही तो ,अवस्था है। इस प्रकार दव्य 
बिना पर्याय नहं।, पर्याय बिना द्रव्य नहीं । ये दोनों ऐसे अनन्यभूत है । 

वस्तुस्वरूपके परिचयसे भेदविज्ञानोकी शिक्षा--यहाँ बात क्या समभनी है कि जो 
भो वस्तु है वह द्रव्यपर्यायरूप है। सो अपने द्रव्धपर्यायरूप है। मुझमे उसका कुछ नहीं, मैं 
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जो हू सो ग्रपने द्रव्यपर्यायरूप हूं। मेरा भ्रन्यमे कुछ नही । ग्रव तत्त्वज्ञान बने और वराग्य 
की वढ्वारी बने ये दो ही इस जीवके रक्षक है। ये दो बातें न हो तो जीवकी कही रक्षा 
नहीं है। भगडा-फसाद, लड़ाई आपत्ति याने चारकीय लीला जहाँ भी हो, गिस परे हो, थो 
करने वाला हो, उसका भ्राधार क्या है ? वस्तुस्वरूपका ज्ञान नहीं | स्व परका भान नही, सो 
यह सब गडबडी चल रही | निजको निज परकों पर जान, यह बात नही है वहाँ विसम्बाद 
है। तो सब पदार्थ पृथक-पृथक्‌ है, यह बात कब स्पष्ट भलकी ? जब द्रव्य, त्षेत्र, काल, भाव 
गुण पर्याय सब्र मजरोंसे यह ज्ञान होगा कि प्रत्येक वस्तु अपने श्रापके स्वष्षेत्मे है और उसमे 
ही उसकी सारी फैव्टरी है, उससे बाहर भेरा कुछ नहीं है। वस्तुके सहज सातन्यके ज्ञाता 
को मिलेगा तत्त्वशान । 

निर्वाध हितयाज्नाका साधन प्रभुशासमग्रदीप--देखों इस जीवनमे बलेशके गड्ढे बहुत 
खुदे है, एक यात्रा हो रही है भ्पनी थाने समय गुजर रहा और समय-समयमे हम पग बढ़ा 
रहे है, परिंणमन तो हो ही रहा ता, यही है हमारी यात्रा | इस यात्राके पयमे जगह-जगह 
गहरे-गहरे ब्लेशोके गड्ढे खुदे हुए है । एक तो यह आपत्ति, दूसरे श्रज्ञात पापका अधकार फैला 
हुआ है | श्रव लौकिक उदाहरण ले लो कि आपको कही बाहर जाना है और अधेरी रात है, 
ग्रौर जिस मार्गसे जाता है उसमे बड़े-बड़े गड़हे जगह-जगह खुदे हैं, जाना तो श्रापको पड़ेगा, 
ऐसी मजबूरीमे तो अच्छी तरह आप जा सकें, इसके लिए आप लोगोको कोई उपाय समभमे 
आ्राया कि नहीं ? श्राप जा सकते हैं किस उपायसे ? हाथमे दीपक ले लो, बस वेघडक चले 
जावोंगे । एक ही तो उपाय'है, श्रगर कठित उपाय हो तो चिन्ता करो, वंयो चिता करते, एक 
ही सीधी वात है-हाथमे दीपक लो और पार कर जावों उस रास्तेको । इसी तरह हम आपके 
इस जीवनपथमे बड़े-बढे कष्टके गड़ढे छुदे है । वस्तुत अरब भी क्टकी कोई बात भी है क्या ? 
प्रच्छ्ची तरह बैठे हैं, स्वस्थ भी है, सारी वात है, मनमे कल्पना जगी तो कष्ट हो गया । कोई 
छोटा बच्चा है, गरापके पास नैझा है, श्राप उसे अपनी गोदमे बैठाग्रे है, उसे चिंपटाये भी है, 
कोई चीज वहू बच्चा मंगे तो आप उसे देगेको तैयार है, खाता मांगे तो खाता तैयार है 
खिलौना! मंगे तो खिलौना तैयार है। खेल भी रहा है, भव उसे बच्चेके मनमे भा जाय कि 
घर जाना है भ्रौर आप नही उसे घर लिए जा रहे तो बहू बच्चा वडा कष्ट माता है, सेता 
है । बताप्रो उसे किस बातका कष्ट है ? कोई उससे मारपीट नहीं रहा, कोई कुछ कह नहीं 
रहा फिर उसे कष्ट किस बातका ? बस दुख है उसकी कल्पनाका, अश्वीनताका । तो जैसी 
बात उन बालकोकी है ऐसी ही बात हम आ्राप सबकी है। कोई कष्ट नही है, भानन्द हैं | 
दो रोटियाँ खानको मिल'ही जाती, तन ढकनेकों कपडे मिल ही जाते, सब सुविधा है, सारी 
बात है, मगर कल्पना जगी तो सब कुछ रहते हुए भी ब्रानस् तो पाया नही ! कष्ट ही मिला। 
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कल्पना जगी, उसकी ओर हृष्टि बनी जो कल्पनामे आया और वर्तंमानमे जो सुख-सुविधा 
' साधन है उनका सब खातमा हो गया । तो क्लेशके गड़ढे कितने छुदे हैं जीवतपथमे और इसके 
अतिरिक्त पाप पज्ञानका अधकार छाया हुमा है, कुछ नहीं यूफता, ऐसी विकट परिस्थितिमे 
श्राप अपना भविष्य ठीक बना सकते है बया ? कोई उपाय है वया आपके पास ? उस लौकिक 
गमनका तो उपाय मिल गया था, वहाँ तो दीपक आप ले लेंगे, पर बतलाओो इस जीवनपथमे 
जो बलेशोके गे खुदे हैं, भ्ञान और पापका अधकार छाया है, कुछ यूभ नहीं रहा है, ऐसी 
हालतमे कोई उपाय है आपके पास है क्या कि आ्रापेकी यात्रा अच्छी बने और श्रापको शुख 
शान्ति सतौष हो ? उसका उपाय यह है कि जिनवाणीरूपी रत्नका दीपक तत््वज्ञान श्राप हाथ 
में ले ले, पदार्थका सही-सही बोध उस ज्ञानकों लेकर चलें तो कही श्रापको कष्ट नहीं । सारे 
काम आप अच्छी तरह निभा लेंगे। ।. * 
श्रौपाधिक सायासे हटकर परमार्थ सहज चित्प्रकाशमे श्रातेकी भावना--सकल संकट- 
हारी एक मौलिक ज्ञानकी बात चल रही है। भेदविज्ञान कैसे बने ? भ्रज्ञान अ्धकारसे हटकर 
ज्ञानप्रकाशमे कैसे झ्ायें ? करे प्रार्थना, किससे ? भगवानसे । किस भगवानसे ? अतर्भगवानसे । 
क्या करे ? तमसो मा ज्योतिरगगय, हे अन्तर्नाथ | मुभको अ्रधकारसे तो दूर करो और ज्योति 
में ला दो। इस अ्रन्तर्वाथका मायारूप जो परिणाम है वह अ्रधकार है श्रौर सहज स्वभावरूप 
जो भाव है वह परमंप्रकाश है । इस ही प्रभुकी माया और इस ही प्रभुका ब्रह्मस्वरूप है। माया 
से हटाकर इस ब्रह्मस्वरूपमे ले जावो । यह कब प्रेरणा मिलेगी ? कैसे इस शोर हमारी गति 
चलेगी ? तत्वशानसे । वह तत्त्वज्ञान है इस जिनवचनमें । पदार्थके स्वरूपके सम्बंधमे कहा जा 
* रह है कि जो है वह द्रव्यपर्यायात्मक है । द्रव्य नही तो पर्याय नहीं और पर्याय नहीं तो द्रव्य 
नहीं । ऐसा समस्त पदार्थोका स्वरूप निश्चित हो रहा है ताकि यह स्पष्ट रहे कि अत्येक पदार्थ 
प्रन्य समस्त प्रत्येक पदार्थॉसे भ्रत्यन्त जुंदा है । यह बात तब,ही तो मालूम पड़ेगी जब उनका 
वह गठित स्वरूप हमारी हृष्टिमे श्राये । टोकरीमे १० फल रखे है तो आपने १० फल कैसे 
जान लिया ? प्रत्येक फलका अपना-ग्रपना गठित स्वरूप खुद ही मे है, दूसरेमे नही । तब 
आपने १० जान लिया। एक दूसरेसे प्रत्यन्त भिन्न है तब ही तो बनी समझ। तो ऐसे ही 
प्रत्येक जीवका, पत्येक ग्रणुका, प्रत्येक पदार्थका द्रव्यपर्यायात्मक स्वरूप है । दृष्टिमे हो तो यह 
ध्यावमे जगेगा कि प्रत्येक पदार्थ भ्रत्य समस्त पदार्थोसे जुदा है । 
पर्यायरहित द्रव्यकों तथा द्रव्यत्वरहित मात्र पर्यायकों मानने बालोके सिद्धान्तकी 
शोधना--अकरण यह चल रहा है कि पर्यायोसे रहित द्रव्य नही होता और ्यसे रहित 
पर्याय नही होती । इस बातको सुतकर यह शका रख सकते है कि क्या कोई ऐसा भी पुरुष 
: हैं जो यह मांचतां हो कि पर्यायसे रहित द्रव्य है परौर द्रव्यसे रहित पर्याय है ? जब कोई इस 
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' विचारके लोग हो तब तो यह बात कहना भला है, श्रन्यथा कहनेका क्या भ्र्थ है ? सो यह 

“शका ठीक है । उत्तर यह है कि हाँ है ऐसे लोग जो पर्यायसे रहित द्रव्य मानते हैं और दरव्यसे 
रहित पर्याय मानते है । मायने बात दो है ना--तीन काल रहने गली वस्तु ग्रौर उसकी 
अवस्था | हर जगह घटा लो । कोई भी अगर पदार्थ है तो वहाँ दो बाते श्राप समभेंगे--तीन 
कालमे! रहने वाला पदार्थ श्र उसकी अवस्था | तो कोई दार्शनिक ऐसे हैं कि तीमो। काल 
रहने वाला पदार्थ तो मानते है, पर अवस्था नही मानते । अ्रवस्था कोई: होती ही नही । ऐसे 
कौन लोग है ? नित्य एकान्तवादी, ब्रह्मवादी, जो कहते है कि है एक ब्रह्म, पर वह परिणमता 
नही है । परिणमन जो है, यह प्रकृतिकी चीज है | साख्य भी यही कहते हैं। तो कुछ दाए- 
निक हैं ऐसे कि जो पर्यायरहित द्रव्य मानते है और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो द्रव्यरहित पर्याय 
मानते है याने तीन कालमे रहने वाली वस्तु कोई नहीं होती । जो कुछ है सो तुर्त पैदा हुआ 
प्रौर तुर्त मिट गया । अब समय-समयमे जो-जो बात सामने झायी, बस वह एकदम श्रा 
गया । उसेका कोई लगार पहले न था, वस्तु ही न॑ थी, वह तो नई वस्तु उत्पन्न हुई है श्रौर 
उत्पन्न होते ही मिट जाती है। ऐसे वे लोग कौन है ? क्षणिक एकाक्त वाले । तो ऐसे अरभि- 
प्रायके लोग हैं और जो प्रकट नही हैं श्रन्य दोशंतिक रूपमे, ऐसे जैनधर्मके ही शासनमे चलते 
हो उनका भी कभी-कभी झुयाल हो सकता किसीके, इसलिए कुन्दकुन्दाचार्यने गाथामे यह बताया 
कि पर्यायरहित द्रव्य नहीं होता और द्रव्यरहित पर्याय नहीं होती । तो कया है ? जो है वह 
द्रव्यपर्यायात्मक है, दव्यसे पर्याय अनन्यभूत है, अलग नहीं है। वही एक पदार्थ परिणमता 
हुआ चला जा रहा है ग्रब॑ तक । किसी भी भाषामे समक लो--इस तरह पर्याय और द्रव्यमे 
भेद नही । तो जैसे इस गाधामे बताया कि द्व्य भर पर्यायमे भेद नहीं, ऐसे ही श्रगली गाया 
में कह रहे है! कि द्रव्य और गुणमे भेद नहीं। 

डर दब्वेण विशा ण गुणा गुरोहिं दर्व्व विणा ण सभवदि | , 

| ग्रव्विदिरित्तो भावों दब्बगुणाण हवदि तम्हां ॥१३॥ 
: । द्रव्य भौर गुणका तादात्य्य औ्रौर अ्रविनाभाव--द्रव्यके बिना गुण नहीं होते, इसी 
प्रंकार गुणोंके बिना द्रव्य सम्भव नही । यो द्रव्य और गुरामे परस्पर श्रभेद है । बात क्या 
कही जा रही है ? दो बातें द्रव्य और गुण । ह्रव्य क्या कहलाता है ? अखण्ड वस्तु, पूरा 
वस्तु जो त्रिकाल रहता है। अ्रनादिसे अनन्त काल तक है, ऐसे वस्तुको कहते हैं द्रव्य । श्रव 
जो भी द्रव्य है उसका कोई न कोई स्वरूप जरूर है। स्वरूप न हो तो उसका श्रभाव हो 
जायगा । तो जो स्वरूप है वही स्वभाव है । तो द्रव्य श्रनादि अनन्त है। उसका स्वभाव 
श्रनादि श्रनस्त है । अब उस स्वभावकों पहिंचानगैके लिए श्रभेददृश्सि गुणभेद करके बताया 
जा रहा है। जैसे आत्मा चित्स्वरूप है, वस वात समा त । इसके आगे अव गाडी नहीं चल 
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रही । इतने से तो कोई समझा नही, गाडी तो चलानी पड़ेगी अन्यथा तत्व ही व समझा जा 
पायगा । तो लो ग्रव व्यवहारनयसे उस स्वभावमे भेद करके समभाया जा रहा है । जहाँ 
स्वभावमे भेद किया भर भेद करके जो समभमे आ्राया उसका नाम गुण है। देखो यह गुर 
समझाया तो गया' भेदहृष्टिसे, किस्तु भ्रसत्य नही है । ,जिस प्रकार बताया है उस प्रकारसे 
वस्तु तक पहुचा जाता है । अगर कोई बात असंत्य हो तो उसके सहारे सत्यपर कहाँ पहुच 
जायेंगे, उस अख्लण्ड वस्तु तक कैसे पहुच जायेंगे ? इसलिए एक स्वभावके भेद करके गुण 
बताये गए कि वे गुण भी अनादि ग्रतन्त है । ह 
अब यहाँ द्रव्य भौर गुणोकी परस्पर चर्चा है। द्रव्यके बिता गुण नही, गुणुके बिना 
द्रव्य नहीं । जैसे कोई समझ लो पुदृगल द्रव्यका हृशन्त लो--पुदूगल परमाणुका लक्षण क्या 
है ? रूप, रस, गय, स्पर्श । पुदृगलका लक्षण जिसमे रूप, रस, गय, स्पर्श हो । पुदृगल द्रव्य 
न हो तो रूप, रस, गध, स्पर्श कहाँसे होगा ? रूप, रस, . गंध, स्पर्श ने हो तो पुदृगलद्नव्य 
कहाँसे होग। ? भ्ौर हृशन्त लो जीवद्रव्य और उसके गुरा वया हैं ? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, 
आनन्द वर्गरह । श्रगर एक जीवपदार्थ नहीं है तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र भी कहंसे हो ? 
प्रगर दर्शन, ज्ञान, चारित्र श्रादिक नही है तो द्रव्य भी नहीं रह सकता । बया है कोई ऐसा 
द्रव्य जो गुरारहित हो, जिसमे साधारण असाधारण कोई भी ,गृण न हो ? मायमे ने 
अस्तित्व है, न वस्तुत्व है, न द्रव्यत्व है न कोई भ्रसाधारण है । वदार्थ हो जाय तो कभी 
नहीं हो सकता। तोःक्या निष्कर्ष निकला ? द्रव्यके बिना गुण सम्भव नहीं और गुणोके 
बिना द्रव्य सम्भव तहीं । जैसे कोई फल खरीदा तो उसमे रूप, रस, गब, स्पर्श चारो हैं 
कि नही ? चारो है। फल न हो तो ये चारो हैं क्या ? नही हैं।। ये चारो न हों और कोई 
ऐसा फल लाकर दिखाओो जिसमे रूप, रस, गरध, स्पर्श कुछ न हो । चलो बाजारसे आज 
ऐसा कोई ग्रनहोना फल लाकर दिखाओ । कैसा फल ज्वाहिए, जिसमे रूप, रस, गध, स्पर्श थे 
कुछ न हो। ऐसा कोई आर दे सकेगा ? हां दे सकेगा । .''” कजूस (हँसी) दो दृ्यके 
बिना गुण नही भौर गुशके बिना द्रव्य नहीं। तो द्रव्य गुण ये कोई ऐसे भिन्‍्न-भिन्‍न नही 
है जो अ्लग-प्रलग पड़े हो । है वात एक ही तदात्मक है । गृणमय ही द्रव्य है, मगर अपेक्षा 
के बशसे उनमे भेद किए जाते है। तो भेद तो कर दिया, कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र श्रादिक 
गृण है और द्रव्य बता दिया, पर उनका भ्रस्तित्व तो एक ही है। ऐसा नही कि द्रव्य श्र॒लग 
' सत्‌ है, गुण अलग सत्‌ है| इसलिए वास्तवमे द्रव्य और गुणमे भेद नही, किन्तु भ्रभेद है । 
: द्रव्य भर गुणको स्वतत्र-स्वतंत्र पदार्थकी मान्यताकी शोधना---उक्त वार्ताको धुतकर 
यह सोचा जा सकता है कि यह कैसे समझें कि द्रव्यके बिना गुण नहीं होते और गुणके बिता 
द्रव्य नही होते ? क्या कोई आदमी ऐसे भी हैं जो ऐसा मानते हो कि द्रव्यके बिना हो गुण 
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ह्दो जाते है श्रौर गुणोके बिना ही दब्य हो जाते हैं ” यहाँ गुण और द्रव्यका ग्र्थ घनका ने 
लेना याने कमानेकी कुशलता हो तो उसे कह लो गुण और घन कमाये उसे कह लो द्रव्य, और 
उसकी पुश्टमि कुछ एक उदाहरण लौकिक दे दो । सर्वेगुणा काचनमाश्रयन्ति । ध्षारे गुण धन 
का आश्रय करते हैं, तो गे तो सब लौकिक मोहियोकी बाते है। यहाँ गुणके मायने है पदार्थेमि 
रहने वाली अनादि भ्रतन्त शक्तियाँ और द्रव्यके मायने है एक श्रसण्ड वस्तु ! देखो ईव्यके 
बिना गृग नही होता और गुणके बिना द्रव्य नहीं होते | तो यह श्राशका हुई ना कि क्या 
कोई लोग ऐसे भी होते जो द्वव्यके बिना ही गृण मान लेते | खाली गुण है हव्य.कुछ नहीं, 
पदार्थ कुछ नही, और कोई ऐसे भो दाशनिक है क्या कि जो गृणके बिना द्रव्य मात लें ! 
खाली द्रव्य है, पदार्थ है गुणा भ्रादिक कुछ नहीं । हाँ हैं. ऐसे दाशंनिक जिनमे मुख्य है मीमा- , 
सक । उन्होंने ७ पदार्थ माने है-द्रव्य, गुणा, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय । ये ६ तो भावा- 
त्मक है भ्रौर एक है अभाव तामका पदार्थ, जो प्रशावात्मक है। तो पदार्थ तो वह ही कह- 
लाता जो स्वतंत्र है। कोई किसीके आधीन नहीं । तो हन्य, गुण ये स्वतत्र हैं वा ? गृणकी 
सत्ता भ्रलग है, दव्यकी सत्ता अलग है मीमासकोंके यहां, पर वस्तुतः ऐसा है नहीं, फिर मानने 
क्यों लगे ऐसा ? भाई बुद्धि ही तो है, वृद्धि तो एकमे भी बहुत भेद कर देती है। जैसे एक 
पुदूगल द्रव्य है, उसमे रूप, रस, गघ, स्पर्श समभमे ग्रा रहे है, रूप समभेमे खूब भा रहा कि 
इस पुदूगलमे रूप है और बल्कि जिस समय रूप समभमे भा रहा, उस समय रस, गध, स्पर्श 
ये समभमे नहीं श्रा रहे । दर चीज है, भीत है, उसका रूप तो समभमे आ रहा, पर रस, 
गय, स्पर्श ये समभमे नहीं ग्राते । जब ऐसी स्थितिश होती है लोगोकी तो क्यों न वे इस बात 
प्र भ्रड जाये कि रूप श्रलग चीज है, रस अ्रलग चीज है, गध लग है, स्पर्श अलग है, वह 
भीत अलग है, ऐसा कोई मनवला सोच नही सकता क्या ? जब इन बातोक़ा जुदा-जुदा करके 
ज्ञान बन रहा है तो ऐसा सोचनेमे वया दिवकत ? तो भले ही सोच तो डालें वे, पर वास्‍्त- 
बिकता नहीं समझे । भरे वह चीज एक ही है, भ्राम एक ही है, उसका जब रसनाइच्द्रिय द्वारा 
परिच्रय किया तो रस समभमे आया, और प्राण द्वारा परिचय किया तो गंध समभमे आया, 
छूकर समझा तो स्पर्श समझमे भ्राया और देखकर समझा तो रूप समभमे या, पर ये रूप, 
रस, गध, स्पर्श अलग-अलग हो सो बात 'नहीं। आप कहेंगे कि हमे क्यों ज्यादा समभाते ? 
सब जातेते 'है कि रूप, रस, गध, स्पर्श अलग नहीं होतें, एक हो भाधार है, एक ही प्रदेश है 
वस्तुर्मे, पुदृगलभे, कही ऐसा नहीं है कि इस हिस्तेमे तो रूप है, इसमे रफ्त है, वया है ऐसा * 
प्रामके एक हिंस्सेमे रूप हो भरौर श्राणे पीछे रस हो, क्या ऐसा है ? ऐसी बात नहीं.है। जहाँ 
डठल होता है ठीक उस जगह रस तो नही होता तब ही तो लोग उस आमकों मसककर डठल 
बाजी जगहसे कुछ पानीसा निकाल देते है, फिर चूसते हैँ। भरे तो उसमे मीण रत नही है 
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तो न सही, मगर रस तो है। चाहे कैसा हो हो । 

गुणोंमें भी गुणोकों स्वतंत्र-स्वतंत्र मानतेकी मान्यता शोधेल--झूप, रस, गए, 
स्परं पुद्गलोके उसी प्रदेशमे है चारोंके चारो, फिर क्यों अमझा रहे ? क्या कोई लोग ऐसे है 
कि हूप, रस, गध, स्पशंकों एक जगह न मानते हो, अलग्र-अलग मानते हो श्रौर यहाँ परस्पर 
भिन्‍ल-भिन्‍्म हो, क्या कोई लोग है ऐसे ? है, तब ही तो समफाना पडता है, निरशवांदी, 
जिसका एक भेद बौद्ध भी है। निरशवादियोंके सिद्धान्तम यह बतावा है कि रूप क्षण पूर्ण 
वस्तु है, किसीकी भ्रपेक्षा नही करता । रस क्षण भ्रलग वस्तु है, गध क्षण अलग वस्तु है, स्पर्श 
क्षण अलग वस्तु है, ओर इतना ही नही, नीलक्षण, पीतक्षण, रक्तक्षणा, रगोमे भी जितने भेद 
है वे इतने ही स्वतत्न-स्वतत्र ग्रलग-गलग पदार्थ है। तव ही तो समभानेकी जरूरत पडती है 
कि थे रूप, रस आदिक भिन्न-भिन्न नहीं, किन्तु एक ही अखण्ड द्रव्यके गुणा है, ऐसी ही बात 
जीवमे लगा लो । जीवमे ज्ञान, दर्शन, सुख दुःख, आ्रानन्द ये क्या अलग-अलग है ? एक ही 
जगह है। कही उपाधिके सम्बन्धसे सुख दुःख हो, उपाधिका सम्बन्ध तहीं तो आनन्द हो 
गया । कैसे ही हो, चाहे विभाव हो, घाहे स्वभाव हो रहता, तो जीवओे प्रदेशोमे हो ना ? 
भिन्‍न-भिन्‍्मर कहाँ ? अच्छा तो कोई लोग है क्या ऐसे जो ज्ञातकों श्रलग मानते हो, सुख 
दू खको ग्रलग मानते हो, श्रानन्द इच्छाको अलग मानते हो ? हाँ है। नैयायिक पिद्धान्त 
है ऐसा जो ये प्रलग-अलग चीज मानते है श्रोर भी है। जँनोमे भी कुछ लोग ऐसे हो ख्याल 
के हो सकते है। तो बात यह बतलायी जा रही है कि जितने गुण है वे गुण अलग-अलग 
कुछ नहीं है, एक ही ग्रस्तित्वमे है, एक ही आधारमे है, वह आधार है द्रव्यका । द्रव्यके 
बिना गुण नहीं और गुणके बिना द्रव्य नही, क्योकि द्रव्य गुणोमे अ्रभिन्‍्तताका भाव है। 
व्यतिरेक कुछ नही है, इसलिए द्रव्य गृणमे चूकि ये भ्रभित्न सत्तवसे निष्पन्न है, सत्ता इनकी 
स्यारी स्यारी नही है, इस कारण इनमे अपेद है । द्रव्य और गुण ये अभिन्‍न प्रदेशमे निष्पन्त 
है। द्रव्यके प्रदेश अलग, गुणके प्रदेश भ्रलग, ऐसा नही है, इस कारणसे इसमें भिन्‍नता नहीं । 
द्रव्यका श्रौर गृगका एक ही काल है। जबसे द्रव्य है, जब तक द्रव्य है तब ही से गृण है, 
तब ही तक गुण है। सा शाश्वत एक क्षणकी भी लहुराई, जेठाई (छोटा, बडा) पन नही 
है । सब सह॒जात है, एक ही रूप है। तो एक ही कालमे इस सबका उत्पाद व्यय ध्रौव्य सब 
कुछ एक ही साथ एक ही प्रदेशमे होता है । इस कारण द्रव्य गुण अ्रभिन्न है और एक ही 
स्वरुप है | तो यो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे द्रव्य भौर गुणोमे ग्भेद है । इस कारणसे ये 
भिन्न-मिन्न नही है । अच्छा, यह वस्तुतथ्य तो जाना जा रहा है, पर ऐसा सब कुछ जानकर 
हमको शिक्षा बया मिलती है कि प्रपने प्रापके द्वव्यकों देखो । मै गआ्रात्मा द्रव्य हू, निरच्तर 
परिणमता रहता हूं. अपना कोई स्वभाव रख रहा हू, उस हो स्वभावमे इसमे परिणमन चल 
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रहा । उस स्वभावके भेद करे ! अनन्त गुण है, उने गृगोका, स्वभ्ावका जो सही परिशुमन 
होना चाहिए याने अपने श्राप अपने हो सत्तवसे परकी ग्रपेक्षा बिना, परके सम्बन्ध बिना जो 
उसकी हालत होनी चाहिए वह हालत है नि्विकोर बुद्ध श्रात्मद्रव्य । जिसे-कह लो सिद्ध 
भगवान । उनमे लगा लो द्रव्य गुण पर्याय, क्रय एक रस रहते है झोर वहाँ द्रव्य, गुण पर्याय 
का समझता कुछ कठित है बनिस्वत हम आपके द्रव्य गुणपर्यायके । हम अपनी पर्योयमे जल्दी 
क्यों समझ लेते है कि हमारे ये सब उल्टे उल्टे हैं । देव, वारकी, तियँच, मनुष्य, क्रोध, मास 
माया, लोभ, भट समभमे आरा जाता है. कि परिएम रहा है यह जीव । सिद्धकी वात वही 
समभमे भ्राती जल्दी कि वे परिणम रहे है, क्योंकि वहाँ विपमता तो नहीं है। कोई दूसरी 
चीज डबल पड़ी हो किसी ल्रीजमे, जैसे गेहमें चने मिले हैं तो बडी जल्दी समभझमे आता है 
क्योकि ये भिलन बीज है । ये पढ़े है, दूरसे हो देख लिया। तो वह भगवान एकरस हैं, दृव्प 
गुरा पर्याय सब एक तत्मय है, वह अवस्था प्राप्त है । वहाँ ही अनन्त प्रानन्द है। विषमता 
में लाभ नहीं तो वह बीज प्राप्त से हो ? वह शुद्धस्वरूप हमको बसे मिल जाय ? छुद्धका 
ध्यान करे तो शुद्धस्वरूप मिल जायगा । अशुद्धका ध्यात करेंगे तो अ्रथुद ही प्रगुद्ध वने 
रहेंगे । 
बुद्ध अंतस्तत्त्वकी प्राराध्यता--जिसको बुद्ध बनाना है उप्तको जरूरत है कि शुद्धका 
ध्यान करे । श्रव देखो शुद्धका कहाँ ध्यात करता ? जो अरहत सिद्ध भगवान है वे बुद्ध हैं 
ता ? उनका ध्यान करनेसे मिल जायगा दया मोक्ष ? आप लोग कहेंगे कि हाँ मिल जायगा 
, मोक्ष, बयोकि श्रद्धा बनी है ना, मंगर वे मिलेगा । देखिये यह बात सुनकर घबड़ाना नहीं | 
साक्षात्‌ और परम्पराका भेद समभता है। जो अरहत हैं, सिद्ध हैं वे परवस्तु हैं उनके 
निबिकारता होती रहती है। अब वहाँ ही तुम्हारी श्राँल गडी हैं, वे भगवात हैं, बल्कि: 
स्थितिमे क्या किया ठुमने कि अपने ज्ञानकों अपनेसे हटाकर वहुते दूर ले जाकर उस सिद्ध 
क्षेत्रमे या उस दूसरी जगहमे तुमने ध्यान वनाया-वे हैं सिद्ध भगवान, वे है अरहत, वें समव* 
शरणमे है । देखो इसमे भी फर्क तो आया । अभी आपकी कोई वम्बईमें मानों दुकान है वहा 
ध्यान दो, वह है दुकान, तो जैसे वहा ध्याव दिया, वह है दुकात, ऐसे ही यहां ध्यान दिया 
कि वे हैं भगवान जो लोवके अ्न्तमे विराजमान हैं तो एक सीमा तो बनी एक समान, मगर 
इन दोनोमे अ्रन्तर बहुत है । वहू तो स्वहूपकी सु दिलानेंके काबिल रख रहा है वह श्र" 
राग, शुद्ध भ्रात्माका अनुराग | हमको शुद्ध आत्मद्रव्यमे प्रवेश करानेके काविल बनाये रखे 
ऐसा है बह ध्यान, श्रौर जो दुकानके प्रति ध्यान बनाया, उसमें यह बात तो नहीं है । तो 
-न दोनों ध्यानोमे अन्तर है । इससे कह सकते है कि अरहत सिद्धका ध्यान पराचरवा मोक्ष 
का काररा है| जब सिद्ध भगवानके स्वरूपका ध्यात करते है तो चुकि उनका स्वृषप एकरस- 
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सम है । द्रव्य, गुण, पर्याय स्व शुद्ध 'है. तो वह ध्यान होनेसे तनिक जरा और ह्तासे ध्यान 
बने तो वह पराश्रय छूटकर अपने शुद्ध आ्रात्मस्वरूपका भान हो जाता है तो आखिरमे निश्चय 
से सहारा विसका लिया गया ? निज शुद्ध झात्माका | इतनी बात सुनवर झ्राप 'चौक सकते 
है कि खुदमे कहाँ धरा शुद्ध द्रव्य । जिसका हम सहारा लें भर बाहरमें अरहत सिद्धके आत्मा 
में वह बुद्ध आत्मद्रव्य है । उसके लिए तुम कह रहे कि उसके विकल्पमे साक्षात्‌ युक्ति नही है 
श्रौर यहाँ बुद्ध आत्मद्रव्य नही है, रागह्रेप मोह भरा है, यहाँ सहारा लें कैसे ? तो भाई सुनो- 
बुद्ध आ्ात्मद्रव्यके मायने यहाँ यह नही है कि जहाँ राग नही, हेप नही, मोह नहीं, पिता है, 
निविकार दशा है उसे शुद्ध झ्ात्मद्रव्य कहा जा रहा है । बडा ध्याव देनेकी वात है, किस्तु 
एकत्व, एकाकी, एक, श्रकेला ग्रात्मा ही ग्रात्मा यह ध्यानमे दो, इसका क्या मतलब ? उस 
प्रात्मद्रव्यके साथ कर्म न सोचे, विभाव न सोचें, नरक, तियंञ्च, मनुष्य, देव पर्याय न सोचें, 
श्रौरकी बात तो दूर रहो, जो भीतर जानकारी, अवस्थायें होती है उनपर भी ध्यान न दे, उन 
सब विकल्पोकों हटावें | केवल एक ग्रात्मतत्त्व, भ्रब उसके साथ स्वभाव भी श्रायगा, स्वभाव 
बिना द्रव्य नही होता, स्वभावरूपमे ही द्रव्यंका परिचय बनेगा, सो स्वभावमय जानो | शब्द 
नही है बतानेको, परन्तु करके जान लो । सारे बाहरी बातोके ख्याल छोडकर विश्रामसे जब 
ग्राप भ्रपनी ओर भुकते हुये आरामसे बैठोंगे तो श्रा जायगा वह शुद्ध ज्ञानस्वरूप | जिसदी 
स्थातिके लिये सव॑ विशुद्ध ज्ञानाधिकार बताया गया समयसारमे उसे गुद्ध आत्मद्रव्यकी बात 
कह रहे है। कैसे मिले ? कंसे ज्ञानमे श्राये ? तो निविकल्प समाधिके बलसे, जो एक सहज 
परम ग्रानन्दका अनुभव हुआ, प्रतीति हुई, उस समय किया हुग्ना सुसम्वेदन ज्ञान । ज्ञान अपने 
सहज ज्ञानस्वरूपको जान रहा है यह स्थिति है, उस ज्ञानस्थितिके द्वारा यह शुद्ध भ्रात्मद्रव्य 
जाना जाता है । क्या रागद्रेघादिक भाव नही, विकल्प नही, शरीर नही ? भ्ररे ग्राँखें खुली तो 
है तो सही, भ्रव नही है उसकी दृष्टिमे । और क्या है ? अनन्तग्रानद, ग्रनतशक्ति, अ्रसन्तज्ञान । 
इनसे भरा हुआ सहज भ्रतत्त चतुष्टय निज एंक बुद्ध जीवास्तिकाय [नामक शुद्ध द्रव्य है उसे 
जाने, उसका मनमे ध्यान करे, वचनसे बोलें और उसके प्रनुसार चलें, यह है द्रव्यगुणकी 
ग्रभिन्‍तताका ज्ञान करनेका काम । 
सिय ग्रत्थि श॒त्यि उहय अब्वत्तब्व पुणो य तत्तिदय । 
दव्व खु सत्तमग॑ आदेसवसेशा सभवदि ॥१४॥ 

वस्तुके 'किप्ती भी एक धर्मको ससभनेके लिये उद्चत होनेपर सप्तमगोका श्रोद्चित्य-- 
द्रव्यकी सिद्धिका प्रकरण चल रहा है। द्रव्यके विपयमे तोन लक्षणों द्५। काफी प्रकाश दिया 
गया। द्रव्य सन्‌ लक्षण वाला है, द्रव्य उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्त है, द्रव्य गुण पर्यावमय है, ऐसे 
परस्पर सहयीगी तोन लक्षणों द्वारा द्रव्यके स्वरूपपर प्रकाश डाला गया है, श्रौर भल्दी-भाँति 
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स्याय-विधिसे उस द्व्यके श्रस्तित्वकी प्रसिद्धि की गई है । उस जाने हुए द्र्पके विपयमे भ्रव 
यहाँ सर्व अपेक्षाओंसे द्रव्यका परिचय कराया जा रहा है | जब कभी यह धर्म उपस्थित हो 
्रस्ति भ्रथवा नास्ति तो एक कोईसी भी बात चर्चाके लिए हो जाय तो उस एक बातके दिये 
जानेपर उसके भज्ू ७ हो जाते है । उसका कारण यह है कि जो एक बात पेश दी, जैसे 
द्रव्यके विपयमे द्रव्य भ्रस्ति है, यह बात पेश की तो किसी अपेक्षासे ही तो बह बात रही, तो 
उसके विपक्ष तयसे यह जोइना पड़ेगा कि स्पादू नास्ति | अब एकक्े कहते हो दो तो हो ही 
गए। वस्तुके बारेमे कोई कुछ कहें एक तो वह ग्रोर एक उसके खिलाफ, ऐसी दो बातें एके 
कहते ही भ्रा गईं। प्रव उन दो बातोको एक साथ बोला ने जा सकेगा, व्योकि टृष्टियाँ भिन्‍ल- 
भिलत है। उन हृष्टियोका वाच्य भिन्‍न है, उन सबको एक निगाहसे एक बोला जाय इस कारण 
तीसरी बात भी आ जाती है कि प्रवक्तव्य है । तो सप्तमड्भीमे पहले तीन भड्भ ये है--स्याद- 
अस्ति, स्पाद नास्ति श्रौर स्थादू अवक्तव्य । ऐसे तीन न जातता कि स्थाद अ्रस्ति, स्थाद नास्ति, 
स्पाद भ्रस्तिनास्ति | किस्तु तीन भू हैं--अ्रस्ति, चास्ति, श्रवत्तव्य । प्रसिद्धि यद्यपि लोगोंमे 
ऐसी है कि जब भज् बोलेंगे तो पहले प्रस्ति, फिर नात्ति, फिर अस्तिनास्ति, लेकित ऐसा 
प्रयीग करना क्रमरहित है । क्रम क्या है कि पहले इकहरे “भद्भ बताग्रो | तो इकहरे भज्ध ये 
है अस्ति तास्ति श्रौर अवक्तव्य । भ्रस्ति नास्ति तो सयोगी भड्ध है, वह खतन्न भ्रकेता भड् 
नहीं है। इसलिए पहले एक-एक भज्भ बताना चाहिए, फिर दो-दो के संयोग वाले बताने 
चाहिएँ, फिर तोन-तीनके संयोग वाले कहने चाहिए। द्रव्यके बारेमे कहा जा रहा--हव्य 
स्मात्‌ श्रस्ति, याने द्रव्य कथर्चित्‌ है, कौनमी अपेक्षा आयी ? अपने द्रव्य, केत्र, काल, भावसे 
है । इस है! के कहते ही विपक्षकी वात थ्रा जाती है । द्रव्य स्थात्‌ नास्ति, किसी अपेक्षासे नहीं 
है, किस ग्रपेक्षासे नही है ? परके द्रव्य, फरेत्र, काल, भावकी अपेक्षसे नही है । 

प्रश्युत पक्ष और विपक्षका तथा प्रवक्तव्यताका एकत्व दर्शत--देखों हुर एक चीजमे 
ये दो बातें अ्रनिवाय है कि नहीं ? मोटे रूपसे ही देख लो-णैसे कहा कि यह धौकी स्थात्‌ 
ग्रस्ति, चौकी किसी भ्रपेक्षासे है, किस भ्रपेक्षासे है ” चौकीमे जो द्रव्य है, प्ेत्र है, काल है, 
भाव है उसकी अपेक्षासे है, ऐसा कहते ही विपक्षकी बात भी भा जाती । चौकी स्थात्‌ वास्ति, 
चौकी किसी अपेक्षासें नहीं है। किस ग्रपेक्षासे नही है? चौकीको छोड़कर बाकी जितने पदार्थ 
है भीत, दरी, आ्रादमी वगैरा, इनके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे नहीं है। बताग्रो चौकीमे ये दो 
बातें जरूर है कि नहीं ? चौकी अपने स्वरूपसे है दूसरेके स्वरूपसे नहीं है। यदि श्राप यह 
कहे कि हम दो नहीं मानते, एक मानते है तो भला कौनसा एक मानते ? दो बातें अभी रखी 
है | चौकी ग्रने स्वूपसे है, दूसरों बात क्या कि चोकी अन्य चीजकी अ्रपेक्षासे नहीं है । 
इन दो मे से कौन-सी बात बोलते हो और फिसक्ो मना करते हो ?अगर कहो कि हम 
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नौस्तिकी बात मना करते है, सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि चोकों स्थात्‌ अ्रस्ति तो मना विसे 
किया ? चौकी दरी चटाई भीत भ्रादिकके स्वरुपसे नहीं है, इसवो मवा कर रहे, तो इसको 
मना करनेका प्र्थ क्या हुआ कि चौकी दरी, चटाई, भीत आ्लादिकके रूपसे है। नास्तिको 
मना करने का भ्र्थ क्या है ? अस्ति | तो जब चौकी, दरी, चटाई आदिकके स्वरूपसे हो गयी 
तो भ्रव चौकी तो न रही | खतम हो गई चौकी । देखो नास्तित्वका भी कितना बल है? 
पदार्थमे वास्तित्व धर्म है, उसका भी कितना महत्त्व है? स्वहवप, वस्तुकी सत्ता बनी रहती 
है नास्तित्वके बलपर । जैसे अस्तित्वके बलपर पदार्थ है ऐसे ही नारितित्वके बलपर भी 
पदार्थमे सत्ता है। तो मना तो नहीं किया जा सकता कि चौकी भ्रम द्रव्योके स्वरूपसे नही 
है, इस धर्मकों कोई मना नही कर सकता | श्रच्छा भ्रब कोई कहे कि हम पहली बातको 
भत्ता कर देंगे। क्या थी पहली बात ? चौकी ग्रपने स्वरूपसे है, लो इसको मना कर दिया तो 
इसका अर्थ क्या निकला कि चौकी अ्रपने स्वरुपसे नहीं है। तो चौकी कहाँ रही ? सत्ता हरी 
मिट गई । बर्चा किसकी करते ? तो भ्रस्ति श्रौर नास्ति--ये दो- धर्म हुए पदार्थमे । दो बाते 
लो पिद्ध हो गईं। ये स्वतत्र बातें है। ग्रब कोई प्रश्न करे कि तुमने ये दो बातें किस पपेक्षासे 
कही ? हम तो एक बारसे ही तुम्हारे मुखसे सुनना चाहते है कि पदार्थ कैसा है ? एक बारमे 
- कह दो, देर मत करो । वस्तुकां स्वरूप समभनेकों हम बहुत त्तेन कमर क़सकर प्राये है । 
हम धीरे धीरे न सुनना चाहेंगे । हमे तो एक बारमे बता दो कि पदार्थ कैसा है ? देर करके 
क्यो बताते ? पहले कहा-स्यात्‌ भ्रस्तति, फिर बताओगे स्थात्‌ नास्ति | इतनी देरसे न कहो, एक 
बारमे बताओ कि द्रव्य क्या है ? तो भाई एक बात एक साथ कही ही नहीं ज। सकती कि 
वस्तु क्या है ? इस कारण अवक्तव्य है। अ्रब ये तीन धर्म हो गए, तीनकी भ्रपेक्षा है । द्रव्य 
अपने स्वरुपसे है, द्रव्य परके स्वरूपसे नही है । द्रव्यमे दोनोको एक साथ नही कहा जा सकता 
ऐसा ग्रवत्तव्ध है। ये तीन स्वतत्र बातें हुई । हि 

वस्तुमे संयोगो चार भंगोका विश्दशेन--अ्रव चलो--द्रव्य अपने स्वरूपसे है, ऐसा 
होने पर भी द्रव्य परस्वरुपसे नहीं है, यह भी एक प्रपेक्षा है, इसे कहेंगे स्थात्‌ ग्रस्ति नासिति । 
द्रव्य प्रवक्तव्य होनेपर भी अपने स्वरूपसे है, इसे कहेंगे #गात्‌ ग्रस्ति अ्वक्तव्य । द्वव्य 
अवक्तव्य होनेपर भी परके स्तरहपसे नही है-पह हुआ नास्ति श्रवत्तव्य । द्रव्य अ्रवक्तव्य होने 
पर भी स्वरुपसे है, पर रूपसे तहीं है। कही सर्वथा प्रवक्तव्य मत समझ लेना अन्यथा संव 
चुपचाप बैठो | कुछ बात भी न बोली जा सकेगी क्योकि अवक्तव्य है। तो इस तरह द्रव्यमे 
अस्तिधरमंके नातेसे ७ भड्ज होते है। ऐसे ही और भी उदाहरणोमे ले लो । 

वस्तुके सभी घर्मेसि स्पाह्मादकी योजना--बताग्रो जीव नित्य है कि गनित्य ? बीज 
सदा रहता है ना ? जो सत्‌ है वह कभी मिटता नहीं, जीव है वह मिटे-्य नही, इसके मायने 
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है कि जीव: विनय है । किस हष्टिसे कहा ? द्रव्यहष्टिसि । जीव नित्य है, सदा है, अनादि 
अनन्त है। अच्छा देखो एक वात पहले बहुत बार आ्रायी कि वस्तुपे द्रव्य और पर्याय ये दो 
बात मानना तो अनिवार्य ही है। गुणकी तुम्हारी मर्जी, उसमे तुम कल्पना नही करना चाहते 
तो मत करो, भ्रेदहृष्टि नहीं रखना चाहते तो मत बोलो, मगर पर्यायेको मना नहीं कर सकते 
क्योकि द्रव्यका स्वरूप ही है यह कि सदा रहता हुग्ना भी प्रति समय परिणमता रहता है। 
यदि ऐसा ने हो तो पदार्थ है ही नहीं बन सकता । तो जव्य और पर्याय थे दो अनिवार्य है । 
तो जीवके बारेमे या किसी भी द्रव्यके वारेमे पुरा वन द्रव्य भर पर्याय दोनोसे करंगे तो 
कहलायगा । तो द्रव्यहृष्टिसि जीव नित्य है और पर्यायर्सप्ट्से जीव नित्य नहीं है ! ये दो बातें 
श्रायी । स्थात्‌ नित्य अस्ति, स्पात्‌ नित्य नास्ति । नित्य है एक भड्ध, प्रनित्य है दो भजू । 
अब एक साथ एक बारमे बताग्रो कि कैसा है द्रव्य ? तो एक बारसे कहा नहीं जा सकता इस 
कारण अवक्तव्य है। तीन इकहरे भड़ हो गए । द्विसंयोगी भड़, तीन भ्ौर अपनी द्रव्यहश्सि 
तित्य है, पर्यायहष्टिसे भ्रनित्य है, इन दो श्रपेक्षाओको एक मूडमे लाकर रखा, इसलिए वह 
एक भज्ज (चौथा) कहलाया । मूड (आशय) से भद्भ बनता है। फिर अवक्तव्य होनेपर भी 
जीव द्र्यहृश््सि नित्य है। यह ५ वा भ्ध है। जीव ग्रवक्तव्य होनेपर भी भ्रनित्य है यह 
छंठा भज्ठ हुआ। श्रव तीनोका सयोगी भज्भ । श्रवक्तंव्य होने पर भी जीव द्रव्यसे नित्य है, 
पर्यायसे श्रनित्य है । ये ७ भ्ज हो गए । देखो--संप्तभड्ी व्यवहारकी मूल जड़ है। इन ७ 
दृष्टियोंसे वस्तुका परिचय करते पर पूरा द्रव्य बनता है |" किसी ग्रादमीके बारेमे सोचो, एक 
प्रादमीको लक्ष्यमे लेकर कहो । यह पुत्र है। है ना'पुत्र ? पिताकी प्रपेक्षासे पुत्र है। स्थातृ 
पुत्र । भ्रच्छा तो स्पात्‌ पुत्र , एक प्रपेक्षासे पुत्र तही है । किसे अपेक्षासे? पुत्रकी भ्रपेक्षासे पुत्र 
नही है, भाई ग्रादिककी भ्रपेक्षासे पुत्र नही है। पिताकों छोड़कर बाकी सबकी भ्रपेक्षासे पुत्र 
नहीं है। एक बारमे तो बताओ ? भ्रवक्तव्य है यह पुरुष, जिसका हम परिचय करा रहे ? 
अवक्तव्य है और पूत्र भी है, अ्पुन्र भी है, पिताकी भ्रपेक्षा पुत्र है और अपिताकी अपेक्षा प्रपुत् 
है। प्रौर प्रवक्तव्य होने पर भी पुत्र है, श्रवक्तत्य होनेपर भी ्रपुत्र है। अ्रवक्तव्य होने पर 
भी पुत्र और श्रपुन्न है। किसी भी जगह लो, मुखसे कुछ बोला कि उसमे' ७ भज् श्रा गए। 
यह सप्तेभड्भरीका तत्वविज्ञान पदार्थोके यथार्थ स्वरूपको कहता है श्रौर इस जीवको मोहपे 
बचाता है। एक बार कोई अर्जुन विद्वान जैन हो गया तो उसका लोग मजाक उडायें कि प्रव 
ता तुम सप्तभड्ियोमे मिल गए क्ष्योकि जैव लोग तो सप्तभड्ियोका शासन मानते हैं। तौ 
ज्ञह विद्वात बोला कि भाई क्या बतायें ? मुझपर और आ्राशयमे रहनेसे इतना मैल जम गया 
। था कि ७ भज्ियोके बिना वह मैल दूर नही हो सकता । इसलिए हम सप्तभज्जीमे हो गए । 
भजडके मायने क्या ? धर्म । ७ प्रकारके धर्मोकी योजनाका नाम है सप्तभड्ो:। 


गाथा १४ हि 


साप्भड़ोके परिचयसे शिक्षण--सप्तभड़ीके विज्ञानसे हमे क्या शिक्षा मिलती है? 
भली प्रकार परख कर लेनेपर जो एक फल मिलता है किसी भी काममे, किसी भी पुरुषार्थका 
फल मिलता है, परमाविश्ञाम मिलता है। लोकमे भी तो दृनियाके बहुत काम करके ग्राप 
चाहते क्या है ? इकट्ठा पूरा आराम मिल जाय । . भ्रच्छा तो इसो प्रकारसे सप्तभड्ो द्वारा 
पदार्थ खूब स्वरूप जानकर आपको चाहिए क्या ? परमविश्राम । वो कैसे मिलता ? भली- 
भाँति जीवका परिचय कर लो । परिचय करनेके बाद प्रपने आप ही यह विदित हो गया कि 
जीवमे सार तत्त्व है सहज चैतन्यस्वरूप | बस यह ऊपादेय है । कामकी बात श्रनेक परिश्रमोके 
बाद मिली । जैसे कोई रोटी यो ही न क्षा लेगा । बहुत परिश्रमके बाद रोटी मिलेगी । पहले 
कभायी करेगा, फिर वह रोटी बनाने बैंठेगा, बडा श्रम करेगा, और उसके बाद जब भोजन 
करने बैठता तो बहुत मौज और आरामसे हषित होता हुआ बैठता कि हमते प्रथक परिश्रम 
किया भ्रौर भ्रव उसका फल पा रहे है। तो ऐसे ही समभिये ज्ञानके छ्षेत्रमे हमने ताना दृष्टियो 
से वस्तुका स्वहूप समझा तो इतना समझ करके श्रव हमे करना क्या है ? श्रपना जो सहज 
शुद्ध आात्मद्रव्य है उसमे रमण करना है यह फल है । सब चीजोके भारो-भारी जातनेका क्या 
फल है उनका जानना छोड दो, आ्रारामसे बैठो । वाह बहुत बढ़िया फल बताया । बहुत-बहुत 
जाननेके बाद द्रव्यसे, पर्यायसे, भेदसे, अभेदसे, स्वसे, परसे सारो बात सम लेनेके बाद अ्रव 
कह रहे कि जो कुछ तुमने समझा, जो तुमने विकह्प किया उनको छोड दो श्रौर उन विकल्पों 
से हटकर आरामसे बैठ जावो । तो कोई एक नया आदमी कह उठेगा कि आपने बहुत भ्रच्छा 
कहा, इसीलिए तो हम कुछ जानना नहीं चाहते । कौन बहुत-बहुत पुस्तके पढ़े, द्रव्यके भेद 
अभेद पढ़नेमे कोन दिमाग लगागे, वयोकि श्राप ही तो. कहते हो कि जानमेका फल है कि 
जानना छोड दो-तो हम पहलेसे ही छोड रहे । लोग तो जिन्दगीभर परिश्रम करने जाननेके 
बाद छोडेंगे, हम अभीसे छोड़ रहे तो ऐसा छोडना काम ने देगा, क्योंकि अज्ञान बसा है 
प्रज्ञानमे, विकरप हट कैसे सकेगा ? दो सब अपेक्ष/ग्रोसे वस्तुका परिचय करके एक सारभूत 
जो एक तिविकत्प शुद्ध चैतत्यमात्र प्रतस्तत्त्व है उसको दृष्टिमे लो, वह मैं हु, इस प्रकारका 
अयल करके विश्राम लो, इसके लिए हैं बहुत-बहुत प्रकारकी जानकारियां । 

ह्व्यपर्यायात्मक वस्तुमे द्रव्यहृष्टि व पर्यायहृशिसे भंगोके निर्माणकी समीचीनता-- 
देखिये - अनेकान्त होता है पक्ष और विपक्षक्री दृष्टिसे | अब कुछ दिनोंसे ऐसा ग्रनेकान्त चला 
दिया कुछ मनघले लोगोंने । कैसा यह है अनेकान्त ? पदार्थ नित्य है, पदार्थ अनित्य नहीं है 
ऐसा क्यों चलाना पड़ा कि जो हमने समझा उसकी हुंठ रह जाय, उसके विपक्षमे सिद्धि ५ 
बने । जैसे पर्याय सब तियृत हैं, पर्यायें अनियत नही हैं । सुनो--यदि है श्रौर नही, इन दो 
शब्दोने और लुभा दिया लोगोवो, पर हुआ वर्हश श्र-कान्त ? अनेकास्त होता है' द्रव्य और 


की पञ्चास्तिकाय प्रवचत 
पर्याय दो दृष्टियोसे | वह तो एक ही हृष्टिकी बात रही । जैसे कहा जीव नित्य है, एक यह 
भंज्र, दूसरा भू ** जीव भ्रनित्य नही है, तो भत्ता यह बतलावो--किस हृष्टिसे जीव नित्य 
है ? द्रव्यहष्टिस । और किस हृश्टिसे जीव ग्रनित्य नही है ? दृत्यहृश्सि । एक वह हृष्टि जब 
आयी तो भज्ठ कहाँ बना ? पुनरत्त हो गया इसलिए स्याह्ठादकी हँसी उठाना अ्रज्ञानसे और 
दूसरेका पद फैलाना, यह तो बडा पाप है। जो सही बात है उसको छुपाकर अपनी प्रसिद्धिके 
लिए एक नये ढगकी बात कहना, यह कोई ज्ञानीपनका काम नहीं है। छैंसे घट धेट है, घट 
पद प्रादिक नही है, तो इसमे दो दृष्टियाँ ग्रा गई-स्व और परकी दृष्टि, भिन्न दो हृष्टि । भ्रगर 
यह कहो कि घट-घट है, प्रदृण्ड नही है तो एक दृष्टि रहेगी, वहाँ दो हृष्टियाँ नही है--दब्य 
और पर्याय ये दो हृष्टियाँ चलती है। उसके ग्राधारसे श्रनेकान्तकी सूट हुई, वशोकि इंते दो 
को कभी छोडा नही जा सकता । पदार्थ द्रव्यपर्यायमय है। केवल हव्य द्रव्य ही नहीं है 
पर्यायरहित नही है, ग्रौर केवल पर्याय पर्याय ही नहीं ), द्रव्यरहित तही है । इसलिए इन दो 
हृष्टियोके श्राधारसे भज् बनाया जाय तो भ्रनेकान्त बनेगा ग्रन्यथा नहीं, क्योकि भर तरह तो 
सभी दाशेनिक भ्रनेकान्ती हो गए । कैसे कि बौद्ध कहते है कि पदार्थ क्षणिक है तो दूसरा संग 
ले तो साथमे पदार्थ ग्रक्षरिक नही है । उस प्रंदार्थकों श्रगर श्रमेकाल्त एक भाडने टाइपका बने 
गया तो उनका भी म्रनेकान्त कैसा ? ब्रह्मवादी कहते हैं कि ब्रह्म श्रथवा सत्त्व कूटस्थ नित्य है 
दूसरा भग॑ बना दो अनित्य नही है, वे भी अमेकान्ती हो गए, फिर 'तो कोई एकान्तवादी ही 
ने रहा । एक ही दृष्टिकी बात श्रस्ति और नास्तिसे कही जाय तो कोई भी एकान्ती नहीं। 
इससे द्रव्यटृष्टि श्रौर पर्यायरृष्टि--इन दोनों हृष्टियोसे ध्रमंका निर्श॑य करना चाहिए । यहाँ तक 
बात क्या ग्रांयी ? पदार्थ श्रतेकान्तात्मक है, श्रनेकान्त और स्थाहादमे श्रच्तर क्या है ? बसे 
एक ही घरकी बातें हैं, इंसलिए चाहे कभी किसी शब्दसे बोल दो, कुछ हज नहीं । कभी 
पुरुष अपनी स्त्रीकों बुलेये तो वह लडका या लड़कीका नाम लेकर बुला लेता है, स्त्रीका नाम 
भही लेता और स्त्री पतिकों बुलाती तो लड्केका माम लेकर कहती है--ऐ फलाने, तो यह 
ग्रपने घरकी बात है, किसोका भी नाम ले लो, बात ठोक है, तो इसी तरह जब एक ही बात 
की घोषणा है स्थाह्वाद और ग्रनेकान्त, तो कोई स्थाहाद कहता है, कोई भ्रनेकान्त, पर अन्तर 
यह है कि पनेकान्त तो वस्तुका नाम है और स्याद्वाद कंषन शैलीका नाम है, यह अन्तर है 
क्योकि अनेकान्तका प्रथ है अ्रनेकान्त. अस्मित्‌ से श्रन्त , जिसमे अनेक धर्म हो उसे ग्रनेकान्त 
कहते है । भनेकान्त वया हुम्ना ? पदार्थ तहित बुद्धि भौर स्पाह्ाद क्या हुआ ? स्था मायने 
अपेक्षासे व श्रपता कथन करना, अ्रपेक्षासे कथन करना, इसका नाम है स्याद्वाद । तो स्याद्वाद 
' द्वारा अनेकान्त वस्तुका परिचय होता है । हं 
स्व श्रपेज्ञाओसे विदित वस्तुमे भुतार्थताके परिचयकी सुविधा--देखों जब कोई बात 


गया १४ 7 मर 


सब तरफसे समझ; लो जाती है तो उसको समझ हृढ हो जाती है । कोई शादमी आया आपके 
घरका ग्रतिथि जो बडे शहरभे रहता है, आपके घरके ६ रास्ते है, भ्राते ही वह धर तो भरा 
गया, मगर रास्तेका परिचय नहीं है, पों वह घरके पीछेके रास्तेसे श्राया तो वह वही डोलता 
रहेगा, कुछ न जान पायगा । सभी रास्तोका, आपके मकानके सब ओ्रोरके रास्तोका परिचय 
हो, तो वह हृढ परिचय है । बनारसमे एक ब्राह्मण विद्वाद्‌ था । जैन न्याय पढाते-पढाते उसको 
जैनधर्मपर हैंढ श्रद्धा हुई । तो उस ब्राह्मणके अनेक बिरादरीके लोग उसके पास श्रये श्ौर 
बोले +ज्ञाहब झ्राप्‌ यह क्या कर रहे ? अपने कुलकी बात छोड रहे औरं जैनशासंनकी महिमा 
अप बोबानृतते रहते हैं, 'मेह: क्या: है स्पाह्माद ? स्यात्‌ नित्य, स्थात्‌ अनित्य | एक पागलो जैसी 
बति इस धर्मुमें कहीं गई है, कुही संदेह? /मिट्ता हद तहीं, और वही संशय वाली धर्म आप 
' अपेन/रहे,-ऐसा आप हंगोसकर रहे”? तो वहाँ उस बीहंशा, विद्वानने कहा तो कुछ नहीं । वह 
_अफनचरुकी फोर्टो लें्रात्रा.: उसने पूरब पश्चिम, उत्तरओऔर दक्षिण इन ज्ारो दिशाग्रोसे 
“अपने मकानेका फीट शिवा रखा थीं? अज़से पहले बैरब दिशासे खींची गई: फोटो दिखायी 
' और कूछो कि वतोग्रीजहू किसकी पे है 2 तो वे विरोदररीके लो बौले--यूह वो आपके 
मेकानका फोटो हैऐ >झोर यह ढेंसरी३िर यह मी पके क़कानंकी होफोदो है। कैसे ? 
)यह,मक़॒निकैत्पशिततम... दिशेसि लो गई फोटो है," फिर-तीयरो फीहीं द्ि्लाग्रा तो फिर वही 
'उत्तए दियी कि यह पी झापके मकगिका फोटो है परें सकत़को उत्तर किश[क्े ली गई फोटो 
है प्रतनौथी फोम दिख्ेयी तो फिर चह्दी उत्तर मिलान्नाह आपके मकेनिश्ी दक्षिण दिशासे 
लीह्यूई, फोर्श है तो वह बहार होल; बस पहीगडत्त, जुनशसिनेका: है । जब द्रव्यहष्टिसे 
पे /बियो तो शेदार्थ, नित्य. लगे पश[िदष्टर कोट लिया तो पद्षा्थ अनित्य लगा । तो 
तक हस्त दव्यपियोकृत्मक .हैँप) इस प्क़ार होनी हरि परीक्षा कहें तो वस्तुका परिचय 
'होत़ा है । पूँण परिविय करके अपेसती; सब पययोमिषेयापुक्‌ अवा्टि अत अ्रहेतुक अन्त द्रव्यत्व 
किम रेट कस: ग्राम । प्रीनिदे-जग़ता हैं (रिंग ) 
लि, | बों भव 4 गत्थिकेएाज्ञी गार्िय अंभेवेस्स चैव उैभीदो । 
' पहन रोशपज्जयेंस 'नक्षुवा[ उप्पीदिव पतुखति ५ 
ह का श वे शुस॒इंत्पोदेहे व; होनेपर सी गुापर्मरममि उत्पोदव्ययका संदर्शन--इससे 
१४ वी-यूज़ामे संप्तेमज्रीक-म॒रंन कि गया था ।. देशो स्थान अ्स्ति, स्थात वास्ति 
ग्रा्दिक रपेसे बहुत विवेचन हुआ-॥ उस विवेशभको; सुनकर कई दार्शनिक यह शका रख 
हु हैगकि कोई इव्य ही तब को उसके दर क्ास्ति नॉर्सिकदिक भज्जे बताये, पर कोई 
हते से सेत:नड़ी है कि जिसकी बाहमे अंस्ति पनासितिवी वात कही जाय । जो उत्पल हुआ 
है वह पहले न शा, एके प्रेत तया हो' बेनेती-है-। जो उपस्त हो चुका भव वह शागे नही 


पर पड्चार्तिकाय प्रवचन 
ठिकता । श्रागे तो कोई नया बनेगा | तो असत्‌का ही उत्पाद होता है और सत॒का विनाश 
होता है, ऐसा क्षणिक एकान्त मानने वाले कह रहे हैं। कुछ न था श्रौर हो गया, असतका 
ही दो उत्पाद हुआ | असतृका उत्पाद हुआ तो वह सत्‌ बन गया। श्रव उसका ही वो नाश 
हो गया । सर्वथा क्षरिक एकान्तमे सत्ता एक समयको ही रहती है, अगले समयमे पदार्थका 
। विनाश है, उत्पन्‍न होनेते पहले पदार्थ नहीं है, इस तरहसे जगतमे सब निष्पत्ति चल रही है, 
ऐसा सिद्धान्त मानने वाले यह ज्राशका रखते हैं कि जब असतका उत्पाद है श्रीर सतुका 
विनाश है तो सप्तभद्जी फिर कहां ठहरेगी ? इस ही ग्राशकाके उत्तरमे इस गाथाका अवतार 
हुआ । इस गायामे यह कहा जा रहा है कि सतका ताश नही होता, अ्सतृका उत्पाद नही 
होता । किन्तु पदार्थ है भौर वह गुण अपने गुणकी पर्यायोमे उत्पाद व्यय किया करता है । 
ऐसा तो कोई दार्शनिक नहीं मानता है। एक क्षणिकवादियोकों छोड़कर असतृका उत्पाद । 
एक भागवतगीता है, जिसके विषयमे बताते कि व्यास जी ने रचा तो वहाँ भी यह बात 
मानते कि “न सतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते सतः” याने जो है नही उसका सद्भाव नहीं 
होता श्रौर जो है, सत्‌ है उसका कभी प्रभाव नहीं होता । क्या क्या है ? जैनशासनकी ही 
तो घोषणा है । पदार्थ है, श्रनादिसे अन्तकाल तक । कही असतका उत्पाद नहीं होता श्रोर 
जो पदार्थ है, अनन्तकाल तक रहेंगा, सतका विनाश नहीं है, किन्तु उस वस्तुप्ने गुणकी पर्याय 
चलती रहती है, शक्तियोके परिणमन चलते रहते है, शरीर ही मे उत्पाद व्यय हुप्रा करते 
है, मूलभूत वस्तुमे उत्पाद व्यय नहीं होता, इसका स्पष्टीकरण यह है कि जो चीज है, जंसे 
एक जीव है, द्रव्य है, तो उसका द्रव्यरूपतते विनाश नहीं है। श्र्थात्‌ जीव द्रव्य ही न रहे 
ऐसा प्रसभव है, उसकी भ्रवस्थाप्रोका ही विनाश है, वस्तुका विनाश नहीं और जीवबद्रब्यके 
परिणमन घल रहे है, उत्पाद चल रहे है तो उन उत्पादोमे कहीं अन्य द्रव्यका उत्पाद नहीं 
हो गया । वह जीवका ही उस प्रकारका परिणमन चल रहा है। तो जो द्रव्य है उसका 
विनाश नही और उत्पाद होनेपर किसी अन्य द्रव्यका उत्पाद नहीं होता । वस्तु है, अपने 
गुणोमे उल्ाद व्यय करता है । म 

उदाहरखपुर्वक वस्तुकी उत्पादव्ययश्रौव्यात्मकताका दिग्दर्शन-- जैसे एक प्रगुली अभी 

सीधी है, श्रव ठेढी कर दी तो टेढीः कर देनेमे किसी चीजका नाश तो हुआ है, मगर प्रगुली 
ऊती गाश/नह़ी हुआ । झगुलीका जो सीधा परिशमन हुआ, उस सीधे परिशमतरूप अवस्थाका 
- ब्नाशहग्रा। भगुलीक वाश ९००५ पर ॥, भर जब अ्गुली टेढी कर दी गई तो वहाँ एक टेढी 
8 'अकस्थाक्ा-छताद, हुमा) कही अगुलीको-छोड़र ह्लाझ ढृत्य नही उत्तन्न हो गया, भ्रगुली ही 
| 5 रही; गुण, पर्योमे: हृ्टातत,ज़ो (एकाझामक्रैशेडमे लो शुरुनाझो ,वह नीला है, जब जरा 
हि वो,हह हूरा हो गज, वो वहाँ ग्रह करता हही।काप)मह पदआमक़ो चेड़कर 


गया १६ परे 


अन्य कुछ बन गया क्या ? हरा हो जानेसे जामुत बन जाथ, केला बन जाय, ऐसा तो वहां 
नहीं दिखता श्र पीला मिट जानेसे परम मिट जाय, ऐसा'तो नहीं"है वहाँ | एक हृशन्त है 
यह स्थृल । ऐसे ही कोईसा भी पदार्थ उस्त पदर्थका परिणं|मन हुआ, नई प्रवस्था हुई | सो 
कही उस गवस्थामे पदार्थका उत्पाद नहीं हुआ, कोई नया पदार्थ वहीं बैल गया भ्रौर न उस 
पदार्थका विनाश हुआ ॥ द्रव्य रह गया अनादि अनंत, उसकी अदवस्थायें चलती रहती हंहउनका 
उत्पादव्यय है । कैसा सीधा वस्तुका सुगम प्ररुूपण है कि वहां कुंछ पक्तियाँ नही बनानी 'पडती, 
बुछ कत्रिमता नही करनी पड़ती । जैसा है वैसा ही स्याख्यान किया गया। जैसे मिट्रीसे घडा 
बना तो घडेसे पहले क्या था ? वहु एक पिण्ड था, उसका बना दिया' घंडा ।"हो (मिट क्या 
गया ? लौंधा । तो अवस्था मिटी, कही मिट्टीका विनाश नही हुआ, और बना क्या ?'घडा ! 
तो घद् बननेसे कोई नया द्रव्य नही बन गया, किन्तु वह मिट्टी ही तो है जो पहलेसे सत्‌ है । 
द्रव्यृह्सि न उत्पाद है, व विनाश । जीव ससारमे रुल रहा । मनृष्यभव पाकर उस जीवने 
ऐसा पौरुष किया कि प्रपने भ्रापके स्वरूपको देखनेमे, उसके श्रद्धातमे, उसमे रमनेमे उस जीव 
को मोक्षताभ हो गया। तो संसारपर्यायका नाश हुआ श्र मुक्तिपर्यायका उत्पाद हुआ । 
नाश वहाँ जीवद्रव्यका नही हुआ कि ससारपर्याय मिट गई तो लो जीव ही मिट गया । मोही 
जन तो ऐसा विश्वास किए हुए है कि हमारा यह संग मिट गया तो मैं ही मिट गया, यह 
शरीर मिट गया तो मै हो मिट गया शौर ये क्षणिक दाशंनिक यह कहते है कि वह मूलभूत 
पदार्थ ही मिट गया । पदार्थ तो एक समयको आता है, फिर रहता ही कहाँ ? ऐसा तो यहां 
नहीं हुआ । मुक्त पर्याय हो जानेपर ससारग्रवस्थाका तो विनाश है, ससारपर्यायका विनाश हो 
जानेपर मुक्तपर्यायका उत्पाद है । सो गुशपर्यायमे उत्पादव्यय होता है, कही जीवका मेँ हो 
गया हो प्रौर जीवको देखकर भ्रत्य कोई द्रव्य वध गया हो मुक्त होनेपर ऐसा तो नहीं' हैं.+ जो 
जीव था वही भ्रव निर्पाधि हो गया, भ्रौर जब ऐसा है कि द्रव्य अनादि अनत्त है भरौरएसे 

प्रत्येक पदार्थ अनादि अनन्त है थ्रौर उनमे परस्पर श्रत्यन्ताभाव है तथा निरन्तर पथभोमें 

उत्पादव्यय किया करते है तो सप्भड़ी घटती गई । स्थात्‌ अस्तिमे भी सप््भज्जीबर् गेयी, 

स्थान नित्यकी भी सप्तमगी हो गई, स्थात्‌ अवक्तव्यकी भी सप्तसज्ी हो गई । कैसा स्प्ट/ंदार्थ 

का स्वरूप है। फिर वे दार्शनिक उन पदार्णोमे जबरदस्ती कोई अपनी बात लोना चाहते है । 

क्षशिकत्व॑कान्तवादमें संबाद श्रौर प्रवत्तेका लोप--देखो वस्तु वथड्चत निर्त्यः है, 

वज्चित भनित्य है, ऐसा माने बिना कोई इस अ्वकी जिन्दगी चला सदइतों वेया+? दिक्वान, 
व्यवहार ग्रादिक कोई कर सकता क्या ? मानो ऐसा एकान्त कर लिया दो तों क्षेग्सण 
में नगरा-तया बनता है और वना कि मिट गया, ऐसा मानने वाले दुकानें चेतां लेंगे” क्या 
अपनी ? भोजन भी खा सकेंगे क्या ? झरे जीव क्षए भरवो हुए और प्रिट गंयों तो बेमेप्कीन 


पर पह्चास्तिकाय प्रवचन 
करें (.क्ौन अवृत्ति करे ? हक समय भ्रात्मलाभका है, दूसरा समय कुछ काम करनेको था सो 
दूसरे अमर तो रहता नहीं,तो कोई कौम-पही नही कर सकता, श्रौर-फिर मान लो कोई कहे 
कि कम कोई वही करे सकत्रा, मगर जो, तैया,आत्मों पैंदो:हुआ श्लौर उस सिलंसिलेश्ें जिस 
धारेम्े ऋह,पंद़ा हुआ तो भव जीवीका कस्‍्कार रहता: हैं| इसलिए श्रगि श्रोगिका/ड्रीव, अपना 
अवेहार बनाता रहता है): पैसे कोई अफसर, स्थगित करे।नविया गयी ती वहे.दुसको चार 
सेन्हान॒-देता है, “ऐसे होअरिकवीदो कहते है. कि अत्मा/तो एक समय उतपह ईमझा और 
भरे शा, मुयरे वहे';अपना सबसे एक सप्े.शात्माकों सौ केश... । तरेकीज़ तो श्रच्छी छ 
निकाली, मगर यह नक्तोज़ा कि उससे-लगने भरत्माको ब्रपना शान दे गया बेहे ताकिं(नया भ्रात्मा 
पहली) बातका दवा सेरतो करा रहे ती श्राह्माक्ो तो वहूँ नया अआगमा अ्रल्वेन्त निडाला है, अन्य 
'प्रेन्य है, तो भरे शरीसे उत्पन्न हीनि जाते आत्माकी' क्यो ही 8 जीता कूह.जान ? उसी 
धीरे वीलिए 'झ्धाको हो वैयो क्षौप्रा 7 प्रीरससोफ़्ता वया 7 बह लोन्‍हुआ भौर गुजर 
गया; हे क्ॉफिंमफक ही कृ्हाँ मिले फोर अबू्ति जही हो सकती तब हो तो एक कथा 
बहुत कि, हैं फिश्नुक क्षणिकवीदी शैंठकी गाये एकशवाल्ा चराने ले जाय करता था। उस 
क्ष्षेते खूब वेसेथा हैग भहींनी पृश्नः्हो गया ती वहाझवाला सैठके पाप्त जाकरे कहता है कि 
आलिक, हैमीरी चराई) दोर्निए हेशरड्ीनो पर होकाग्ो । तों बैहक्षणिकवादी सेठ कहता 
० चसई 7 देसी बिके तुम गा सके दी वीं बहुझ्व नही रहा श्रोर 
;गिक्नको गोयमवैसनेक्ो दी थी वह भी) वृह्ों हों, पैसैका,वया सवैर्लि !त्ो खाला श्रपना मुख 
जिक्र चली औकी अब वह सीघवे/कषगा ] कि सैडसे: कैसे पैसे वर्सूल! किए जायें ? उसकी समझ 
पु ञ्जा गया) कूपरे द्नि उसमे गायूुको अपने वरोबाव लिया) सेत्के घघर न भेजा । तो अरब 
नय्को चिंश्ता हुई, ,वह पहुँचा विललिके घर, 'मीलेग्े) पूछा--अरे कई तुमने गाय हमारे धर 
शयों नहीं भेजी (१. तो रवे लाबीजा-देखों सेठगी # जिसने गाय दीं थी वह।ग्रव नही रहा भर 
राथिस्नि गैपशतरफेको तर ली थीं वह; भी, भरत नहीं रेह्न,,तो गाँव लेकेनदेनेका क्या सवाल ? सैठने 
भगी,कापती पलपरी पछताया,।. नेक खालिको-चरोई दी शव गाय वापिस पायी । तो 
(अदार्थकों ईक्ेहसिसि नित्य और पु विहशियें' भ्रचित्य ते मा्निनर्षर स्यवहार नहीं चल सकता । हैं 
* ! के ॥नितयत्वेकान्तवीर्क)भी +सुवाद अरप्प्रवानका, लीपरे-जों लोग वित्य ए 
हर है।भौर ज््पोकी त्योः रहती 0 पुरिशमन नही होता, ऐसा कृूटस्थ नित्य के 
'शरकुछ नहीं. केर सकते । बंग्रएकरे,. 7 कौन करे ? परिणमन तो होता ही 
_मही #कोन खाये, पिये १ पस्िमव तो होह्ो ही नहीं. संवैधा नित्यमे व्यवहार नही, सर्वथा 
पर्निरिपिकेयनहार हींग शहयुवहार थी खाते क्ष मुक्ति! भेही पा सकते और सवेधा ब्रनित्य 
“तने वाले भी मुक्ति नही फ, सुकृत जीव है हि, उंफाविके सस्गमे, मलित अवस्थामे है । * 


गाया १३ परे 


उपाधिके भ्रैभावमे उसकी पवित्र भ्रवस्था हो जाती हैं। चीज वही रही, वस्तु वही रहा, जोव 
वही रहा, ऐसी जीवद्रव्यकी बात है। सभी द्रव्योकी बात ऐसी है। हृशन्तमे जीव ले लो। 
जीवद्रव्यमे प्रति समय पर्याये बनती रहती है और नवीन पर्याय बनतेके मायने यह तहीं है कि 
जीवातिरिक्त प्रत्य कुछ द्रव्य बद गया हो ग्रौर पुरानी पर्याय मिटलेके मायने यह नही है कि 
जीवद्रव्य हो खतम हो गया । अपने आ्रापपर घटित करो--ै द्रव्यहप्टिसि नित्य हु, सदा काल 
रहने वाला हू । लगता भी यह हो है। बचपनमे भी हम थे, जवानीमे भी हम थे, बुढ़पेमे भी 
हम ही है। इससे पहले भवमे भी हम थे, तो हमारा उत्पाद होनेढी तो जरूरत वया ? 
विनाश कभी हो सकता नहीं । हम न हो तो उत्पादकी जहरत समझे । हम सत्‌ हैं, उत्पादकी 
क्या वहाँ बात ? और जिस जिसका भी उत्पाद होता है, कही कोई श्रपृर्व चोज नहीं उत्पन्न 
होती । जो है उसकी ही एक दशा नई बन गई । इस तरह जो ,भाव है, द्रव्य है, वस्तु हैं 
उसका तो नाश नहीं है और जो है नहीं उसका उत्पाद नही है। पर उत्पाद व्यय चल तो 
रहा है, वह सब गुण पर्यायोमे चल रहा है । 
दृशान्तपुवंक स्थायित्व भौर स्गंसंहारका परिचय--एक हृषटत्त और लो-गायका 
दूध ले लो, उसे क्या बोलते ? गोरस । दूधका दही बन गया तो भी वह गंरस ही तो रहा, 
'अर्थात्‌ दूधका दही बन गया तो कही गोरस नहीं मिट गया याने दृध मिट गया उसके मायने 
यहू नही कि गोरस मिट गया । श्रौर ढही बन गया तो इसके मायने यह नहीं कि वह और 
कुछ बन गया, गोरस न रहा, किन्तु अन्य कुछ बन गया, ऐस्रा नहीं है श्रौर उन दोनों ग्रव- 
स्थाओ्रोमे गोरसपनेका प्रौव्य है । ऐसी ही हमारी बात है। लोग क्यों घबडा जाते कि उनको 
द्रव्महृश्सि अपने सहज सत्त्वका परिचय नही है। हाय मैं मिट गया, यह मिट गया, यह मोहको 
दुनिया, यह कितनी विडस्व॒ना है, उसमें कितनी आपत्तियां भरी है ? रच भी मोह इस जीच 
को बरबाद करने वाला है । कोई कहे कि हमको दुनियामे किसीसे मोह नहीं रहा, सिर्फ़ एक 
' बच्चेसे या एक भ्रपनी स्त्रीसे मोह है, बाकी ग्रनन्त जीवोके प्रति हमारा मोह खतम हो गया 
है । सो देखों बहुत सम्यकत्व तो मेरे पैदा हो गया, क्योंकि अन्य किसी जीवसे हमको ममता 
नहीं है। हममे ६६ प्रतिशत सम्यक्त्व तो पैदा हो गया है, सिर्फ एक प्रतिशत सम्यक्‍त्व होना 
हममे बाकी रह गया है, क्योकि हममे सिरे एक स्त्री भरका मोह रह गया हैं, तो उसका यह 
कहना मिथ्यात्व है । भरे एक भी प्राणीमे ममता है तो वहाँ सारा भोक्षमार्ग ढक गया । श्रब 
तो वह धर्मके मार्गमे चलते वाला हो न रहा। घर्मकी धुनमे लोग काम तो बहुत-बहुत कर 
डालते, पर जो असली बात है मोह मिटना सो धर्म है इसको गौण क्या करते ? इसका 
उद्द श्य हो नही है कि धर्म इसमे मिलता है। ब्रत कर लिया, दशलक्षण कर रहे, सोलहकारण 
कर रहे, उपवास बल रहे, शुद्ध घोती पहिनकर खा रहे, कोई हुवे नही, बस वहां तो याद है 
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कि हम धर्म कर रहे, पर यह याद भी नही रखता, इस श्रोर दृष्टि भी नहीं जाती कि धर्म तो 
मोहके विनाशका नाम है सो हमने वह क्वितना विनाश कर पाया ? ओर कोई तत्त्वज्ञान उत्नन्न 
करके मोहका विनाश करे और वह न कर पाये बन, तपश्चरण तो उसका मोक्षमार्गमे नाम 
तो श्रा हो गया । धर्म करनेकी चाह है । तो पहली वात यह मानों कि मेरा किसी भी प्राणी 
मे भोह मत जगे । अरे छोडना तो है ही सव । रहेगा तो कुछ नही, पर यहाँ ज्ञानवलसे सही 
बात विचारकर छोड दे तो यहां प्रात्मानुभव करते रहेंगे, वह सत्य श्रानद तो मिलता रहेगा। 
' मोहके त्यागमे धर्म है और उसको अपनेमे परख कर लें । भ्रगर आपका धन आपके परिजनों 
पर ही खर्च हो पाता है, श्रापके ममताके साधनोमे ही खर्चे हो पाता है, अन्यके लिए एक 
पंसेकी भी गुजाइश नहीं, इतना कठिन जिसके जड वैभवोमे लगाव है उसे श्राप क्या कहेंगे 
मोही ही कहेंगे ना, धर्मात्मा तो न कहेंगे | मोहका त्याग करे तो धर्म है। मोहका विलास 
बनाये तो धर्म नहीं । चाहे ऊँचेसे भी ऊँचे कठिन तपश्चरण कोई कर ले, पर यदि मोह है 
तो वहाँ धर्म नही । 
सकलसंकटमूल भोहके विनाशका उपाय--श्रब जीवोंगे मोह न रहे, इसके लिए उपाय 
क्या है ? मोह नाम किसका ? दो या अनेक वस्तुश्नोमे परस्पर भिन्नताका वोध न रहे और 
इसका यह कुछ है, ऐसा भ्रज्ञान रहे उसे कहते है मोह । तो मोह मिठाना है तो क्या करना 
है ? ऐसा ज्ञान जगाना कि जिस ज्ञानमे यह स्पष्ट जचे कि मेरा कही कुछ नही । ग्रकिचनोह | 
मैं केवल अपने ही चैतन्यप्रकाशमात्र हू। ज्ञानी ग्रौर श्रज्ञानीकी पटरी नहीं बैठती, क्योकि 
ज्ञानी तो मोक्षका त्याग करता है । बच्चोमे भी मोह नही, वैभवमे भी मोह नही, भ्ौर भ्रज्ञानी 
लोग यो देखते कि यह पांगल हो रहा क्या ? न घर सम्हालता, न'बच्चोको देखता श्रौर अह- 
निश अपनी धुनमे मस्त रहता है । तो मोहियोकी और निर्मोहीकी कहाँ पटरी बैठी ? निर्मोही 
की प्रक्रिया अलौकिक है और मोहियोकी प्रक्रिया ससारमे रलनेकी है | पर जो इतना विजीप 
है कि जिसको यह चाह न रही कि लोग हमारी प्रशसा करे वह पुरुष ज्ञानी है श्रौर वह अपनी 
प्रस्तर्धनमे रहकर अपना कल्याण कर लेता है। दुनियाके ये लोग मेरे प्रभु है वया ? जो ऐसी 
आशा लगायें कि ये तो मुझे अच्छा समझे, थे तो मेरे हृदयके गुण समझें, क्या पडी है ? कोई 
प्रभु है क्या मेरे, जो भविष्यकों सुधार दें या बिगाड़ दें ? तो, प्रन्‍्य द्रव्यसे हमारा क्‍या सम्बंध 
है ? श्राया है इस जीवमे भ्रौर परिणम गया है कुछ ज्ञान साधन तो इसका संदुपयोग बनायें! 
मैं शुद्ध चैतन्यमात्र हू। श्रद्धा बनायें, पकड़ें अपने अन्त/नाथको । मैं सहज ज्ञानमात्र हूं, अच्य 
कुछ नही हू । दूसरेको चिता रखनेसे कृही उसका पालन नही होता, दूसरेकी उपेक्षा रखनेसे 
कही उसका विनाश नही हो जाता । दूसरेका ग्रच्छा होना, बुरा होना, यह-सब उसकी क्रिया 
पर निर्भर है | तो जब वस्तुका ऐसा अलौकिक स्वरूप है, पृथक्‌ हैं परस्पर तो बस यह ज्ञान 
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जहाँ जगा वहाँ मोह नहीं ठहरतां | मोहमे कायरता जगती है। अपने भीतरी दिलको तौल 
लो । मोहमे भ्रपता विधात है। मोह दूर हुआ कि निराकुलता रहती है। यह मोह मिट्ता है 
तत्वज्ञानसे, पदार्थोके स्वरुपके निर्णयसे । एक पदार्थका दूसरा कुछ भी नहीं लगता । बिल्कुल 
स्पष्ट बात है, सामने हैं। जब एकका दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा दिखेगा तो यह परसे कुछ न 
चाहेगा, और परमे कुछ करनेके लिए कमर न कसेगा | सहज वृत्ति बने, इतना साहस भ्रन्त' 
जगे तो इस जीवका उद्धार हो सकता है। केवल एक साधारण ऊपरी मन, वचन, कायकी 
चेष्टा करनेमे धर्म नहीं। जहाँ धर्म है वहाँ उसका मधुर फल अवश्य मिलेगा--शान्तिलाभ । 
ऐसी हो एक अलौकिक शान्त दशा पानेके लिए वस्तुस्वरुपका निर्णय चल रहा । वस्तु वहीका 
वही अनादि ग्रनन्त है श्रौर उसका पर्यायोमे उत्पाद और व्यय हुग्ना करता है। 
: भावा जीवादोया जीवगुणा चेदशा य उतग्रोगो। 
सुरणरणारयतिरिया जीवस्स य पूउ्जवा बहुगा ॥१६॥ 
सर्व बाधाओरोकों दर करनेका उपाण श्रन्तस्तत्वका परिच्रय--सर्व॑ बाधाओोको दूर 
करनेका उपाय सिवाय तत्त्वज्ञानके, सिवाय तत्ततदृश्कि अन्य दुछ ने किसीके हुआ ग्रौर न 
कर्मी भ्रत्य हो सकेगा । जीव यदि एक श्रपने आपके, स्वरूपको ही विरख ले और यहाँ ही 
सतुष्ट हो सके तो वह ढतार्थ है । केवल एक मोहबुद्धि ही है जो किसी परपदार्थके सस्बधसे 
श्रपने आपको यह जीव सुखी शान्‍्त समभता है । वह केवल भ्रम है, जिसका फल बुरा होता 
है। तो चाहिए यह कि सब तरफसे ध्यान हटकर आत्माका जो सहज चेतन्यस्वरूप है, यही 
मेरा सर्व॑स्व है, इस हो मे सदा रहना है और अपने स्वरुपके श्रनुसार हृष्टि बन गई तो पवि- 
त्रता हो जाती है भौर सारे सक्षट दूर हो जाते है । वह तत्त्वज्ञान वया है ? तत्त्व क्या है, उसके 
विषयमे सब वर्णुत चल रहा है। तत्त्व वह है जो सत्‌ है ग्र्थात्‌ पदार्थ, जिसमे उत्पाद व्यय 
प्रौव्य होता है, जो गुण पर्यायोमे तन्मय है, अपने स्वरूपसे है, भ्रन्य सबके रूपसे कतई नहीं 
है, ऐसा अन्य सबसे निराला स्वय कोई एक याने प्रत्येक पदार्थ तत्त्व है। में भी एक पद 
हूं, भ्पने स्वरुपसे हु, अन्य अनन्तानन्‍्त जीवोसे जुदा हूं, समस्त पुदृगल धर्म, अधर्म, श्राकाश 
कालसे जुदा एक मूर्त शुद्ध चैतन्यस्वरुप यह मै श्रात्मा अपने लिए स्वस्व हू। अपनेमे आत्म 
की पहिचान करना है--मै क्या हू ? ! 
. पदार्थव्यक्तित्वका परिचय--पदार्थंकी पहिचान बनती है, उसकी शक्ति जाने, उसके 
, अवस्था जानें। दो परिचयोसे पदार्थंका परिचय होता है। तो श्रात्माका स्वरूप बतला रहे | 
के आत्मामे गुण क्या है और पआत्माकी पर्यायोका क्या हुआ करता हैं, इन दो बातोका इर 
गाथामे प्रतिपादन है । लोकमे समस्त पदार्थ ६ जातिके हैं-जीव, पुदगल, धर्म, ग्रधर्म, आ्राकाः 
और काल । अम्य दाशनिकोने बहुत कोशिश की यह समभनेकी, बतानेकी कि सारे पद! 
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कितने होते है, मगर किस कुझ्ीसे इसका उत्तर मिलता है उस कृक्षीकों छोड देनेते पदार्थोकी 
संख्या अथर्वा नाम सही नहीं कर सकता। कुझ्ली यह है कि एक परिशमन जितमेमे पूरेमे हो 
और जिससे बाहर न हो वह एक पदार्थ कहलाता है। याने एक पदार्थकी अवस्था जो भी वने 
वह उस पदार्थकी एक देशमें ने बनेगी, प्रेमे बनेगी । अगर एक देशमे बने तो समझो बहु एक 
पदार्थ नही है, अनेक पदार्थ है। जैसे चौकीका खूट काठ डाला या श्राग लग गई तो सारी 
चौकी तो नहीं जलती । तो वह चौकी एक घीज वही है। वह अनन्तपरमाशणुझोका समूह है, 
सो कुछ जल गई, कुछ नहीं जल रही । श्रगर एक चीज हो तो थो भी अवस्था बनेंगी, वह 
पूरेमे बनेगी, आधेमे न बनेगी । यह एक पदार्थकी पहिचान है भौर वह अवस्था उस एकके 
प्रदेशसे बाहर न रहेगी । यह एक पदार्थंकी पहिचानका उपाय है। यह,तो हुई व्यक्तिगत 
बात । अब ऐसे पदार्थ भ्रनन्तानन्त हैं । 
पदार्थोकी जातिका परिचय--सर्व पदार्थोमे श्र जातिकी बात देखो--जिस झपसे 
जितने पदार्थ पूरे एक समान हो, जरा भी ग्रन्तर न आये तो वे एक जातिके पदार्थ कहलाते 
हैं। मगर और बातमे पूरे समान है केवल एक बातमे फर्क है तो भी वे ६ जातिके पदार्थ न 
होगे । वहू जाति न्यारी हो जायगी । जैसे जीव एक जाति है, इसमे कितने जीव भा गए ? 
भ्रतन्त । सिद्ध महाराज भी, निगोदिया जीव भी, अन्य ससारी जीव भी, अरहत भगवान, सब 
एक जातिमे श्रा गए, उनमे जरा भी फर्क नहीं | भव्य और अभव्य जीवमे फर्क नहीं है। 
उसकी योग्यता, पर्याय, होनहार, इनका भेद पड गया, मगर जीवका जो निजमे स्वृहूप है उस 
स्वझपकी हशिसे भव्य और प्रभव्यके भेद न पड़ेंगे । अगर भव्य जीव विल्कूल भ्रन्य जातिके 
हो और अभव्य जीव भन्य जातिके हो तो पदार्थ ६ प्रकारके न कहकर ७ प्रकारके कहे जाते । 
इस जीवमे भव्य अभव्यका भी भ्रन्तर नही स्वरूपहश्िसे । चाहे वह कभी मुक्त न जा सके, 
भगर स्वरूप चेतन है भौर वह सबमे एक समान है | शक्ति, ज्ञान, दशंन श्रादिक सब जीवोमे 
'एक समाम है । भव्यमे भी उतनी ही शक्तियां है, भ्रभव्यमे भी उतनी ही शक्तियाँ हैं। फर्क 
शक्तिकी व्यक्ति होनेकी शक्तिमे है याने जिसमें आ्रात्मशक्ति व्यक्त न हो सके उसे ग्रभव्य कहते 
है, जिसमे आत्मशक्ति व्यक्त हो उसे भव्य कहते है, मगर शक्तियाँ सबमे एक समान है। भ्रगर 
एकसमान शक्तियाँ व होती तो भव्य जीवके केवलज्ञानावरण, केवलदशंनावरण ये कर्म होनेकी 
जरूरत भी न थी, क्योकि केवलज्ञानकी शक्ति ही नही है अभव्यमे तो केवलज्ञानावरण किस- 
लिए ? तो प्रभव्यमे भी केवलज्ञोनकी शक्ति है और उत्तका आवरण करने वाला केवलज्ञाना- 
बरण सदा रहेगा । यह अच्तर तो है, मगर स्वरुपमे शक्तिमे भेद नही है । तो एक जीव 
जाति है जिसमे श्रनस्तानन्त जीव आये । पुद्गल जाति याने कुछ पदाये ऐसे है कि मिलकर 
एक पिप्ड बन जायें और-विल्लुड भी जाये । ऐसी कला केवल पुद्ृगलमे नही है | जीव जीव 
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परस्पर मिल तही सकते । धर्म ग्रधर्म कोई भी पदार्थ नहीं मिलते । यहाँ तक कि जीव श्र 
पुदूगल भी परस्परमे मिलकर पिण्ड नहीं होते । पुदृगल पुदूगल ही मिलकर पिण्ड बन जाये 
और बिखरकर परमाणु एक रह जाय, ऐसी कला जिन पदार्थोमि है उनका नाम है पुदूगल। 
पुरण और गलन--यह प्रकृति जिसमे पायी जाय उसे पुदगल कहते है। पुदगल जांतिमे 
श्रतन्तानन्त पदार्थ है, जीवसे भी अनन्‍्तानन्तगुरों पदार्थ है, क्योकि सिद्धसे अनन्तगुणो है 
ससारी जीव भ्ौर एक एक ससारी जीवके साथ अनन्त परमाणुप्रोका शरीर लगा है, कर्म 
लगे है, तो एक जीवके साथ हो अनन्त परमाणु है, फ़िर अनन्तानत्त जीवोके साथ कितने है ? 
तो जीबोसे ग्रनन्तानन्त गुणे पुदगल द्रव्य है । धर्मद्रव्य एक है उसमे एक यह ही कला है कि 
जीव पुदूगल चल सकते है एक जगह । यह तो एक निमित्त्ैमित्तिक योगकी बात है । जैसे 
पानी हो तो उसमे मछली चल सकती है, ऐसा ही निर्मित्तनर्मित्तिक योग है । तो इस लोकमे 
धर्मद्रव्य एक है, जिसके होने से ये जीव पुदृगल चल सकते है। अ्रवर्मद्रव्य एक है जिसके 
होनेसे चलता हुआ्ना जीव पुदूगल एक सकता है। कोई भी काम एक हो रहा हो झ्रौर उसके 
खिलाफ कोई दूसरा काम हो तो कोई बाह्य निर्मित्त होता है तब होता है। भ्रगर वाह्म 
कारण न हो तो जो परिशमन चल रहा वहीं वहीं परिणमन एक समान चलता रहेगा। 
जीव पुदूगल चलते 'रहे श्रौर चलते हुएमे रुक सके तो इसमे भी कोई कारण है। एवं, साधा- 
रण सहयोग, उसे कहते है. अधर्मद्रव्य । आकाश अमृत है भर जहां सब पदार्थ ठहर सकते 
है । कालद्रव्य लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर एक-एक कालाणु अ्रवस्थित है और बह वही 
रहता हुआ समय-समय पर्यायके रूपसे परिणमन करता है। जिसे कहते है बतंना। उसी 
बर्तनाका स्थृल रूप मिनट घड़ी घटा सेकेण्ड ग्रादिक बन जाते है। ऐसे लोकमे ६ जातिके 
पदार्थ है, उन सब पदार्थोमि शक्तियाँ क््या है श्र उनकी अवस्थायें कंसे बनती हैं, यह बात 
जाननेकी होती है, वयोकि पदार्थमे शक्ति भर पर्याय ये स्पष्ट समझे आये तो यह सुगमतया 
भान रहेगा-एक द्रव्यका दूसरा द्रव्य कुछ भी नही लगता । भेदविज्ञान पानेके लिए पदार्धोंका 
स्वरूप जानना गत्यन्त ग्रावश्य॑ंक है । 
जीवके गुण व पर्यायोकी च्तेतीयता--जीवके विषयमे इस गायामे गुणपर्यायोका 
बिक़ है | जीवके गुण है चेतन और उपयोग । ये दो बातें कही गई है--वेदना और उपयोग । 
कही दो लक्षण नहीं है ग्रलग अलग कि किसी जीवमे चेतना लक्षण हो, किसी जीवमे उपयोग 
लक्षण हो, मगर ये दो बातें बतानेका कोई रहस्य है। चेतनाका ग्रर्थ है चेतना, अपने आप 
* को चेतना, यह ही एक मात्र दृष्टि है। अब अपने आपको यह जीव अगर सही रुपमे चेतता 
है तो उसे कहते है ज्ञानचेतता | अगर कोई जीव अपने आपको किसी बाहरी पदार्थ बाहरी 
भावके कर्ता छुपे चेतता है कि मैं इसका करने वाला हू तो वहू कहलाया कर्मचेतना । कोई 


६० पञ्चास्तिकाप प्रवचन 
जीव कर्मफलके रुपसे अपनेको चेतता हो--मैं सुखी हू, मै दु खी हु, में श्रानन्द भोग रहा हूँ, 
मै सुख भाग रहा हूँ, किसी भी प्रकार भोगनेकी वात अपने आपमे लगायें तो वह कर्मफल 
चेतना है । तो चेतना भेद बताकर तो यह बात दर्शायी गई कि जीव अपनेको वेतते है | अ्रव 
कसे चेतते है, इसकी विशेषतापर' संसार और मोक्षमार्गकी वात है। अपनेको मै शुद्धश्ञानमातर 
हू । केवल ज्ञानात्मक जानव हो यह ही तो कर्तापन है। एक जानने रहे, यह ही मोक्तापन 
है । ज्ञानके इन परिणामोके अतिरिक्त मेरेमे और कुछ कर्ताभोक्तापन नहीं है, रेसी चेतनाकी 
हृष्टिसे जीवका गुण चेतना कहा है श्रौर उपयोग एक बाह्य विस्तार समभनेके लिए कि यह 
जीव क्या क्या जानता है, कहाँ कहाँ उपयोग चलता है, फिरता है, यह बाहरी विस्तार सम- 
भनेके लिए उपयोग गुण बताया गया है। जैसे उपयोग गुणकी कितनी ज्ञानपर्याये है ? भेद 
और बार दर्शन पर्यायें है--मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अ्रवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान, ये तो अ्रपूर्ण है 
मगर समीचीन है। कुमति, कुश्नुत, कुग्रवधि ये मिथ्या है, फिर भी थे सातोंके ही सातों ज्ञान 
ग्रशुद्ध कहलाते है, क्योकि कर्मका क्षयोपशम साथ है। कर्मका आवरण! लगा हुआ है इस 
ज्ञातीके साथ, ऐसी दशामे ज्ञान हुए है, इस कारण ये ज्ञान अशुद्ध कहलाते है। थुद्ध तो एक 
केवलज्ञान है, क्योकि कर्मंका श्रभाव हो गया। ज्ञानावरण कर्म रहा नही, इस कारण वह 
ज्ञात तो शुद्ध पर्याय है, बुद्ध दशा है, वाकी ७ ज्ञान श्रगुद्ध हैं। उन अशुद्धमे भी दो भेद 
पड़ते है । अशुद्ध होते हुए भी सही, भगुद्ध लेते हुए मिथ्या, ऐसे ८ प्रकारके जिसके शानपरि- 
णमन है उस गुणुका नाम है उपयोग । इसी तरह चार दर्शन होते हैं, जिनमे केवल दर्शन तो 
ग्रगुद्ध अवस्था है. और चथ्ु, अचक्षु, अवधिदर्शन ये भ्रशुद्ध अवस्था हैं, क्योकि इनके साथ 
आवरण लगे हुए हैं। आवरणके क्षयोके श्रतुसतार चशुदशंन, अचक्षुदर्शन ओर भ्रवधिदर्शन 
होता है, इस तरह ये उपयोगके भेद बताये, यह तो हुआ गुण । प्रव इसका और विस्तार 
बनायें तो श्रद्धात, चारित्र, ्रातन्द आदिक ग्नेक गुरा है। मगर जीवके जिस गृणकी पकड़े 
लक्ष्यसे जीवकी बात चलती है भ्रच्छी-बुरी, मोक्षमार्ग चले, ससारमार्ग चलें वें ये दो गुण हैं-- 
बेतन और उपयोग । 
पदार्थोकरी दब्यपर्यायोका दिग्दर्शन--श्रः देखो जीवमे पर्याये क्या होती है ? तो जीव - 
द्रव्यमे चूकि जीव प्रदेशवान द्रव्य है, सभी द्रव्य पदेशवान होते हैं भौर गुण भी है तो ग्रुणोंके 
जो परिणमन होंगे उतका नाम तो है गुर॒पर्याय और जो प्रदेशमें परिणमन होगा उसका नाम 
है द्रव्यपर्याय | देव, नारकी, ति्यञ्च, मनुष्य मे द्रव्यपर्याय हैं । इनमें प्रदेशोके प्रसारकी शकल 
बन जाती है । जैसा देह पाया उसी आकारके जीवके प्रदेश बने । तो यह कहलायी द्वव्यपर्याय, 
और जो गुण हैं ज्ञानादिक, उनकी भ्रवस्थाको गुरणपर्याय कहते है । तो जीवकी पर्याय जाननेमे 
जो प्रतिपादन हैं वे दो तीन तरहसे पाये जाते हैं, मगर उनमे लक्ष्य एक है, समझ एक है! 
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एक पद्धति यह है कि यह जानें कि जीवमे पर्यायें दो तरहकी होती है--(१) द्रव्यपर्याय भर 
(२) गुणपर्याय । मायने दोवके प्रदेशका श्राकार बने, वह तो है द्रव्यपर्याय | अ्रगर केवल जीव- 
द्रब्यके ही आ्राकार देखे जा रहे और विशुद्ध एक लक्ष्यसे देखे जा रहे तो उसे कहेंगे शुद्ध द्रव्य- 
पर्याय । वे है. सिद्ध भगवात्त | और जीव पुद्गलके मेलसे जो पर्याय बनती है वह है भ्रशुद्ध 
पर्याय--देव, नारक आदिक । तो चार गतियोकी जो पर्यायें है वे विभाव द्रव्यपर्याय कहलाती 
है, यह द्रव्मपर्यायोका भेद हुआ । द्रव्यपर्याय वही है, ग्रनेक द्रव्योके मेलसे जो परिंणमन बने, 
ग्राकार बने उसे कहते है द्रव्यपर्याय याने श्रनेक पदार्थेमि एक है, ऐसी जानकारीका जो वियय- 
भूत है वह द्रव्पपर्याय है । जैसे पशु, मनुष्य, काठ, इनको देखकर कोई एक ही बात तो समझी 
जाती है ग्रौर चेशसे जहाँ शरीर जाय वहाँ जीव जाय, जहां जीव जाय वहाँ शरीर जाय, तो 
ऐसे भ्रनेक द्रव्योमें एकताकी प्रतिपत्तिका जो कारण है, ग्रनेकोमे एक प्रतिपत्ति बननेमे जो 
बात बनती है वह है द्रव्यपर्याय । सो प्रनेक द्रव्योकी मिलकर जो बात बनती है वह तो है 
श्रशुद्ध पर्याय श्रौर एक ही द्रव्यका जो आकार रहता है वह है शुद्ध द्रव्यपर्याय । तो ऐसी जो 
मे द्रव्यपर्यायें है, अनेक पदार्थ मिलकर बन जाये तो ऐसे भ्रदेक पदार्थ एक हो जातिके है तो 
उनका नाम है समानजातीय द्रव्यपर्याय । जैसे जितने पुद्गल स्कव दिखते है थे सब समान- 
जातोय द्रव्पपर्याय है याने ग्रचेतन पुदूगल परमाणु मिल-मिलकर यह पिण्ड बना । समान- 
जातीय द्रव्यपर्याय केवल पुदृगलोको होगा । और असमानजातीय द्रव्यपर्याय ये जीवके होते है, 
याने जीव और पुदृगल परमाणु शरीरके श्रणु, कर्मके भ्रणु, इन सबके बन्धनमे जो एक दशा 
बनती हैं वह है प्रसमानजातीय द्रव्यपर्याय । तो समानजातीय द्रव्यपर्याय होना श्रोर प्रसमान- 
जातोय द्रव्यपर्याय होना, यह सब भअशुद्ध द्रव्यपर्याय कहलाती है, क्योकि भ्रनेकके मेलसे बना, 
भायारूप है, बिखर जायगा । स्वभावकी बात नहीं है, इसलिए इसे प्रशुद्ध पर्याय कहा गया । 
पर्यायोके यथार्थपरिचियका महत्त्त--पर्यायोके सही परिचयसे यह बात सामने आरा 
जाती कि यह पुत्र है या धरका रोई है तो यह है क्या ? समानजातीय द्रव्यपर्याथ है । हमसे 
इसका क्या मतलब ? बहुतसे परमाणु मिल गए व यह जीव है, इसका कर्म इसके साथ है, 
यह अ्रसमानजातोय पिण्ड है, मेरेसे उसका कोई ताललुक नही है। केवल मोहमे कत्पनासे 
मानते । दूसरेका लडका हो वह क्या कोई और तरहसे बना हुआ है ? प्ररे जैसे श्रापका यह 
लडका बना है अनेक द्रव्योके मेलसे ऐसे ही दुनियाभरके बच्चे, वे भी ग्रनेक द्रव्योके मेलसे 
बने है। जरा भी फर्क नही है कि यह तो आपका कहलाये और यह गैर कहलाये । स्वरूपको 
ओरसे किसी भी जीवमे, बच्चेमे कोई भेदकी बात न झानी चाहिए । और भेद गाता है तो 
वह सब मोह और रागका परिणाम है। स्व-परका परसे भ्रेद है नही, सब जुदे-जुद्े हैं । तो 
समानजातोय अनेक द्रव्यपर्यायोके जान लेनेसे यह स्पष्ट विचार रहता है कि मेरा वया मतलब 
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इससे ? भिन्न वेस्तु है, केवल एक गृहस्थीमे गुजार। करनेके लिए हो परस्परमे राग है, पर 
एकका दूसरा कुछ नही हैं। समानजातीय द्रव्यपर्याय, देखिये ये सब भीत है, सोना है, चाँदी 
है, वैभ्रव है, उसके प्रति एक ममता जगती है, वह वैभव है बया ? ग्रवेक परमाणुग्रोका पिण्ड 
है। जब तक इकट्ठा है, बिखर रहा तो बिखर रहा, वह कोई सारभूत तो नहीं है। 
भकाव हो, जेवर हो, कोई भी वस्तु हो वह सारभूत घीज नही है, मायाहप चीज है, ग्रमेक 
परमाणुश्रोंके मेलसे बना है, सो जब तक मिला हुआ है सो मिला है, विखर गया तो'विखर 
गया। इन सब पर्यायोके बोधसे ममत्वके विवाशका उपाय बनता है। तो ये अनेक द्रव्यपर्याय 
जीव पुद्गलमे ही सम्भव है, भ्रन्य द्रव्यमे नहीं, क्योकि सम्बस्ध दो प्रकारके होते हैं एक तो 
सश्लेष सम्बन्ध और एक सम्बन्ध । तो सम्बन्ध तो हमारा सभी द्रव्योस्ते है। जहाँ जीब है 
वहाँ ही पुदृगल, धर्म, प्रधर्म, ग्राकाश, काल आदिक सभी पदाथे है। तो सम्बन्ध है ना, मगर 
इन सम्बस्थोसे कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । सब अपने-अपनेमे भ्रपने अनुसार परिणाम रहे है । 
सश्लेश सम्बंधका इससे निकट सम्बंध है, जैसे जीवका कम, जीवका शरीर ) सो जीवका धर्म 
प्रथम, आकाश, काल किसीके साथ भी सश्लेप सम्बन्ध नही है और द्रव्यपर्याय बनती है तो 
सश्लेष सम्बन्ध बनती है, केवल क्षेत्रावगाहके सम्बन्धसे भी नहीं बनती । इस कारण धर्मा- 
दिक द्रव्योम द्रव्यपर्याय नही होती । यह तो द्रव्यपर्यायोकी चर्चा हुई। 
जीवके गुशपर्यायोका दिग्दर्शन श्रौर उसके परिचयफा लाभ--पब्र गुणपर्याय देखिये 
तो गुशपर्याय समभनेकी कुछ्जी यह है कि एक ही द्रव्यका परिणमन जहाँ देखा जा रहा है. 
वह गुणपर्याय है। भले ही कपायादिक भी तो गुशपर्याय है भर वे कर्म-प्रनुभावका निमित्त 
, पाकर होते है, सो भले ही कितने ही निमित्त हो, पर परिणमा तो केवल जीव ही कपायरूप । 
इस कारणसे वह गुणपर्याय कहलाता है। एक ही द्रव्यमे जो पर्याय बनती है दुसरे द्रव्यकी 
मिलकर नही बनती परिणशति, वह सब गुण पर्याय कहलाती है या यो कहो कि अच्वयरूप 
जो परिणति है, उनमे जो एकत्वको किए हुए हो वह गुण है और उसकी' ये पर्याय गुणपर्याय 
कहलाती है । जैसे पुदृगलमे देखो किसी भी फलमे रूप, रस, गंध, स्पर्श बदलते भी रहते है 
तो यह परिणुमन जीवमे देखो तो मतिज्ञान, श्रुतज्ञानांदिकके परिणमन चलते है। ये गुण 
पर्याय कहलाती है । अब गुणपर्यायोको दो रूपमे देखिये--( १) स्वरभावगुरापर्याय, (२) विभाव- 
गुणुपर्याव । और एक होता है सूक्ष्म गुरापर्याथ तो सूक्ष्म गुर॒पर्याय तो भ्रवक्तव्य है जिसे गुद्ध 
भ्रथपर्याय कहते है । मायने एक परिणमनके बाद उसमें जो दूसरा परिणमन भ्राता है तो वह 
पड़्गुण हानि वृद्धिहप लिए आता है और यह प्रवक्तव्य है, आगमंगम्प है | युक्ष्म बताया 
गया और अन्य गुणपर्याय दो प्रकारसे हैं--(१) स्वभावगुरापर्याय, (२) विभावगुणपर्याय । 
क्ेवलज्ञानादिक स्वभावगरापर्याय है और लेश्या आदिक विभावगरापर्याय है और इन पर्यायो 
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का बहुत अच्छा व्यापक प्रचार करना है तो यो करना चाहिए, कि पददा्थमे दो ;कारकी 
पर्याये है--(१) व्यप्ननपर्याय और (२) प्रध॑पर्याय । अर्थपर्याय तो सूक्ष्म है। पड़गुण हाति 
वुद्धिहुप अवक्तव्य जो एक आधार मात्र है, न हो पड़गृण हानि वृद्धिर्प परिणति तो स्थूल 
प्रिणति कहाँसे हो ? इसलिए स्थूल परिएमनोका वह सूक्ष्म पड्गुरं हानि वृद्धि एक ग्राधार 
है और सर्वद्रव्योमे साधारण है। भौर व्यव्जनपर्यायके दो भेद है--(१) द्रव्यव्यञ्जुनपर्याय 
और (२) गुशव्यज्ञनपर्याय । द्रव्यव्यम्जनपर्याय तो आकारका वाम है। जो जो कुछ ग्राकार 
की पर्याय . कही थी वह सब दव्यव्यक्ञनपर्यायमे आता है भौर ग्राकारकों छोडकर शेप जो 
पर्यायें है वे सब गुणुपर्याय कहलाती हैं। तो जीवमे गरुणपर्याय जो कुछ भी हो रहो है उसका 
सम्बन्ध ज़ीवसे है, श्रन्यसे वही है । तो एक पदार्थका दूसरा पदार्थ कुछ भी नहीं है-यह बात 
“ समभनेके लिए प्रत्येक पदार्थका गुण भर पर्याय ठीक समभना चाहिए । जिससे यह बोध हो 
कि किसी पदार्थंका किसी भन्य पदार्थके साथ न तो गुणका सम्बन्ध' है, ते पर्यायका सम्बन्ध 
है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यमे न गुरको रखता है, न पर्यायकों रखता हे, ऐसी हृष्टि स्पष्ट हो 
जाती है तो वहाँ ममताको भ्रवकाश नही रहता । ममत्व न रहे, इसीमे जीवका वल्यारा है । 
मणुसत्तरोण ण्दी देही देवों हवेदि इदरो वा। 
उभयत्य जीवभावों ग॒ णुस्स॒दि ण जायदे श्रण्णो ॥१७॥ 

पर्यायरूपसे उत्पाद व्यय होनेपर भी जीवत्वका श्रनुत्पाद व श्रव्यय--पूर्वोक्त गाथामे 
जीवकी गुरापर्यायोका वर्णुत था। अ्रव पर्यायोका उत्पाद्यय होता है और गुण भ्रूव रहता 
है। उसी विषयसे सम्बंधित बात इस गाथामे कही गई है कि यह जीव पर्याय हपसे नष्ट होता 
है और नवीन पर्याय रूपसे उत्पन्न होता है । फिर भी जीवरूपसे न नष्ट होता है, न उत्पल * 
होता है, वह तो शाश्वत अनादि अनत है । पर्यायोकी जो सतति चलती है धारा, एक ५र्यायके 
बाद दूसरी पर्याय होना और इस तरह पर्याय होते चले जाना, इस पर्याय सततिका कभी 
विच्छेद नहीं होता, क्योकि द्रव्यका स्वरूप ही यह है कि वहू प्रतिसमय परिणमन रहे और 
एक परिणमनसे दूसरा परिशमन होनेमे अगुरुलधुत्व गुशकी हानि वृद्धि रूप परिणाम होता 
है । तो प्रतिसमय जो भ्रगुरुलघुत्व गुणकी हानि वृद्धि चलती रहती है, उससे रचा गया जो 
स्वभाव पर्याय है उसकी सततिका विच्छेद नही होता । स्रो यह तो वस्तुका स्वरूप है कि इसमे 
पर्याय सतति चलती ही रहे । ग्रव उनकी उपाधि साथमे है तो सोपावि पर्याय वन उठती है। 
तो सोपाधि पर्याय जैसे मनुष्य है, मनुष्यत्वके रूपसे यह जीव विनष्ट हो जाता है और सोपाधि 
पर्याय ही एक नवीन बनती है तो उस नवीन पर्याय छपसे उत्पन्न हो जाता है, पर पर्याय 
रुपसे मनुष्यत्वादि रूपसे नष्ट हो गया, इससे कही जीवत्व नष्ट नहीं हो दाता या देवादिक 
रुपसे उत्पन्न हो गया तो इससे कही जीव ही नही उत्पल हुआ, वह तो अनादिसे ही है। 
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इस तरह जीवमे उत्पादव्ययश्नौव्य यह द्रव्यपर्यायोमे और गुरापर्यायोमे घटित होता जा रहा 
है । सो इस जीवका विनाश उत्पाद पर्यायाथिकतयसे है । द्रव्याधिकनयसे न उत्पाद है,व 
विनाश है । पर्यायाथिकनयसे उत्पाद व्यय चल रहा है, तिसपर भी द्रव्याधिकनयसे देखो, पर 
उत्पाद व्यय नहीं हैं, किन्तु वह तो वही ही शाश्वत है । यहाँ दोनों नयोकी हृष्टियोका विषय 
बतानेसे नित्य एकान्त और क्षणिक एकान्तका निराकरण स्वयमेव हो जाता है। मनुष्य, देव 
आदिक झूपसे उत्पन्न हुआ, पूव॑पर्यायसे नह हुआ तो ण्ह ही यह सिद्ध करता है कि द्रव्य 
सवेधा याने एकान्त तित्य नहीं है श्रौर जीव, जीवत्व वही रहता है | इससे यह सिद्ध होता 
कि क्षणिक एकान्त नहीं है। तो यह द्रव्यत्वके नातेसे व्यवस्था है, ऐसी ही व्यवस्था समस्त 
द्रव्योकी है कि वह नवीन पर्यायसे उत्पन्न हुआ और पूर्वपर्यायसे नष्ट हुआ और उसमे संतर्ति 
का अविच्छेद नहीं है, उसका आधारभूत द्रव्य सदा रहता है। यह ही वात जीवमे भी सम- 
भता है कि वह भनुष्यादिक रुपसे नष्ट हुआ, मगर जीवादिकसे नष्ट नही हुआ । 
सो चेव जादि मरण जादि ण॑ श्॒टी ण चेव उपणो | 
उप्पण्णो य विश्वी देवो मसुसुत्ति पज्जाप्रो ॥१५॥ 
जीव वस्तुकी उत्पादव्ययप्रौध्यात्मकताका एक प्रकाश--द्रव्य श्रौर जीव उत्पादव्यय- 
प्रौव्ययुक्त है, इसीके समर्थनमे यह गाया बतायी जा रही है । जो द्रव्य पृर्व॑पर्यायके वियोगसे 
एक अवस्था बनाता है भौर उत्तरपर्यायके सयोगसे अवस्था बनती है तो दोनों ही अ्रवस्थाग्रो 
को यह भ्रात्मा अपने रूप करता हुआ्रा तो नष्ट रौर उत्तन्न होता दिलाई देता है, पर दोनों 
अवस्थाओ्रोमे रहने वाला जो एक तत्त्व है जीवत्व/ वह न उत्तत्त होता, न नष्ट होता है । 
ग्रतएव पर्यायोके साथ इस जीवद्रव्यका एकपना हो रहा है | सो कह लीजिए कि जन्म है श्रौर 
मरण है, पर जीवद्रव्य तो वहीं एक है । उसका न जन्म है, न मरण । जैसे कोई मनुष्य पुराने 
घरको त्यागकर नये धरमे रहने लगे तो उसका मरण नही कहा जाता । किसीका भी मरण 
नहीं है । घर है, अ्पनेमे हैं। स्थान है अपनेमे है ! यहाँ एक शका की जा सकती है कि 
उत्पाद-व्यय-प्रौव्य तीनो एक साथ कंसे एक पदार्थमे रहते है क्योकि उत्पाद व्यय तो भ्रनित्य- 
पनेका धर्म है और प्रौव्य होना नित्यपनेका धर्म है। तो श्रगर मित्य है तो भनित्य कैसे भौर 
प्रनित्य है तो नित्य के ? जैसे ठढ़ और गर्मी इत दोनोका विरोध है, तो जहाँ ठढ है वहाँ 
गर्मी कैसे, जहाँ गर्मी है वहाँ ठढ कैसे ? इस शकाका समाधान यह है कि कोई भी पदार्थ 
एकान्तसे न नित्य है और एकान्तसे व अनित्य है । यो एकान्ततः नित्य अथवा अनित्य माने 
वहाँ ही दोष सम्भव है, किस्तु यहाँ नित्यपता अनित्यपता गपेक्षासे है याने मुल तत्त्वकी दृष्टि 
से तो पदार्थ नित्य है और अवश्याकी हृष्टिसि पदार्थ अनित्य है। तो जहाँ अपेक्षासे नित्य 
और अनित्य माना जाय वहाँ यह दोष सम्भव नहीं है। निज अपेक्षासे नित्य माना उसी 
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अपेक्षासे प्रमित्य कहा जाता तो भ्रवश्य ही विरोधकी बात थी, या जिस अपेक्षासे नित्य माना 
उसी अपेक्षासे श्रनित्य मान ले तो विरोध है, परन्तु ईव्याथिकनयसे द्रव्यपनेकी अपेक्ष। तो 
नित्यपना है और पर्यायाधिकनयसे पर्याथकी भ्रपेक्षासे पदार्थमे श्रनित्यपता है और वे दोनो 
एक साथ घटित होते है। तब मूलमे यह बात युक्त है कि द्रव्य भर पर्याय दोनों रूप ही 
सत्‌ होता है। यदि कोई कुछ है तो वह सदाकाल रहेगा और उसकी अ्रवस्था प्रतिसमय 
बनती रहेगी । द्रव्य भ्रौर पर्याय ये दो तत्त्व श्रनिवार्य है पदार्थमे । तो जब द्रव्य श्रौर पर्यायका 
विरोध नहीं है तो नित्य ग्नित्यका भी विरोध उसमें सम्भव नहीं है, कयोकि पर्यायरहित 
द्रव्य नही होता और द्रव्यरहित पर्याय नहीं होता । याने है कया कोई वस्तु ऐसी कि जिसकी 
प्रवस्था कुछ होती ही नही और वह सत्‌ हो ? या है कोई क्या ऐसी वस्तु कि जिसमे पहले 
, और बादकी प्रवस्थायें न पायी जाती हो औ्ौर सत्‌ हो। तो पर्यायमात्र भी कुछ नहीं श्र 
जो द्रव्यरूप हो ही नही, केवल एक पर्यायरूप ही हो, ऐसा भी कुछ है नही, क्योकि जो किसी 
रुपमे भी पहले नहीं है, उसका कोई रूप नहीं बनाया जा सकता । अ्रसत्‌का उत्पाद नहीं 
श्र सत॒का विनाश नहीं | इस कारण द्रव्याथिकनयको जब मुख्य करके बोलते है तो जीव 
नित्य प्रतीत होता है और जब पर्यायाथिकनयको युरुय करके कहते है तो पदार्थ अनित्य प्रतीत 
होता है। पदार्थमे प्रति समय नवीन नवीन पर्यायें होती रहती है। बस नवीन पर्याय हुई उस 
ही का अर्थ यह है कि पुरानी पर्याय बिलीन हो जाती है। इस तरह वस्तु कथज्चित्‌ नित्य 
श्रौर कथञ्चित्‌ ग्रनित्य स्वरूप है । 
एवं सदो विशासो अ्रसदो जीवस्स गत्यि उपष्पादों। 
तांवदिश्नो जीवाण देवों मणुसों त्ति गदिणामो ॥१६॥ 
उत्पाद व्यय होनेपर भी जीववस्तुकी शाश्वत एकरूपता--जोव सत्‌ है उसका कभी 
विनाश नही होता, और जो पर्यायें नजर प्रात है, पर्यायोरूपसे जीवका होना देखा जाता है 
तो उसमे कही अ्रसत्‌ पदार्थका उत्पाद नहीं होता । यदि वास्तवमे जीव मरता हो तो यह 
कहा जाय कि सत्‌का नाश हो गया या जीव जन्म लेता हो याने पहले कुछ नही है और जब 
जीव पदार्थ बन गया तो कह सकते कि ग्रसत्‌का ज़त्पाद हो गया, लेकिन स्थुलदृध्सि भी 
देखो तो जो जीव मरता है वही तो जन्म लेता है । विनाश कैसे होगा ? और जो जीव जन्म 
लेता है वही तो मरता है, तो इसमें सतुका विनाश और उत्पाद नही है, किन्तु उस ही सतत 
की ये अ्रवस्थायें बतायी जाती हैं, गौर चूकि श्रवस्था होनेका ही नाम उत्पाद व्यय है, उस ही 
समयमे तवीन पर्यायकी इंहिसे उत्पाद है भर पुरानी पर्यायके रूपसे विनाश है। जीवका न 
उत्पाद है, जीवका न विनाश है, ऐसी बात समभनेसे यह एक साहस जगता है कि मैं जीव 
तो संदा रहने वाला पदार्थ हूं । भेरा न नाश है, न जन्म है, और पर्याय झुपसे मैं उत्पल्त और 
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नष्ट होता हू । तो जो श्रव तक अ्रज्ञानदी पर्याय मिलती आयी उसका विनाश हो सकता है 
और जो शान्ति, निर्मलना, पवित्नता अब तक नही उत्पन्न हुई है उसकी उत्पत्ति हो सकती है, 
ऐसा ग्रात्मकत्माणके सम्मुख जीव अपने श्रापको हितके भागमे प्रेरित कर लेता है। जीवमें 
मनुष्यपना और देवपना झादिक क्यों होते है ? तो यह जीव जैसे भाव करता है उस भावके 
अनुसार कम बन जाते है। कर्म यद्यपि अपने आपमे ही है भ्रौर वे श्रपनी ही सत्ता बनाते है 
तो उन कर्मोंका जब उदय होता तो जैसे-जैसे गति नामकर्मेकरा उदय हुआ! दंसे ही उनको फल 
मिलने लगता है । तो देव ओर मनुष्य पर्यायोंकों रचने वाला देवगति तामकर्म, मनुष्यगंति 
नामकर्म होता है श्र वह जब तक उदयमे रहता है. तव तक उस भव्रमे मनुष्य श्रायु समाप्त 
होनेपर वह उस भवमे नहीं रहता । तो जिनको श्रपने इस शरीरमे ग्रज्ञान नही है, भेद प्रकाश 
है तो वह भ्रन्त अपनेकों पर्यायरूप नही अनुभव करते, इसीलिए उनके आगामी शरीर पर- 
म्परा मिलें, ऐसे कर्म नही वेंबते | जीव तो अ्रमर्यादित है, तीनो वाल रहने वाला है। एक 
जीवेद्रव्य है और उसमे पर्याय श्रौर गुण दोनो भाव बने रहते है। ग्रपने द्रव्य, जषेत्र, काल, भाव 
से तो इसकी सत्ता है, दूसरेके द्रव्य, शेत्र, काल, भावसे इसकी सत्ता नही है | तो इन पर्यायोमे 
गटकंकर, इन पर्यायोमे व्यापकर रहने वाला जो एक त्रैकालिक भाव है, चैतन्यस्वरूप है उसमे 
ही यह मैं हू ऐसा प्रनुभव हो तो उसका ससारमार्ग छूटता है । अपना सारा भविष्य अपने इस 
ही निर्शयपर आधारित है कि मै क्या हु, इसका जो उत्तर होगा उस हो रूप इसका परिणाम 
बनेगा । तो अपने चैतन्यस्वरूपको भूलकर जो शरीरमे 'यह मैं हू.' ऐसा अनुभव वनता, यह 
घोर भ्रधकार है ग्लौर इस अधेरेमे रहने वाला जीव श्रपने आपको विपत्तिसे नही बचा सकता। 
ऐमा यह जीव जीवद्रव्यसें शाश्वत अपने आपमें हो विहार करने वाला है। णो इस शाइवत 
स्वृरूपकी शोर अपनी धुन लगाये है तो वह नियमत ससारसकोंसे छूटकर उत्तम निर्वाण 
मुखमे पहुच सकता है। इस तरह इस जीवद्रव्यका शाश्वतपता इन गाधाग्रोमे बताया गया 
है---पर्यायरूपसे उत्पन्‍्त विनष्ट होकर यह जीव वस्तु न उत्पस्न होता है, न नष्ट होता है, 
किन्तु वह शाश्वत एकरूप है। 
णाणावरणादीया भावा जोवेण सुद्ठु अ्रणुवद्धा । 
तेसिमभाव किच्चा ग्रभूपपुव्वों हवदि सिद्धों ॥२०॥ 
ज्ञानावरणादिक कर्मके क्षयसे जीवकी भ्रभृतपुर्व सिद्धवशा--ज्ञानावरणादिक कमंके 
हारा यह खूब अ्रवरुद्ध हुआ है, उन कर्मोका अभाव करके जीव सिद्ध बनता है जो अभ्ृततपूर्व 
बात है । सिद्ध होना अ्रभूतपूर्व बात है याने जो कभी हुआ नहीं भर हो गया और उस अभूत- 
“ पूर्व॑ंकी बहुत बडी महिमा है कि हो जानेके बाद फिर कभी वह मिटे नहीं। तो यहाँ यह 
- ससारी जीव श्रज्ञानभारतसे लदा है। इसका परिचय ऐसे दृष्टान्तसे करिये कि जैसे कोई बांस 
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किसी ढंगसे रगा है जहाँ चित्र-विचित्र नाना फोटो भी रचे गए है, कुछ भाग श्रचित्रित है । 
आ्रवरणसे प्रंव वह समूचा ढका है, तो जितने अशसे उसका आवररा दूर हुआ, उससे कुछ 
जाना तो सही कि गआत्मस्वभाव दृष्टिसि निर्मल है, लेकिन जो थोडा बहुत चित्र-विचित्र रग 
देखा तो वहाँ यह बोध होता है कि चाहे यह रगा हुआ हिस्सा हो, चाहे बिना रगा, दोनोमे 
वही एक बाँस है । इसी तरह जीवकी पर्याय मलिन चल रही है, मगर यह मलिनता तो दम 
भरके नहीं है, क्योकि यह केवल एकल्वगत जीवके मलिनता नहीं बनती । बाहरी पदार्थोके 
अनुकूल सयोग हो तो इनकी ऐसी स्थितियाँ बना करती है । तो उस समय. ज्ञानावरणादिक 
अनुभागका उदय हो तो भावकर्म स्वय हो जाता है। उत्त कर्मोमे बधसे पहले ही ८ प्रकारका 
भेद पडा हुआ था योग्यतारूपमे । तब ही तो जब जीव कपाय करता है तो कहते है कि कितना 
अधिक अनुभाग बँधा, किस किसका कम, सो बँधते समय उन कर्मेमे यह भेद पड जाता है । 
बस जैसा उन कर्मोका उदय है वैसा ही तो जीवका तिरस्कार है । इन ग्रापत्तियोकों जो मेटे 
वह ही अभूतपूर्व सिद्ध होता है । भीतरमे एक जीवद्रव्यके स्वरूपको निरसकर चिन्तन किया 
जाय तो चूंकि वह स्वयका हो रूप है भ्रौर स्वय हो चिल्तन करने वाला है भ्ौर स्वय उस ही 
परिणति द्वारा चिन्तन होता है तो वहाँ इस जीव्रव्यको अपने लिए स्वस्व एकाकी दृष्टिगत 
होगा । उस एक समयसार कारणपरमात्ततत्त्त इसका आलवन होनेसे पूर्व बंधे हुए कर्म खिरते 
है श्र नवीन कर्म जो झा सकते थे उन सब कर्मोका बंध रुक जाता है। तो यहाँ त्रंकालिक 
जीवद्रव्यक्नो अपनी दृष्टिमे रखनेसे कल्याण॒का मार्ग चलता है। 
एवं भावमभाव भावाभाव अभ्ावभाव घ । 
गुणपज्जपेहि सहिदों ससरमाणों कुणदि जीवों ॥२१॥ 

जीवके भावश्ाव, प्रभावाभाव, भावाभाव, भ्रभावभाव प्रादिका एक सक्षिप्त दिग्दर्शन-- 
यहाँ तक द्रव्यका सामान्य वर्णन चल रहा है । उसमे जीवद्रव्यके बारेमे यह सब घटित करो । 
अभिप्रायसे यहाँ उसका तथ्य बताया जा रहा । इस जीवद्रव्यका भावका ग्रभाव, अभावका भाव , 
बना, भावका भाव, अभ्ावकी अभाव रहा--ये चार बातें सभी द्रव्योमे है, सो जीवद्रव्यमे भी 
है, सो किस तरहसे ? चूंकि जीवद्रव्य नित्य है और वह जीवरूपये होता रहता है, इस कारण 
भाव ही भाव, सद्भाव ही सद्भाव रहा और उसो जीवका देव, मनुष्य आदिक पर्याय रुपसे 
उत्पाद होता हो भर उस ही बीवका मनुष्यादिक पर्याय रुपसे व्यय होता हो तो वहाँ जीवके 
भावका ग्रश्नाव व अभ्नावका भाव होगा । जीव क्या-क्या करता है ? भावका भाव करता हर 
मायने जीवल्वभाव है श्रौर उस जीवत्वभावको बनाये रहता है। प्रभावका करने वाला है याने 
परछपसे जीव भ्रसत्‌ है, सो ऐसी बात वह निरन्तर बचाये हुए है। तीनकालमे भी कोई पदार्थ 
कितना ही छोटा हो, कितना ही बडा हो, वह अपना अश्तित्व नहीं मिटानेका । तो इस तरह 
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यह बात निर्दोष हुई कि प्रत्येक वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक होता क्या पूरे गुराकी भी कथा छोड दे 
तो वह द्रव्यमे ही अच्तर्भत हो जाता है, मगर द्रव्य शरौर पर्याय ये दो बाते प्रत्येक बस्तुमे 
माननी पड़ती है | है ही ऐसा | तो जितना यह व्याख्यान चल रहा है वह द्रव्याधिकनय और 
पर्यायाथिकनय--इत दोनोमे मुख्य और गोशकी विधिसे चल रहा है। सो जब इस जीवको 
पर्यायकी गोणतासे बताया जाता है तो सहज हो वह बात सिद्ध हुई कि उसमे द्रव्यकी 
मुख्यता विवक्षित है। तो इस विवक्षामे न जीवका उत्पाद है और न जीवका विनाश है। 
जब पर्यायकी मुख्यतासे जीवका वर्णन किया जाता है तो नवीन पर्यायको उत्पत्त किया, यह 
बात ग्राती है । तो पर्यायहृश्टमि तो उत्पाद व्यय है, द्रव्यहृष्टिसे उत्पाद व्यय नहीं है | यह्‌ 
सब एक स्याद्वादमे प्रसिद्ध है कि जो वस्तुका पूर्णरूपसे परिचय करा दिया जाता है और उन 
सब धर्मोके परिज्ञान करनेमे कही भी कुछ विरोध नही आता है । 


[गाथा २६ तकके प्रवच्तन सहारनपुरमे प्रेस वालेने गुमा दिये हैं।] 


॥ पंचास्तिकाय प्रवचन प्रथम भांग समाप्त ॥ 


पंचास्तिकाय प्रवचन द्वितीय भाग 


प्रवक्ता--प्रध्यात्मयोगी सिद्धान्तन्यायसाहित्य शास्त्री, न्यायतोर्थ 
पूज्य श्री गुरुवर्य मनोहर जी वर्खी 


जीवोत्ति हृवदिं चेदा उपग्रोगविसेसिदों पहू कत्ता | 
भोत्ता य देहमत्तो ण हि मुत्तो कम्मसजुत्तो ॥२७॥ 
जीयद्रव्यफों विशेष व्यास्यानक्ता श्रशय--इस प्रन्थमे पचभ्रस्तिकायोका वर्णन है, 
जिसकी भूमिकामे ५ अस्तिकायोका वर्णन कर दिया गया है । उन्हीं अस्तिकायोमे से उनका 
ही ग्रव विशेष वर्शंन चलेगा । समस्त द्रव्योमे प्रयोजनीभूत पदार्थ है जीवद्रव्य । हम आप 
सब जीव है । जीवकी ही समस्या सुलकानेके लिए हम अन्य समस्त पदार्थोका भी ज्ञान किया 
करते है । कोई पुरुष अन्य पदार्थोका तो खूब परिचय करे और एक अपने झ्रापका परिचय ते 
करे तो उसने ज्ञानका प्रयोजन और लक्ष्य ही नहो पाया । कोई पुरुष समस्त श्रचेतवका भी 
वर्शत सीख जाय, जीवद्रव्यकी बातें करने लगे, किन्तु अपने श्रापका स्वहूप न समझे तो उससे 
भी कुछ नहीं किया । अतस्तत्वका ज्ञान करता--यह ज्ञानका प्रयोजन है । इसी प्रयोजनकी 
सिद्धिके लिए विशेष व्याख्यानोमे सर्वप्रथम ीवद्रव्यका वर्णन किया जा रहा है । 
चेतयिता--जीव कंसा है ? जीवका लक्षण बतानेके प्रसगमे एक व्यॉपक हृष्टि रख 
कर कहा जा रहा है । कुछ बातें ससारी श्रात्मामे घटित होगी कुछ बातें मुक्त आध्मामे 
घटित होगी, कुछ बातें ससारी और मुक्त जीवोका रुयाल न रखकर उनकी अपेक्षा न करके 
एक निश्पाधि स्वहूपका वर्णन होगा । यह जीव चेतविता है, चेतने वाला है । इस चेतयि- 
तृत्व स्वहूपमे न ससारी भ्रवस्थाकों छुवा गया है और न मुक्त अ्रवस्थाकों दुवा गया है। 
इसका सहजस्वरूप अपने आपकी सत्ताके कारण जो स्वरूप है वह है चेतन । यह जीव जब 
चैतन्यस्वरूपके परिचयमे नहीं लगता है तब अपने को नाना विशिष्ट उपयोगरूप मानता रहता 
है और नाना विशेषतावोमे फस जाने से इसकी दुर्गति होती है, सपारमे अमर होता है | 
' भ्ध्यात्मप्रसंगमें सामान्यका महरव - लोकमे विशेषकी इज्जत मानी गयी है, साधारण 
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की नही, यह तो जनरल बात है, इसमे क्या तत्व है, कोई स्पेशल बात कहो, लोकमे स्पेशल 
की कदर है, सामान्‍्यकी इज्जत नहीं है, विशेषकी इज्जत है । किन्तु आत्मकत्याणके मार्गेमे 
विशेषकी इज्जत नहीं है, सामान्यकी इज्जत है । जब जीवकी पर्यायोका वन किया जाता हैं, 
मार्गणा भ्रादि विशेषतावोका अ्रतिपादन चलता है उस प्रसगमे जीवका स्वरूप समकनेके लिए 
केवल इतना भी कह दिया जाता है कि देखो १ घंटे तक जो हमने कहा है ना, गतिमार्गणा, 
इन्द्रियमागंणा, कायमार्गशा और जितना विस्तार कहा है ना, वह सब नहीं है, बस समझ लो 
वह जीव है। लोकविस्तार बतानेमे घटो समय लगाया श्रौर जीवको कहनेमे एक अ्रक्षर बोलना 
पड़ा । यह नही, उस ही के साथ कुछ प्रत्‌ सामान्य तत्त्व उसकी दृष्टिमे है, जिसको हृष्टिम 
रखकर उस समस्तकों मता कर रहा है वह है वेतन सामान्य । देखो--एक बुद्ध आत्माका 
आलम्बन लो, यो उपदेशमे बोल लेते हैं ता या वस्तु पर्याय वस्तुका आलम्बन ले । पर्याय हैं 
विशेष और स्वभाव है सामान्य । आ्रात्मकल्याणके मार्गमे सामान्यकी पूछ है, विशेषकी नहीं 
है। यह जीव चेतयिता है । 
जीवत्वका मडन--भैया | प्रथम तो यह हो देखिये । जीव है, है के समर्थनमे बहुतसे 

भर्म आरा जते है । यह ग्रात्मा अथवा यह जीव है। शुद्ध निश्वयसे देखा जाय तो ये चैतन्य 
प्रथवा ज्ञान आदिक सामास्यस्वरुप शुद्ध प्राणोंसे जीवित रहते है। अत. इसका नाम जीव है । 
शुद्ध दृष्टिमे निरखा जा रहा है कि जो शुद्ध चैतन्य प्रासोसे जीवित रहे उसका नाम जीव है । 
यो तो एक दृष्टिमे यो निहार सकते हैं कि जीव, आत्मा और परमात्मा । इन तीन शब्दोस हम 
एक इस चेतनकों तीन पर्याय्रोमे निरखते है । जीवके कहनेसे जो द्रव्य प्राणोस्ते जीता है, जो 
भवोको धारण कर रहा है, जहाँ जीने व मरनेका व्यवहार किया जाता है वह जीव है । यह 
जीवित है, भव यह भर गया है, ऐसा जीना जिसमे हो उसे जीव कहते हैं । ऐसां जीवन 
जिसका एक कॉम वन यया है वह जीव कहलाता है- बहिरात्मा । तो जीव शब्दसे अर्थ लेवा 
बहिरात्मा | और ग्रात्माका अर्थ है जो जाने सो आत्मा । जो व्यापकहपसे जाने उसे भ्रात्मा 
कहते है, ऐसा होता है सम्पस्टधि पुरुष | शोर परमात्मा कहते है उसे जो वीतराग सर्वज्ञ शुद्ध 
हो चुका हो | यो इत तीन शब्दोको जब हम इस ढगसे रखते है तो इन॑ तोनोका श्राधारपृतत 
जो तत्व है उसका नाम है बह्म । ह 

' ब्रह्म, परसात्मा, प्रात्मा व जीव--ईस आद्माके ज्ञानके प्रकरणमे चार चीजे सम॑- 
भिये--जहा, जीव, भ्रात्मा और परमात्मा । में चार बातें अन्य सम्प्रदामोमे भी बहुत प्रसिद्ध 
हैं, लेकिन उनके ख्यालसे जो इन चारो तत्त्वीका स्वरूप उनकी हृष्टिमे भ्राता है, उसे स्थाहादसे 
लगायें तो इस प्रकारका पक बनता है कि बह्म वो है एक [चैतच्यस्वहूप जो समस्त पर्यायोमे 
व्यापक है व एक स्वरूप है । जैसे किय्तो व्यक्तिदी प्रशसा करेंकोई तो व्यक्तिका नाम वे लेकर 
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किसी भाव या विशेषताका नाम लेकर कहा जाता है। जैसे कोई प्रशसा करता है--अमुक 
चदने समाजपर बहुत प्रभाव डाला है। श्र श्रमुक चदका तांम न लेकर यह भी वह सकते है 
कि इस धर्मात्माकी किरणने समाजपर बड़ा प्रभाव डाला है। ऐसे ही जब हम व्यक्ति रुपमे 
जीवोको न तकके श्रौर एक चैतन्यस्वरूपके रूपसे तकें तब हमे वहाँ तानापन नजर न आ्रायगा । 
अरब यो यह ब्रह्म एक हो गया और स्वव्यापक हो गया। 

भ्रद्व॑तसे हतका प्रसार--उस एक ब्रेहके जब हम भेदभावमे आते है, द्वेतभावमे श्राते 
है तो हमे जीव, ग्रात्मा, परमात्मा-ये तीन शवले तजर आती है। यथार्थ ज्ञानी पुएष जब एक 
सहजस्वरूपके परिचयमे मग्न हो गया है तो वह भ्रद्वेत बत गया है, उसके उपयोगमे श्रद्देत 
है, वह स्वय निविकल्प है। प्रथवा जैसे अ्रद्वेत निविकल्प तत्त्वके परिचियमे लगा है, देख रहा 
है, यह केवल एक प्रकाशमात्र है। ठीक, जब उसका यह कुछ एक्सपोजीशन करने चला तो 

हाँ देत उत्पन्न हो गया । है तो यह प्रकाश, मगर प्रकाशका अर्थ क्या है ? प्रकाशक और 

प्रकाश्य--ये दो बातें माने बिना प्रकाशका स्वरूप समझमे नहीं श्राता । अरे कोई प्रकाश करने 
वाला है, कोई चीज प्रकाशमे आरा रही है, इतता ध्यानमें न हो तो प्रकाश वाम किसका है ? 
यो अब द्वेतमे श्राया प्रकाशक और प्रकाश्य प्र्थात्‌ ज्ञाव और ज्षैय । ग्रव जब द्वैतका सिलसिला 
लग उठा है ,वो ढैतमें दे फूट-फूटकर यह विकत्पोका डाल मच गया है। मूलमे इसका एक 
ही स्वरूप है जो स्वय निविकल्प भर गअह्ैत है । 

जोवका प्रकाश--यह जीव शुद्ध निश्चयसे शुद्ध चैतन्यप्राणसे जोवित है, अतएवं जीव 
कहलाता है, भौर अगुद्ध निशचयसे ये क्षायोपशमिक ज्ञान आादिक प्राणोंसे जीता है इसलिए 
जीव कहलाता है, भ्रथवा इन द्रव्य प्राणोसे कोई जीवित था पहिले, वह जीव श्रब बुद्ध है तो 
भी वह जीव है । यो जीव शब्दकी हम चतुमुंख्री दृष्टि बनाते है तो यह आत्मा नाना रुपोमे 
प्रकट होने लगता है । यह जीव है, यह्‌ मैं हू, ऐसा कह-कहकर भी इसका भान नहीं कर पाते 
है। भ्रन्य अन्य पदार्थोर्मे नाना भावोगे मैं हु ऐसा कोई भान करे तो वह में! का भान नहीं 
कहलाता । जो मैं हु उत्तका हो भान बने तो मैं का शान समकियेगा ' जगतके ये समागम 
मकान, महत, परिजन ये सब विनश्वर है, स्वयं मायाहुप है, स्वय ही सारभूत नही है, पर- 
मार्थ नहीं है। इनके समागममे मुग्ध होता और भ्पने भ्रापके उस विशुद्ध सवहपको भूल जाना, 
यह अपना हो घात किया जा रहा है । 
'... बिवित्तत्वके श्रद्धानकी श्रावश्यकता--धर्मके प्रसगमे हम तब तक नही ग्रा सकते हैं 
जब तक हम अपनेसे भिन्‍न समस्त परपदार्थोका लगाव श्रद्धा न छोड़ दे । हमारी श्रद्धा ऐसी 
निर्मल होनी चाहिए कि इस चैतन्यस्वरूपको छोड़कर भ्रन्य परभाव मेरे विस्तार नही हैँ । 
जब विश्व भी मेरे नही, तब प्रन्य प्रकट भिन्‍न चेतन अच्ेतन परपदार्थोकी तो कहानी ही 
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वया हो ? समयसारमे बताया है कि परमाणुमात्र भी राग जिसके हो वह सम्यर्दष्टि नहीं है । 
उसका प्रयोजन है श्रद्धामे, परमाणुमात्र भी राग जिसके हो प्र्थात्‌ रच रागकों भी जो श्रपता 
स्वरूप मानता हो कि यह मैं हु, वह पूरा थज्ञानी है, चाहे उसने बड़े-बड़े शास्त्रोका परिज्ञान 
कर लिया हो, लेकिन श्रपने श्रापके वारेमे रच राग आया हो, श्रपना हित, भ्रपना महत्व माना 
हो वह भ्रज्ञानी है, मिध्याहष्टि जीव है। 

निर्मल स्वभाचके दर्शन बिता जीवनकी विफलता--भैया । श्रद्धामे तो अपनेकों निर्मल 
वना हो लो, भ्रन्यथा यह मनुष्य भव पाना वेकारसी बात रही । विपयोंके भोग, मतकी मौज 
सूकर कूकर, घोड़ा, हाथी प्रथवा हैल और और दीडे-मकोडे, इन भवोगे नहीं मिल रहे थे 
क्या ? जितना प्रिय मनुष्योको हलुवा पूद्ठी होती होगी उतना ही प्रिय ऊँटोकों नीमदी पत्ती 
होती है । जो जिस भवमे है उस भवके अनुकूल जो जितना भोजन है उप्ते वह ही प्रिय हैं। 
केचुवा भ्रादिक कीटोकी मिट्टी ही बहुत प्रिय लगती है । वे मिट्टीका भक्षण करके मौज' मात 
रहे है। ग्राज मिल गया इतना ठाठ, खान-पानका साधन तो यह क्या है ? मिट्टीकी तरह है, 
कोई जीव मिट्टीको पसंद करते है। यहाँ दो पैरोपर खडे होने वाले जानवरोंने हलुवा पूडी पसद 
किया है । देखो सुनकर बुरा ने मानना । जावबर कहलाता है वह, जो ज्ञाममे श्रेष्ठ हो । जान 
मायने ज्ञान, वर मायने श्रेष्ठ । जिसके ज्ञाम श्रेष्ठ हो उसका नाम जानवर है | जानवर शब्द 
उच्च है, किन्तु किसी मूर्ख श्रादमीकों उच्च शब्द बोल दिया जाय तो वह शब्द गाली वहलातने 
लगता है | 

चेतनाकी व्यक्तिया--प्रकरण चल रहा है कि यह ग्रात्मा चेतयिता है। चेतना तीन 
हझुपोगे होती है--शानचेतना, कर्मचेतना श्रौर कर्मफलचेतना । चेतनाका काम है सबका सस्वे- 
दन करना । मैं हैँ, इस प्रकारकी चेतना बनाये रहना चेतनाका काम है । जो कोई जीव मैं 
एक शुद्ध ज्ञानमात्र हु, इस प्रकारकी चेतवा करता है तो उसे कहते है शानचेतना वाला । कोई 
जीव भ्रपती करतृतमे चेतता लाता है-जञानके सिव।य श्रत्य जीवोका मैं कर्ता हु, इस प्रकार 
कर्तृ त्वकी बात लाता है तो उसे कहते हैं कर्मचेतना वाला । इस जीवने अपने श्रापकों कर्महप 
मे, कर्मठ रूपमे चेता । श्रथवा यह आत्मा इन कर्मोझुप नहीं है, वह शुद्ध ज्ञानवेतना रूप है । 
इस कारण जो कर्मचेतना रखता है उसको अज्ञानी कहा गया है। कोई जीव अपने आपको 
भोगनेके हपमे चेतता है, मैं विषयको भोगता हू | एक शुद्ध ज्ञानस्वरुपके ग्रतिरिक्त अन्य भावों 
को भोगनेकी बात जो चित्तमे लाता है, चेतता है उसे कहते है कर्मंफेलचेतता वाला । चेतनाकी 
की बात चकि जीवमे हो हो सकती है, अ्रतएव इसे चेतयिता कहते हैं । 

उपयोगविशेषितता--पूर्व भूमिकामे छहो दृव्योका व्रत था श्रौर वह सामात्य झपसे 
था । जो बात सबमे घटित हो वह बात कही ययी थी । अब इस असगमे जीवतत्त्वकी बात 
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कह रहे है । यह जीव है, यह जीव चेत्नयित्ता है श्रौर यह उपयोग विशेषित हैं, उपयोग नाम 
है यूजका, प्रयोग करनेका । ज्ञानशक्ति है तो ज्ञानशक्तिको काममे लाना, इसका नाम है उप- 
योग । अरब जो जीव जिस प्रकारके उपादान वाला है वह अपनी ज्ञानशक्तिका उस प्रकारसे 
उपयोग करता है और यो इसके मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन.पर्ययज्ञान और केवल- 
ज्ञान ये ५ भेद हो जाते हैं। इन पांचोमे निश्चयसे तो यह केवलज्ञानरूप उपयोगसे विशेषित 
है श्रौर प्रशुद्ध निश्वयसे मति, श्रृत, ग्रवधि, मन पर्यय--इन चार क्षायोपशमिक उपयोग 
विशेषित है | यह जीव है, चैतन्यशक्ति वाला है, शौर इस चैतन्यशक्तिका कुछ न कुछ उप्योग 
प्रतिसमय बनाये रहता है । 

जीवकी निर्मापता--यह मै जीव हु, मुझ जीवमे कोई नाम नहीं खुदा है, सब लोग 
सोच लो । जो आज नाम रक्खा है किसी ने, किसी दिन रख दिया है ? कदचित इन शब्दों 
का नाम न रखखा होता, कोई दूसरा नाम होता तो कोई उसमे यह बाधा आती थी क्‍या कि 
हु नाम फिट नहीं बैठता ग्रौर कुछ वाम धर दो । इसका तो जो नाम धर देने है उसीको 
फिट बंठानेकी श्रादत है। श्रर्थात्‌ उस प्रकारका व्यामोह है। कोई नामका सम्बन्ध नहीं है 
इस जीवके साथ । यह तो है एक जीव । जिसमे कि इस प्रकारका उपयोग चनत। है, राग 
हेप मोह १रिणाम चलते है ऐसा है यह । $सका नाम जो रखता है रख दीजिए । 

प्रशुता--यह ग्रात्मा प्रभु है। प्रभ्नु किसे कहते है ? प्रकृष्ट कपेण भवति इति प्रभु । 
प्र मायने बडी तेजीसे भू मायने होते उसका नाम प्रभु है। यह जीव प्रभु है। इसमे बडी 
सामर्थ्य है। यह शुद्धताकी ओर जाय तो अ्रपना इतना चमत्कार फैलाता है कि तीन लोक, 
तीन कालके समस्त पदार्थोकों एक समयमे एक साथ स्पष्ट जान जाता है। है ना बहुत बडा 
चमत्कार, भ्रौर यह जीव जब बिगडता है तो बहुत बडा प्रभाव फैलात। है । न जाने वयासे 
क्या कर डालें । तो यह जीव प्रभु जब बिगडता है और विग्ड़कर मानों किसी विशाल वृक्षके 
झूपको अगीकार करता है तो तने-तनेपे, पत्ते-पत्तेमे प्रत्येक नसावोमे और कैसी-कैसी ऊठ-पटाग 
डालियोमे फैल जाता है । कोई कुछ ढग है क्या फैलानेका ? किसी भी तरह फैल जावे । 
उनके फूल और फूलोमे भी जो मकरकद होता है ततुकी तरह बिल्कुल पतला, ऐसे इन तत॒वो 
में इत सबमे यह एक ही जीव कैसा फैल जाता है ? यह क्या कम चमत्कार हैं । यह बिगइता 
है तो ऐसे-ऐसे चमत्कार दिखाता है और जब यह सम्हलता हैं तो केवलज्ञान जैसा चमत्कार 
दिखाता है। 

बाहरी बहादुरी - यह जीव प्रभु है। एद तरहसे देखो, चाहे मजाककी हृष्टि समझ; 
लो और चाहे एक विशेष चिस्तनाकी हृष्टि समक लो । सिद्ध भगवान बनकर जो चमत्कार 
फैनाया, उसमे उनकी क्या तारीफ है ? वह तो उनका स्वरप है । सीघीसों वात है, सीधासा 
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' खैल है वह तो । केवलज्ञानी होना, लोकाकाशका प्रकाश करना, यह तो सीधासा खेल है। 
स्थावर बनकर नाता तरहके प्रस बतकर हग-वेढगे शरीरोको धारण कर, नाना प्रकारके भव 
पाकर अपना विचित्र विस्तार बनाया, बहादुरी तो इसमे है जोवकी । सिद्ध वन गये सीधै-सादे, 
जैसा स्वरूप है तैसे बन गये, स्वाधीन हो गये, अरकेशे रह गये, इससे ज्यादा बढाईकी वात तो 
इसमे होगी ता (हँसी) | सत्तारके प्रत्येक प्रदेशपर यह जन्म लेता है, मरण करता है, इतना 
सफर कर रहा है भ्रोर इतनी तरहके विचित्र रूप रख रहा है, शायद इससे ज्यादा बहादुरी 
होगी ? सैर यहाँ दृष्टि यह कीजिये कि जीवको शान्ति प्रिय है, इस कारण बहादुरी तो सिद्ध 
बननेमे हो है, किन्तु एक परिणतिकी हृष्टिसे देखा जाय तो सत्र परिणतियाँ छायी हुई है। 
शुद्ध निश्चयसे तो मोक्ष श्रोर मोक्षके कारणभूत बुद्ध परिणामोसे परिणमनेमे समर्थ है, अ्रतएव 
प्रभु है और ग्रशुद्धनयसे यह नाना ससारी पर्यायोसें परिशमत्ता है, अतएव प्रभु हैं। भव जीव 
के सम्बधमे कुछ भर चर्चाये होगी। 

श्रपतो सकल सृष्टियोमे प्रभुता--यह जीव स्वय प्रभु है। यो तो प्रत्येक पदार्थ अपने 
आपके परिणमनसे परिणमनशील है, श्रतएवं सभी पदाथ प्रभु हैं, किन्तु श्रवेतन पदार्थमे 
चेतनाशक्ति न होनेके कारण प्रभुता जैसी व्यवहारकी वात नहीं होती है। ग्रतः यहाँ अन्यको 
प्रभुकी विशेषता न कहकर जीवमे प्रभुता बतायी जा रही है। यह जीव स्वय सम है, भ्रत- 
एंव प्रभु है। प्रभु नाम समर्थ होनेका है। निश्चयसे तो यह जीव निज शुद्ध भावोके परिणमतर 
में समथ है, भर अशुद्ध तिश्वयनयसे रागादिक भावकर्मके परिणमनमे स्वय ईश है, प्रभु है, 
श्रौर व्यवहारनयसे देखें तो द्रव्यकर्मोका जो परिणशमन होता है, आल्व, वध, सम्वर, निर्जरा 
और मोक्षरूप जो पचपर्यायोमे कर्मों भी परिणमन होता है उसमे निमित्त समर्थ यही है। 
यो यह प्रत्येक स्थितियोमे ईश है, भ्रताएव यह जीव प्रश्ु है । 

प्रभुताके वर्रानमे शिक्षा--हमे इस प्रभुताके वर्शानसे यह समझ लेना चाहिए कि हम 
प्रपने दु खमे किसी दूसरेपर विरोधकों दृष्टि क्यों डालें ? कोई भी परपुरुष मेरेमे दु ख उत्पन्न 
कर ही नही सकता । वह जो कुछ करेगा अपनेमे खुदमे करेगा, इससे वाहर उसकी करतूत 
नही है | ऐसी ही मेरी भी बात है। मेरी प्रभ्ता मेरे तक है, तब किसी परजीव पर अपने 
दु सके विरोधकी दृष्टि करता मुढ्ता है। इस ही प्रकार किसी राग प्रेमके व्यवहारमे जो यह 
जीव सुख मातता है उस सुखकी परिणतिमे भी परजीवोपर सुखदाताकी कल्पना करना मृढता 
है । भरे प्रानदशक्तिसे भरा हुआ यह आत्मा बिगडते-बिगडते कहाँ तक बिगड़े ? विन्ही-किन्ही 
प्रसगोमे अपनी ही आनन्दशक्तिका कुछ अ्रश मिल जाता है, उसीको यह जीव भोगता है, पर 
मोह लगा है; इस कारण परनिमित्तपर यह आ्रारोप करता है कि मुझे इस परसे सुख मिला 
है, वस्तुतः परपदार्थोकी श्रीर जो इसकी दृष्टि लगो, गआ्राकर्षण हुआ, इस बाह्मवृत्तिके कारण 
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आनन्‍्दमे बाधा श्रायी है; ग्रानन्द नहीं मिलता है । 
प्रावन्‍दप्रभुता--यह मैं आ्रात्मा स्वयके सुख दुःख और 5 नन्‍्दके निर्वारमे सम हू । 
मैं अपनी हो पर्यायोकों अपने ही परिणमनसे रचता रहता हूं; किसी श्रन्‍्य निमित्तपर अन्य 
आराश्रयपर दयनीय दृष्टि रखना--यह मेरा दाता है, यह मेरा कर्ता है, मेरी जान इसके श्राधीन 
है, भेरा भवितव्य इसीके हो हाथ है, ऐसी कायरता लेना, यह इस प्रभुको युक्त नही है । यह 
मैं ग्रात्मा स्वयं समर्थ हु, एक साहस चाहिए अन्तरज़मे । आनन्द तो चाहिए है ना। वह 
आनन्द जिस विधिसे मिले उस विधिके करनेमे क्यों शका की जा रही है ? आ्ानन्दप्राधिका 
उपाय एक केवल निज ग्रतस्तत्त्वसे नाता लगाना है, अन्य कोई उपाय नही है । जब किसी 
भी क्षण हृढ्ताके साथ समस्त परवस्तुवोंसे नाता तोडकर श्रद्धामे तो अभी भी तोड़ा ही जा 
सकता है, परविविक्तता प्रद्भीकार करके केवल अपने आ्रापको देखना इसमे ही कैवल्यको 
सिद्धि है । 
कैवल्यको दृष्टिसे ग्रशान्तिका श्रभाव--भैया ! केवलप्रना अ्रंपने उपयोगमे ग्राये वहाँ 
भ्रशान्ति नही होती । जहाँ दूसरे लोग दृष्सि श्राये वहाँ अ्रशात्ति हो जाती है । किसीके इृष्ट 
का वियोग हो गया हो तो वह इृष्टका र्याल कर-करके दू खी होता है, यह दू ख परकी दृष्टिमे 
ही तो हुआ है । कोई मान लो रोते-रोते बहुत थक गया हो, कुछ विश्रामसे बैठा हो और इतने 
मे अपने इष्ट मौसा-मौसी, फुफा-फूफी कोई बाहरसे श्रा > पर, जैसे कि फेरोमे लोग आया 
करते हैं तो उनको दृष्टिमें लेते हो फिर यह और तेज रोने 8० है। किसी बाह्यकी दृष्टि 
करना नियमसे क्लेशके लिए होता है। यदि इतनी श्रद्धा नही है तो जैनधर्म मानभेका और 
अर्थ ही वंषा है ? पूजा, वन्दुत, दृ्शंत, जाप, सत्सग, स्वाध्याय, ग्ुरुसेवा ग्रादि सबका भर 
श्र ही क्या है ? मूलमे यदि:यह श्रद्धा है कि बाह्य पदार्थोकी ओर हृष्टि करना ही बन्धन 
है, भ्रमण है, सलना है, उलेश, है; पाप्‌ है । यह श्रद्धा हो तब तो उसके ऊपर, इस नीवपर धर्म 
महलकी भीत खडी हो सकती. है ।- यह श्रद्धा नही है, कर्तृ त्वकी वासवा अन्दर पडी है तो 
फिर सब व्यर्थ है। धर्मकार्यका फिर अर्थ क्या रहा ? 
अपनी बात--भैया * भ्रपनी बात भ्रपनी भलाईके लिए अ्रपतेपर दया करके हढताके 
साथ समझ लीजिए । इसमे कुछ,झपका जाता है क्या ? यही बैठे ही बंठे श्रपने उपयोग 
द्वारा केवल एक अपने आपमे पहुचे, और सव समस्याएँ हल कर लो जायें । यहूं मैं आत्मा 
चूकि वस्तु हू, इसलिए निरन्‍तर परिणमनशील होता है, एक क्षण भी मेरा परिणमन रुकता 
नहीं है, और उस परिणमनमे मै हो समर्थ है, कर्ता हू, अन्य कोई मुझमे तादात्म्यहूपसे मिल- 
कर मेरा परिणमन नही करता है, ऐसी स्वतत्रता, प्रभुता मुभमे है। यह श्रद्धा न हो तो 
फिर कल्याणके लिए आगे और कोई कदम नही हो सकता है । 
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जीवका करत त्व--इस प्रकरणमे जीवद्रव्यका विशेष व्यास्यात चल रह है। यह 
जीव परमशुद्धतिश्वयंसे ग्रकर्ता है, बुद्ध निश्चय 'ग्पने शुद्ध परिणामोका कर्ता है,जी बुद्ध 
जञोनादिक भाव है उत 080 कर्ता है, भौर अशुद्ध निश्वयनयते पुदृगल कर्मोका निम्रित्त 
पाकर जो रागादिक भाव होते है उन रागादिक भावोका कर्ता है और व्यवहारसे इंच 
रागादिक भावोंके कारण जो कर्मबध श्रादि होते हैं 'उत पौद्गलिक कर्मोका कर्ता है। कैसी, 
निर्मित्तत॑मित्तिक योगके कारण गुत्णी बनी हुई हैं? थह जीव पुदृगल परिणमनके निम्मित्त 

ग़ादिक करता है, इसके दो मुख्य अर्थ हो जाते है । कमोके उदयका 'निमित्त पाकर राग्रादिक 

भावोका कर्ता है और रागादिक भावोका कर्ता क्मबंधकें निर्मित होता है भर्थात्‌ ' रागादिक 
भाव करके में कर्मबध करेगे । इसके विशावोके कारण इसपर दोहरी मार पड़ रहो है-र 
आन्तर्रिक मार श्रौर बहिरज़ मार । ग्रान्तरिक मारका नाम है घातियां और बहिंरज्ध मारका 
नाम है अ्रधातिया । ये बहिरज्भ साधत सीधे मेंरा घात वही करते, किन्तु मेरा घात करने वाले 
परिणामोके लिए सहायक साधन बनता हैं । 

व्यामोहु श्रौर बच्खत--अंहों यह आत्मा अनन्त प्रभुशक्तिक होकर भी ग्राज कसा 
बन्धनमे जकड़ा हुआ्ना है ? जकडा तो अनेदिसे है, पर दृष्टिमे अरब आया है । अबकी बात कही 
जा रही है। कैसे जकडा हुमा है ? कर्म और जीवका तो निमित्तन॑मित्तिकयोंगसहित एक 
क्षेत्रावगाही बन्धन है | मृढताकी बात तो देखो--जो भिन्न क्ेत्रमे रहता है, अत्यन्त भिन्न है, 
जिसपर मेरा रंच भी अधिकार नही है, अपने-अपने कर्मोको लिए हुए है, अपनी परिणतिते 
अपनी दरशाएँ बनाता फिर रहा है--ऐसे दो-चार जीवोको 'भपना कुदुम्ब मानकर -उपयोगमे 
क्रेवल उनके लिए द्वी अपनेको मान रखा है । मेरा तन, मने। धर्म, वचन सब कुछ इन पूरिः 
जनोंके लिए है, बाकी जीव तो सब गैर हैं, यो व्यामोह कर रखा है । प्ररे उन गैरोमे से फिर 
कोई जीव श्राज घरमे पैदा हो जाय तो वह भी इसकी (कल्पैनोमे अपना बन गया ग्रोर इन 
भाने हुए अपनेमे से मरकर कोई दूसरी जगह, पडौसीकें यहाँ पैर्दा हो जाय तो वह व गैर हो 
गिया । क्या बावलेपन जैसी वात है ? थोड़ी देरमे उसी जीवको न्पना कह डाला, थोडी देर 
बाद उसी जीवको गेरं कह डाला, गैरको फिर थोडी देर वाद अपना कह डाला, यह बसा भोह 
का नशा चढ़ा हुआ है ? किसी बातपर टिक नहीं-संकेता' यह औीव'। 

परका प्रकतु त्व--सासारिक परिस्थितियोंमें भी यरह'जोव करने वाला किसी दूसरेका 
नहीं है। कही किसीको अपना माने लेंनेसे अपना नही की जाती । कभी किसी १रप्रिणतिका 
मैं कर्ता हू, ऐसा मान लेनेसे कही यह उसका कर्ता नहीं हो नाता । यह तो सत्र झपने ही 
परिशमनका वर्ता है । यदि अपना मान लेनेंसे कुछ अपना: हो जाय तो 5स ससारीकी महिमा 
भगवानसे भी बडी हो जायगी । जो भगवान नहीं कर सकते उसे यह सतारो करके दिखा 
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रहा है, पर ऐसा है ही नही । जैसा जो है वह भगवानके ज्ञानमे आता है। जो जैसा नहीं है 
वह ज्ञानमे नहीं ग्राता | हम कल्पना कर-करके अपनेको उल्मनमे डील ले, यह मेरा है, यह 
भेरा है, डाल लें, पर भगवान तो यो नही जावते-कि यह घर, इनका है। आप कह रहे हो 
कि यह मेरा घर है श्रौर यहांके १० ग्रादमी भी कहते है कि यह घर इन' सीहबका है, पर 
क्या ऐसा भगवानके ज्ञानमे भी ज्ञात है कि यह घर इन साहबका है | | यदि भगवान यीं जान 
जायें कि यह घर इन साहबका है तो फिर यह ऐसी रजिस्ट्रीकी बाते हो गयी कि समभो फिर 
वह घर उनका मिंट नहीं सकता । सत्कारकी रजिस्ट्री तो काल पाकर फैल हो सकेदी हैं।' 
सरकारकी भी नियत बदल जाय था कोई भी बात कर डाले । एक सकटकालका कानूत' होता 
: है श्रापकी बनी बनाई हवेली कहो हृडप ले ्रौर कहे कि तुम जावो अन्य जर्ृह रहो, यहाँ 
प्राफिस बनना है। लोअब तो कुछ वात: भी नहीं रही । यह सब न कुछ चीज हो जॉय्ी 
भगवान जान लेवे कि-मह घर इतका है तो फिर पच्रासों लोगीसे बतानेकी जरूरत नहीं है। 
भरे जो भ्सत्य है उसे भगवान नही जानते । यह अपनी कल्पनामे जो चाहे बात बनाकर' रहे । 
जीवक भोकतृत्व--मैं केवल अपने परिणामोका कर्ता हू, अगना ही स्वामी हू, इससे 
प्रोगे मेरी कोई कला ही नहीं है। यह प्रात्मा कर्ता भोक्ता है--किप्तका, इसका निर्णय तो 
कर लो | यह ग्रात्मा भोक्ता है निश्चयसे तो अपने शुद्ध आनन्द परिणामका भोक्ता है, जो 
अपने सत्तके कारण और अगुस्लघुल्त युशके कारण स्वयमे जो सहज बीत सकती है, ऐसी 
स्थितिका यह भोक्ता है, . प्रनुभवत्र करने वाला है। अशुद्ध निश्चयनरयसे . पुण्य पाप क्मोंका 
निमित्त पाकर जो जीवमे धुख दुःख परिशाम हुआ करते है उन सुख दुख पंरिणामोका यह 
भोक्ता है श्रोर व्यवहास्से इ९ श्रनि्ट विषयोका भोक्ता है। जैसे कि लोग कहते है कि मैंने 
भोजन भोगा, मैंने ग्रमुक चीज भोगी, सम्पदा भोगी, यह व्यवहारनयसे कहा जाता है । वस्तुतः 
यह जीव जो अपमेगरे बात गुजरती है उसका ही भोगने वाला है, अन्य किसोका नही । भोजन 
करते समय जो कल्पनामे यह बात आयी यह बडा मीठ है, यह बडा स्वादिह है, और कल्प- 
नाएँ जगनेसे मौज मानता, वहाँ कल्पनाओका सुख आ रहा है, वह भोजनमे से थुख नहीं भरा 
रहा है। भोजनमे जो रस पडा हुआ है उस रसका ज्ञान तो यह कर' रहा है,'निश्चयसे उस 
रसका भी यह ज्ञान नही कर रहा है, किन्तु उस रसको विपयभूत बनाकर अपने प्रापके ज्ञान 
में जो परिशमत कर रहा है उसको हो जान रहा है । 2 
स्वयंका ही ज्ञातृत्व और भोक्तृत्व--जैते कहते है ना भगवान सर्वज्ञदेव परमात्मा 
निश्चयसे आत्माको ही जानते है और व्यवहार्से सबको जानते है। उसका अर्थ क्या है? 
परमात्मा सब पदार्थोमि तत्मय होकर जैसे कि अपने जानने परिशमनमे तन्मय होता हैं, इस 
तरह तन्मय होकर पदार्थों नही जानता, वह तो अपने आपसे तन्मय होकर अपना जानम 
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बनाता है। इस कारण जंसे परमात्माको हम कहते है कि निश्चयसे वह अपने श्रात्माको 
जानता है और व्यवहारसे सबको जानता है, ऐसी ही बात हमारी श्रापकी सबकी है। निश्चय 
से तो भोजन श्रादिक प्रसगोमे भी हम अपनेको जानते हैँ । भ्रपनेक्ों जाना इसने विभावरूपमे, 
पर जाना अपनेको श्र व्यवहारसे उस भोजनकों जाना । निश्चयसे इस जीवने अपने आनन्द 
रसका स्वाद लिया, व्यवहारसे उत्त भोजन मिठाईका स्वाद लिया, यो कहा जाता है। मैं 
वस्तुतः अपने ही परिणामोका भोक्ता होता हू, यह श्रद्धा श्रगृत है, इसको जो पीवेगा, जो इस 
श्रद्धाको रखेगा उसका जीवन सफ़ल है । वह प्रभु श्रतरज्भमे निराकुल रहता है । प्रभुकी भक्ति 
के एवजमे हमको थहों बडा प्रसाद मिलता है, जो अन्तः निराकुल रह सकता हैं, यह मैं 
प्रात्मा अपने परिणामोका ही अनुभवने वाला हूं । 
जीवपरिसारा--हूँ मैं कितना निश्चयसे ? तो मैं अ्रसख्यातप्रदेशी होनेके कारण लोक 
प्रमाण हू और यह लोकप्रमाणपना जीवमे शाश्वत रहता है । भले ही विस्तारमे लोकप्रकाण 
नही है, पर इसके अ्रन्‍्तःप्रदेशको निरखकर लोकप्रमाणता ही शारवत रहती है, और व्यवहार 
से जैसा शरीर पाया, जैसी अवर्गाहुनाका परिणमन पाया, नामकर्मके द्वारा रचा हुआ छोटा 
प्रौर बड़ा शरीर पाया, उसमे रहता हुआ वह जीव देह मात्र है। इस समय ऐसा ही तो लग 
रहा है कि मैं देह प्रमाण हू, लेकिन एक ध्याव श्रौर दीजिए । देह्रमाण होकर भी अपने उस 
शुद्ध चैतन्यस्वभावमे मग्त होता है तो उसे देहश्रमाणकी खबर नही रहती है। प्रनुभवव 
चलता है ग्रत्मप्रदेशोमे ही, पर अ्रनुभवनकी सीमाका विकल्प नहीं रहता। जैसे कि लोकिक 
सुख दुख भोगनेके संगय अपनी सीमा याद रहती है, मुझे बडा दुख हो रहा है । कहाँ हो 
रहा है हाथमे कि पैरमे कि सिस्‍्मे ? इतना तक भेद डाल देते है, पर स्थाव भेदके समय 
चैतन्यस्वप्ावके उपयोगके समय इसके उपयोगमे देहप्रमाणताका भी विकल्प नहीं है, केंदेलु 
एक चित्स्वरूपका अनुभव है, कोई दूसरी बात ही नही है, ऐसे शुद्ध ध्यानके समय जो अ्रह्वत 
की स्थिति होती है उसी स्थितिको लक्ष्यमे लेकर कु लोगोंते सबधा अद्वैत मान लिया है। मैं 
सबंदा एक हू, एक हो मैं आ्रात्मा हू, सर्वव्यापक हूं, यो माच्यता हो' गयी। स्वधावके उपयोग 
में चूकि दैतका, दो का विकल्प नहीं रहता है, इस स्थितिको सवंथाके रूपमे कुछ लोगोने मान 
लिया है। यह मैं ग्रात्मा शरीर प्रमाण हू, फिर भी तिश्वयसे लोकप्रमाण असख्यातप्रदेशी हूं । 
उपाधिवन्धत - भैया | जीवकी कथदी जब चले तब कही दूसरे जीवकी हो बात कही 
जा रही है, ऐसी दृष्टि न लायें । मेरी ही यह बात है, यो इसको पपने श्रापपर घटित करते हुए 
ही निरखना चाहिए । यह मैं आत्मा व्यवहाससे कमेकि साथ एकमेक चल रहा हूं, बडा विचित्र 
बन्धन है कर्मोका और जोवका । सोचनेमे यो श्राता है कि श्रात्मा'तो रूप, रस, गध, स्पर्श 
रहित है, अमृ्ते है, और ये कर्म सूत्तिक हैं। भगृर्तका मूर्तके साथ बच्चन बसे हो गया ” इसमे 
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गाठ नहीं लग सकती, इसमे प्रतिधात तही हो सकता, फिर यह बच्धत कैसे हो गया * 
ग्राचर्य होता है, और बच्चन इतना तीढ़ है कि उस बत्धनकी दृष्टिसि जब देखते है तो यो भी 
कह दिया जाता कि जीव और कर्मका एकल्व परिणमन हो गया । इतना कठोर बन्बन हैं। 
उपाधिबन्धनमें अ्रमृ्त जीवकी सुतेता--जीवका बन्धन निमित्तनमित्तिक भावमे शुरू 
होता है, भौर परवशता इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ तक नौबत ग्रा,गयी है । यह जीव शरीर 
में भी इतना बँधा हुआ है, एक क्षण भी शरीरसे अलग हटकर हम किसी जगह बैठता चाहे 
तो नही बैठ पाते है। कही जायें तो इस शरीरविडोलाकी लिए-लिए जायेंगे। जब बहुत तेज 
गर्मी पड़ती है और प्याससे व्याकुल होते है, पीते जाते है पाती, गले तक भर गया, फिर भी 
प्यास लगी है। दो घूंद पाती भी नही जा सकता, बेचैन हो रहे हैं। अपना हो शरीर अपने 
को दुखद मावूम पड़ने लगता है, पर इस « शरीरसे पृथक्‌ स्वरूपका चिन्तन भी जब महान 
सकटोकों टाल देता है तो जो प्रभु उस शरीरसे सवेदाके लिए पृथक हो गये है, केवल जञानपुष् 
श्राववदधन अपने स्वहुपमें अ्रवस्थित है, उतका तो नि सकट स्वरूप है। यहके से कटोको कभी- 
बभी टाल्नमेका भ्रम किया जाता है। ये सब व्यर्थंकी बातें हैं। कोई मूलत. संकट टालनेकां 
उद्योग बने । संम्पग्जान, सम्यस्दर्शन और सम्यक्चारित्ररुप उपयोग बने तो इस प्रकार सकट 
टलेंगे, फिर आगामी कालमे सकट श्रार्यें ही नहीं । इस प्रकारसे नि संकट भ्रवस्था बने तो वह 
है वास्तविक निःसकट स्थिति । यह मैं आ्रात्मा व्यवहारसे कर्मकि साथ एकमेक होनेके कारण 
मूर्ते बन गया हू, फिर भी निश्चयसे देखा जाय तो रूप, रस, गंव, स्पर्शका मुभमे स्वभाव 
नही हैं, इस कारण मै मूर्त नही हू, भमूर्त हु । 
भ्रधिकार गायाका दर्शन--जीवके सम्बन्धे जीवकी इन विशेषतावोकी निरशा 
जा रहा है। इस गायामे जीवका स्वरूप बतलाया जा रहा है और साथ ही यह भी घोषित 
हो रहा है कि इस इस प्रकरण॒को लेकर आागे विस्तारसे वर्णन किया जायगा । यह जीब है, 
यह चेतयिता है, यह उपयोग सहित है, प्रभु है, कर्ता है, भोक्ता है, देहमात्र है, मू्तिक है, 
कमंसहित है। इस सभी प्रकरणोपर अलगसे कभी-कभी कग्रलमे र्णन क्रिय। जायगा और 
उन सबको स्पष्ट किया जायगा । इस प्रकरणकों सुनकर हमें अपने ग्रापके सही स्वरूपका 
निर्शय रछना चाहिए । 
जीवफी कर्मेसयुक्तता--यह जीव कर्ममे संबृक्त है। ण्ह अनेक हष्टियोसे इस कर्म 
सयुत्तताकों देखनेपर जीवकी प्रवेक परिस्थितियां समभमें आती है। परमशुद्ध निः्चयनयसे 
तो यह जीव कर्मसयुक्त नही है । यह शुद्धनय केवल सहजत्वभावहूप अपनेको दिखाता है । 
धुद्ध निश्चयनयसे यह जीव अपने ज्ञान दर्शन आदिक गुणोकी णो पुद्ध क्ियाएँ है. "मं 
द्वियावी से सयुक्त हैं । क्रिया झोर कम दोनोंका एक ही अर्थ है। सिद्ध शोर श्ररहत अनु 
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जो उन झानादिय गुणो़ी परिणतियां हो रही है 4 परिणततियाँ ही एर्मात्गाऱे कम हैं) 
कक प्रर्थ है जो किया जाम, यो हो जाम, णो परितति बने । ऐसे बुद्धनिएवयमे युद्धच॑तन्य 
परिणगाल्गक कर्मसि संवृक्त है बह जीव । इसमें बीवगी उस्ृष्ठना प्रसिद्ध होती है प्रशुद्धता 
नही । ग्रयुद्ध निश्ययनये यह जीय पुदृगल परिशामोंके अ्नुत्प, विमित्तभूतत कर्मोदियके अनु- 
तप जो चैतत्यपरिणमन होता है, गुगोगी प्रिणतिर्या होती है तदात्मक भावकमंसे सबुक्त है, 
यो कर्गसयुक्त है। व्यवहारतयगे यह जीव इस प्रणुद चतस्थपरिषामोंरे अनुरूप जो पुदगल 
गर्मका बस्धन हुमा है, जो जो भी स्थितियां हुई है उन पुदृगलपरिणामात्मक कम संृक्त 
है । यह जीव एस पार गर्मसपुक्त है । 

विशेषशोकी एडसमंडनात्ममत्ता-जीयकी विशेष व्याम्थामे ६ विशेषश दिये हैं । 
इत € विभेषणोंने जीबगा शान तो कराया गया है, साथ हो साथ जो जीवके सम्बस्धमे किसी 
एकान्त स्थानका हुठ करते हैं उनके एकान्तका सण्डन भी हो जाता है। फ्र्येद़ शद्य सण्डन- 
महनाताक होता है । गब्दका दया प्र है ? जो है बहू तो मंइन हुआ, उसके अलावा श्र 
कोई दूसरा भ्र्थ नहीं है यह सप्पन हुआ । प्रत्येक शब्द खण्दनमण्डन स्वत्पवों लिए हुए है! 
हम प्रयोजनवश खण्डनपर हृष्टि नहीं ठालते है, पर जो कहां गया है वही तो कहा गया, 
ग्रन्थ तो नही । हम मंदिर जाते है, मढन हो गया मंदिर जानेका। हम और किसी अच्य 
जगह नहीं जाते, यह भी तो साथ साथ उसमे भरा हुआ है । 

नास्तिकताका परिहार व प्रचित्व्वमायका परिहार--जों जीवके ये विभेषण कहे गये 
है उनसे क्या मश्ति होता है शर क्या निराजृत होता है ? इसे सुनिये । सर्वश्रथम विशेषण तो 
जीवकी सिद्धिके दिए है। जीव है, भ्रमेफ लोग तो ऐसे है वारवाक ग्रादिक कि जीवकी सत्ता 
ही नही मानते । जीव है इतना कहनेमे श्रपने आप यह सिद्ध हो गया कि जीवका भ्रभाव नहीं 
है । इससे नास्तिकवादका निराकरण हो जाता है । इनके वाद कहा है कि चेतन है यह जीव । 
प्रनादिकालसे यह जीव चैतन्यस्वरूपकों लिए हुए है। कुछ लोग जीवको मानते भी है, पर 
उसे चतन्यहुपसे नहीं मानते । ये भ्रनेकके समोग होमेसे जीवकी यह परिस्थिति वन गयी है । 
एक ऐसी बिजली पैदा हो गयी कि यह धलता है, फिरता है, खाता है, इसमे चैतन्यका काम 
नही है । चेतना क्या अलगसे है ? ऐसा भी मानने वाले कुछ लोग है । 

उपयोगस्वहूपता--तीसरे विशेषणमे यह प्रकाश दिया है कि यह आत्मा भ्रवादिकाल 
में चैतन्यस्वरूपको लिए हुए है, यह तो ठीक है अथवा सामान्य चेतनाका तो वर्णन प्राय 
सभी मत करते है। उन मतोमे भी साधारण रूपसे पाया जाता हैं। उसके बाद विशेषण 
दिया है, यह उपयोगसे विशेषित है । यह विशेषरण आ्रात्मके जानन-देखनके उपभोगका मडने 
'करता है भर साथ ही सर्वश्की सिद्धि भी करता है। मोक्षका और मोक्षके साधनका भ्री 
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का यह जीव कर्ता है । अपनी जितनी भी यह सृश्ियाँ करेगा उसका यह स्वयं ही परिणमयिता 
है । भ्रन्य पदार्थ केवल निमित्तमात्र है। इस कतूं त्वके विशेषणसें मन यह किया कि शुद्ध 
भ्रथवा ग्रशुद्ध जो भी परिणमन होता है उसका यही जीव कर्ता है। साथ ही जो सिद्धान्त जीद 
को अकर्ता कहता है भर उत्त श्रकर्त त्वका एकान्त हुठ करता है उसका निराकरण होता है । 
कुछ वधू ऐसा मावते है कि यह जीव प्रकर्ता है, पुण्य पाप शुभ अुभ यह कुंच नहीं करता । 
यह तो सदाकाल बुद्ध रहता है । फिर पूछा जाय तो यह सुख दुःखका श्रनुभवी कैसे होता है, 
करता तो कुछ नही है, तो उनका उत्तर यह है कि बुढ्िके मार्फत जो कि प्रकृत्तिका विकार 
है बीवकी बीज नहीं है।। बुद्धिमे श्राये हुए अ्रथंको यह अ्रमवश चेतने लगता है । बहुत बातें 
करनेके बाद तो बात टिक नहीं सकती इस विद्धान्तकी | अमवश चेतने लगना तो यह अम 
किसमे जगा ? प्रकृतिमे जगे। । तो अक्ृति हो कुछ अतुभव करे । फ़िर यह चेतन किसे अनुभव 
करता है, यह सिद्धान्त उन्हें बताथा या रहा है जो जीवको अकर्ता तो मानते है, लेकिन भोक्ता 
साथ-साथ मानते हैं । श्रकर्ता भ्रौर अभोक्ता दोनों माने तो एक नयसे यह बात उनकी घटित 
हो जाय, पर अकर्ता तो माना, अभोक्ता नहीं माना । भोगने वाला यह जीव है, किन्तु कर्ता 
नही, उस मतका इसमे निराकरण होता है । रे 
स्वय भोक्तृत्व--यह जीव भोक्ता है, ऐसा कहनेंसे यह सिद्ध हुश्ा कि अपनी करनी 

अपनी भरती । ऐसा स्वच्छ मत हो कि जो मनमे आगे सो करो। अरे जो करोंगे उसे 
भौगोंगे | इस विशेषणञमे उस मतव्यका ख़डन होता है जो मतब्य जीवको भोक्ता वही मानते 

कर्ता तो मान लेते हैं और भोक्ता नही मानते । जैसे क्षणिकवादमे इस जीवने पाप किया, प्र 
बहू जीव पाप करके नष्ट हो गया । क्षणिक सिद्धान्त हैं । गया बीव उत्पत्त हुआ । तो जिसने 
किया उसने तो नहीं भोगा | भोगने वाला कोई दूसरा बन गया, किन्तु ऐसा तो नहीं है, यो 
' कर्ता है वही भोक्ता होता है। ४ 

जीवकी देहप्रमाएता--यह जीव देहप्रमाण हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह जीव बट 

के दीजकी तरह अत्यन्त छोटा है भर यह तारे देहमे बबकर लगाता रहता है । इससे मालूम 

पढ़ता है कि मैं देह बराबर हू । कुछ लोग यह मानते है कि यह आत्मा तो एक समस्त लोक 

में फैला हुआा व्यापक है। ये दोनो परस्परमें विपरीत सिद्धान्त हैं। किसीको अशुमात्र मान 

लेवा और किसीको सर्वव्यापक माव लेना--इन दीनो बातोका निराकरण श्रथवा मडन इसमे 

हुभा है । अ्रणुमात्रका भडन तो नहीं होता, पर कदाचित्‌ यह जीव अ्रत्मन्त छोटे शरीरमे 

पहुच गाय तो वहाँ उस देहप्रमाण रहता हैं। यह जीव अ्रसख्यातप्रदेशी है। इसमे वह 

योग्यता है, शक्ति है. कि किसी समय एक क्षण ज़ेसे कि लोकपूरण समुद्रघातमे होता है, 

' अत्मीका एक-एक प्रदेशपर विरल होकर विस्तृत हो जाता है । 
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जीवकी प्रमुतंता--यह जीव अमूर्त है। कुछ लोग इस जीवको भ्रमृर्त नही मानते । 
तैयायिक, मीमाँसक, कपिल प्रादि मन्तव्यमे जीवका वर्णत करके भी जीवकी ऐसी भ्रमूर्तता जो 
देहसे भ्रत्यत्त विविक्त निमंल भराकाशवत्‌ निरलेप सहज स्वरूप समर्थ एक द्रव्य है, इस अकारकी 
स्पष्टता नही आती । अमूर्त कहनेसे यह सिद्ध किया गया है कि जीव शरीरके बन्धनमे रहुकर 
भी नाना परिणतियोंसे विचित्र परिणाम करके भी यहु सदैव रूप, रस, गध, स्पर्श रहित 
रहता है । । 
निष्कर्मता भौर कर्मसंयुक्तता--यह जीव कर्मसयुक्त है । द्रव्यकर्म और भावकर्म इसके 
साथ लगे हुए है। ऐसा न जानना कि यह जीव अनादिकालसे ही कर्मरहित है, इसपर कक्ी 
कर्मोका लेप ही नही है । देखिये-आ्राखिर ये सभी सिद्धान्त जिन एकान्तोका निराकरण किया 
है वे सभी बातें जीवमे पायी जाती है श्रौर अ्रपनी-अ्रपनी हृष्टिसि वे सब बातें सच है। यह 
जी सद। मुक्त भी है। हम ग्राप अनादिकालसे मुक्त है । कोई एक पलगसे प्रभुकी बात: नही 
वही जा रही है। जरा स्वभाव तो देखो--क्या जीवके स्वभावमे कर्मोंका लेप रहना पढा हुआ 
है। जैसे जलके ऊपर मिट्टीका तेल गिर जाय तो वह मिट्टीका तेल जलमे सब श्रोर फैल गया 
है, पर जलका स्वभाव क्या मिट्टीके तेलकों ग्रहण कर लेना है ? प्रथक्‌ रहना है। और देखते 
ही है कि तेल तैरता रहता है। यहाँका वहाँ डोलता रहता है, जल उसे प्रात्मसात नही 
करता । तो भले ही लेप है, पर जलका स्वभाव तेलसे श्रलग बना रहनेका है | ऐसे ही यह 
निरखो कि भले ही इस जीवमे रागद्रेघका विभाव आ गया, कर्म और शरीरका बन्धन हो 
गया, इतने सब उपद्रव होनेपर भी यह जीव स्वभावसे अपने स्वरूपमात्र है। कुछ भी हो 
जाय, स्वभाव नहीं बदलता । उस स्वभावहष्टिसे देखनेपर यह जीव सदाशिव है सदा 
मुक्त है। 
जीवस्वरुपकी हृष्टि--इस गाथाने हमको जीवके मडनको ह॒प्टि दो व जो बात जीवमे 
नहीं है भ्रथवा एकान्त है उसके निराकरणकी हृष्टि दी, और इस प्रकरणमे श्रागे जो वर्णन 
चलेगा वह वर्शान इन ६ बातोको पुष्ट करता हुआ्ना चलेगा । इस प्रकरणमे इतने प्रकरण और 
गभित है। यो भूमिकाके बाद जो प्रन्थमें प्रायोजनिक स्वरूप कहा जा रहा है उसमें यह 
प्रकरण गायाकी तरह माना जाता है। इससे सीधा हम यह समझें कि यद्यपि कर्मउपाधिके 
कारण मिध्यात्व रागादिक विभावरूप परिणमत् हो रहा है लेकिन इनका त्याग कर स्वभाव 
हष्टि करके उनको भ्रद्धासे हटाकर ये मैं नही हु ऐसा मानकर मैं तो एक निरुपाधि केवलज्ञान 
दर्शव आदिक गुणोते तत्मय बुद्ध जीवास्तिकाय हू, ऐसी भावना करना चाहिए । 
धर्मोका लक्ष्य--जब तक धर्मीका सद्भाव हमारे उपयोगमें न होगा तब तक हम 
उसमे धर्म सिद्धि नहीं कर सकते । कैसा इस जीवके वर्शानमें श्रादान-प्रदान है, पर इसको 
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किस शब्दसे कहा जावे ? इंसको बंतने वाला कोई शब्द नहीं है। हम जो शब्द बोलेंगे वह 
धर्म बन जाता है । धर्मीकों बताते वाला तो केवल भ्रनुभव है,जो शब्दमे कह दिया वह उत्तका 
एक अश होगा, धर्म होगा । हाँ उस एक धर्मको हम इस झपमे ग्रहण करते है कि हम धर्मी 
का ज्ञान कर लें । ्ि * 

उपेक्षासंयमसे स्वरूपलाभ--अपने झ्रापका 'ज्ञान करना हो तो बहुत सीधा तरीका 
यह है कि कमसे कम इस ज्ञानक्रा तो उपयोग रखे ही कि जगतमे जितने भी समागम मिले 
हैं--धन वैभव, घर, परिजन, यश, ये सब श्रसार शोर भिन्न चीजें हैं, इतनी वात जाने बिना 
तो जीव, भ्रनुभव करनेका पात्र हो कोई नहीं होता । परके सम्बधमे यथार्थ हमारा जैसा ज्ञान 
हुआ, हृद्तासे इस ही प्रकार जानकर विश्रामसे बैठ जायें । मुझे इन मिल असार परपदार्थोकी 
सुपालमे नही लेना है। क्या करना है ” हमे कुछ पता नही ।.हम तो इततता जानते है कि जो 
भिन्न चीजें है, असार है, जिनसे कुछ सम्बंध नही है उनको हम अपने स्यालमे न लें। पर 
वस्तुवोको अपने ध्योनमे न रक्खें, उन्हे अपने,आानमे स्थान न दें; ऐसा शुद्ध विश्वाम करें तो 
यह जीव स्वयं सहज ही अपने ग्रापके स्वरूपका परिचय पा लेगा, प्रतिभास प्रकाश और थुद्ध 
विशिष्ट श्रानद अनुभव कर लेगा, श्र तब स्पष्ट समझ जायगो कि ऐसा ज्ञानानन्दमांत् मैं 
आत्मा हु । ! ' ] 

कम्मफलविष्पमुक्‍्की उड़्ढ़ लोगस्स अ्रतमधिगता । ' 
सो सब्वणाणशदरिसी लहंदिं सुहमणिदियमणत ॥२८॥ 

सिद्धत्वको व्यक्ति--इस गाधामे मुक्त अवस्थामे ग्रवस्थित आत्माका जो वीवल्यस्वहूप 
है, निशुपाधि स्वरूप है उसका वर्णान किया गया है। कर्मफलोसे मुक्त हुआ यह जीव ऊपर लोक 
के ग्रत्तमे प्राप्त होकर गअतीन्द्रिय प्रनन्त सुखको प्राप्त होता है। यह जीव सर्वज्ञ और स्वदर्शी 
प्रहत गअज्ञस्थामे हो हो गया था श्रौर वही सर्वक्ञता, सर्वद3्शिता सिद्ध प्रवस्थामें भी है भौर 
संदाके लिए रहेगा। । 

प्रात्मबत्धन--ससार अ्रवस्थामे यह झत्मा'वन्धनमे है। बन्धन हमेशा दूसरी चौजके 
सम्बधसे होता है। कोई भी पदार्थ खुद ही एक अकेला है, उसमे बच्चन काहेका ” दूसरे पदार्थ 
वा समत्वय हो तभी वचन बन सकता है। इस श्रात्माके, साथ निश्चयसें तो बबन रागहेष 
श्रादिक भावोका है । ये रागद्रेप भ्रादिक भाव परभाव है। धीरे-बीरे परसे विविक्त हो होकर 
इस विविक्ततामे ठहर जाइये । ये परभाव जिस परका निर्मित्त पाकर हुए है मेरी चीज हैं 
वया ? श्रथवा और बढ़ते जाइगे | जो जिसको चोज है वह उस द्रव्यरूप है | यो रागद्वेपादिक 
जञाव परद्रव्यहूप है| देखिये--जिसको अपने लक्ष्यक्री कला मिल गयी है वह इस प्रकार समर्थ 
होकर प्रभु होकर लीला करता है, चिन्तन करता है| जिस चाहे नयपरिज्ञानके रास्तेसे पदार्थ 


गाया २८ ४ हर 


के स्वरूपका चिन्तन करे, वह अपने लक्ष्यकी सिद्धि करता है । 

रागह्रेषकी पररूपता-एक नयसे रागढ्रेष ग्रादिक भाव आत्माके है, श्रात्माकी प्रि- 
णति है, ग्रात्मद्रव्यका ही वह एक पर्यायरूप अ्श है, किन्तु इस ग्रात्माको चैतन्यमात्र हो 
निरखना है ऐसी धारणा करके जब हम भ्रन्य वुतत्त्वोको विभावीको निरखते है तो इन दरशावों 
को निरखते जाइये ।' ये रागादिक भाव परभाव है, परके भाव है, पर ही है, परढरव्य है। 
ग्राशय मूलमे अ्रसत्‌ बने तो वर्शनमे दोष ग्राता है। प्राशय मुलमे असदू नहीं है. तो वर्णनमे 
दोष नहीं ्राता, बल्कि वह गुण उत्पन्न करता है। है | 

विशुद्ध श्राशयकी प्रवृत्तिमे निर्दोषता--बडे श्रेमकी रिश्तेदारीमे ये रिश्तेदार जब 
मिलते है साले-बहनोई तो कोई-कोई गाली देकर ही मिलते है, जय जिनेस्द्र अथवा राम-राम 
कुछ नही । जहाँसे दिखा वहाँसे कोई न कोई गाली बककर मिलते है। ग्राशय वहाँ किसीका 
विरुद्ध नही है, कषाययुक्त नहीं है. तो ऐसा वातावरण भी, ऐसी गाली-गलौज भी वहाँ दोप 
उत्पन्न नही करता भ्र्थातू विवाद उत्पन्न नही करता । ज्ञानी जीवका लक्षय विशुद्ध होना 
चाहिए कि मैं एक च॑तस्यस्वरूपमात्र हु। इस हृढतोंके होनेपर इस वैभवको परंद्रव्य हूप कह 
सकते है। कोई कहे कि वाह! यह परदव्य कहाँ है, यह तो प्रात्माकी परिणति है। भरे क्यो 
समभाते हो, यहाँ मृढ़ता नही है, हम भी जानते है, पर इस समय हम जरा उनका इलाज कर 
रहे है, रागह्रेषादिकका । उनकी चिकित्सामें इस समय हमने यह पद्धति अ्पनाई है । चिकित्सा 
तो अनेक तरहकी होती है, मलहम-पढ्टी रखकर करना अथवा ओजारसे उसका श्रापरेशन आ्रार्दि 
करके करना । हमे अपनो रक्षाके लिए जब जिस प्रकारकी चिकित्सा करनेका हमारा मूड हो 
हम वह चिकित्सा करते है। हों, मूलमे ग्रज्ञान बस जाय, तो दोप है। 

परसम्पर्कमे बन्धत--यह ग्रात्मा बन्धनमे पडा हुआ है । वन्धन किसी न किसी पर- 
वस्तुके सम्बधमे हुआ्रा करता है। श्रब झ्रागे और चलिये । हमारे साथ बन्धन है द्रव्यकर्मका । 
यह द्रव्यकर्म तो प्रकट परद्रव्यरूप है। कार्माणवर्गण/ जातिके पुदगल स्कघोका यह जाल है । 
यह आत्मा बन्धनमे पड़ा है, इसका शरीरसे भी बन्धन है, यह शरीर भी परद्रव्य है। परद्रव्य 
के सम्बधको ही बन्धन कहते है। कोई केवल श्रकेला हो, उसमे बन्धन नहीं होता है, कोई 
पुरुष अकेला है, अविवाहित है (लौकिक दृष्टिसे कह रहे है) उसके बन्धन नहीं है। सगाई हुई 
कि बच्चन आ गया । विवाह हुआ कि समझो पूरा बच्धन हो गया। श्रव प्रागे बच्चे बढ़े, एक 
बच्चेमे तो कुछ बात नही, दो बच्चे हुए तो विशेष वल्वन हो गया । वे कभी न्‍्यारे तो होगे 
हो । उनको अलग-अलग हवेली चाहिए, भ्लग-अलग सम्पत्ति चाहिए। जितना सम्पर्क बढ़ेगा 
उत्तना ही बन्धन बढ़ता है । यह ससारी जीव कररजसे बंधा हुआ है | सीधा सुगम देखनेकी 
बात बन्धनमें कर्मरज लेना । 


११६ पञ्चास्तिकाय प्रवचन 


जीवका ऊदृध्वंगसन--जिस कालसे यह जीव इस बच्धनसे सबंप्रकारसे छूट जाता है । 
न तो द्रव्यकरमंका बन्धन रहता और न भावकमंका बन्धन, उस क्षणमे यह जीव कहाँ जाता 
है, कहाँ रहता है, किस प्रकार रहता है ? इसका वर्णन इस गाथामे किया है | जब यह जीव 
द्रव्यकर्म और रागादिक भावकमंसे सर्व प्रकार मुक्त हो जाता है तो चुकि इसमे कध्वेगमन 
स्वभाव है, परत लोकके अन्तको प्राप्त होकर वहाँ अवस्थित रहता है। लोक तक ही छहों 
द्रव्योका निवास है, उससे श्रागे नहीं | इसका निमित्त कारण है धर्मास्तिकायका अ्रभाव । यह 
लोकके अन्तमे अवस्थित हुआ किस प्रकार रहता है, क्या करता है ? इसका उत्तर इस ही 
गाधाकी उत्तर पक्तिमे दिया गया है | 

पारमार्यिक सुखके प्रधिकारी--कोई लोग ऐसा भी कह बैठते हैं कही या ग्रश्ञानवश 
कहते हो या श्रपनी मौजके अहकारवश यो कह दिया करते हैं कि मोक्षमे दया सुख होगा, वहाँ 
अकेले पड़े हुए है, कुछ काम भी करनेको नहीं है, वहां जी कैसे लगता होगा ? “ कोई उसका 
वहां साथी भी नही है, किसीसे बातचीत किये बिना कैसे वहाँ मन लगता होगा ? श्ररे जिसको 
सुख समभा जा रहा है वह सब दू खस्वरूप है । जिस कालमे यहाँ सुख समभा जा रहा है 
उस कांलमे भी क्षोभ बता हुआ है। और उत्तर कालमे तो इस रौद्रध्यानके कारण उसका 
हाँचा ही बदल जायगा । सुखको दु ख माने वह विरला ज्ञावी ही है। खूब ससारकी मौज है, 
समागम ठीक है, पुत्र श्रादिक ग्राज्ञाकारी है, आजीविकाका साधन अ्रच्छा है, नगरकें १० लोग 
पूछते है, इन. बातोंसे सतुष्ट होकर मद कपायोकी मुद्रा दिखती है । सब ढुछ्ध कर ले, पर भ्रत- 
रखे रौद्रध्यान बसा हुआ है तो मरणके बाद उसका ढाचा ही बदल जायगा । वया बनेगा, 
कैसी गतिमे जायगा, उस रूप ढांचा हो जायगा । सुखको दुख मान ले तो शातिका वास्तविक 
पथ्र दिख सकेगा । जो ससारके सुखको दुःख नहीं माव सकता, सुख मानता रहा, उसकी 
प्रशान्ति मिटनेका कोई उपाय ही नहीं और ऐसे रौद्रध्यानकी अपेक्षा किसी प्रकारके ६ समे 

हुआ कह लो, प्रातंध्यानी पुरुष अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है, यदि कुछ भी मूलमे ज्ञानहृष्टिकी 

योग्यता है तो । और इसी बातकों सीधे सुगम शब्दोमें लोग यो कह देते कि दूं समे सुमिरत 
सब करें, सुखभे करे न कोय । जो सुखमे सुमिर्त करें तो दुख काहेका होय ॥” 

धर्मके तासपर सनकी सौज--मेरा। आ्रात्मस्वरूप केवल चिन्मात्र प्रकाशमात्र आनदधन 
उत्हृषस्व्प वाला है। उसकी रुचिके लिए, इंश्टिके लिए, उससे मिलनेके लिए उत्सुकता व 
ज़गना, तडफ उत्पन्न न होना-ये सब महा ऐव इस सासारिक सुसके कारण होते है । जो सुख 
मे मस्त है उसे आत्मस्वरूपकी कहाँ खबर है ? अज्ञानी जीवोंके आत्मस्वरूपकी बात करवा और 
धर्मकी वात करना, यह भी सांसारिक सुख बूटनेकी विधि बना ली है। जैसे भोजन करनेमे 
बडा मौज श्राता है, ऐसे ही चार जनोके बीच कुछ धर्मकी बातें,करेमें एक मौज भ्राता है । 
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यह मतका विषय है ता । रसताका विषय रसनाने किया श्र मनका विषय लोगोमे अपना 
भलापन जंचाना यो धर्मकी वाते कर-करके किया । वह उत्पुकता धर्मके प्रति तब जग सकती 
है जब श्रद्धामे यह वात बैठ जाय कि ये ससारके समग्र सुख दु खरूप हो है, ऐसी बात दिखे 
तब धर्म परमार्थ पद्धतितें रुचि जय सकती है। अरब सोच लो अपवी-भ्रपनी बात कि हम 
अपनी वर्तमान परिस्थितिके बारेमे, सुख साधनके समागमके बारेमें भीतरसे ये सब दुःख हीं 
हैं कभी ऐसा रुपाल करते हैं क्या ? 
शान्तिकी पद्धति--ऐसा ने सोचना कि भैया | हम तो आये है कोई धर्मकी बात 
सुतने ्रौर यहाँ मिले मिलाये आनन्द पर भी पानी फेरा जा रहा है ।* जो सुख मिला है 
उसके प्रति भी दुःखदाथी हृष्ठि दिलाकर हमारा तो जीवन ही किरकिरा किया जा रहा है। 
श्रे जब तक इस सुखसे विलक्षण शुद्ध स्वाधीन गआ्रात्मीय आनन्दका लाभ नही होता, उसकी 
फतक नहीं होती तब तक ही ऐसा लगेगा कि यह सब सुख है, हम मौजमे हैं। देखिये 
शान्ति तो ज्ञानकी दिशापर निर्भर है, लौकिक वैभवारर निर्भर नही है। लौकिक वैभव 
होकर भी यदि ज्ञान बुद्ध बना हुमा है, बुद्धि स्वच्छ वनी हुई है तो वहाँ भी शान्ति मिल 
सकती है। वहु शान्ति सद्बुद्धिका प्रताप है, न कि सम्पत्तिका प्रताप । किसीके सम्पदा मे हो, 
कम हो और बुद्धिकी स्वच्छता ठीक रही श्राये तो उसको शान्तिकी पात्रता है। यह प्रभु 
मोक्ष श्रवस्थामे केवलज्ञान, केवल दर्शन॑स्वरूपमे रह रहकर निरन्तर स्वज्ञता और सर्वदर्शिता 
रूप रह रहकर ग्रतीन्द्रिक अनन्त सुखका अनुभव करते है । 
मुक्तता और प्रमुततता--ये सिद्ध प्रभु युक्त जीव हैं कि अमृक्त जीव ? मुक्त जीव 
भी है, अमुक्त जीव भी है। कर्मसि छूट गये इसलिए मुक्त है, किस्तु श्रमने स्वरूपसे नहीं छूटे 
प्रधवा इतना ही' नहीं, अपने स्वरूपके परमविकासमे तन्मय हो गये ऐसे अमुक्त है। अच्छा 
श्राप लोग भी मुक्त जीव है कि अमुक्त जीव ? श्राप लोग भी मुक्त भी है अमुक्त भी है । 
वेवतज्ञान, केवलदर्शन, युद्धअ्रवस्था इनसे तो श्राप मृतत है और रागहेपमोह इससे अमृक्त है । 
ये सिद्ध प्रभु कर्म कलकोसे मुक्त होकर और अपने स्वरूपमे उत्कृष्ट विकसित होकर अतीदिय 
प्रम्त मुखका अनुभव करते है । 
मुक्त जीवमे जीदत्व, चेतयितृत्व, उपयोगित्व, प्रभुत्व व करते त्व--इससे पहिली गाया 
में जीवके विशेषण बताये गये थे । उन विशेषणोकी सिद्धमे भी घटा लीजिए घट जायगा | उस 
गृयत जीवके जीवत्व है। जीवका जो भावपाण है ज्ञानदर्शन उस भावप्राणुका धारण होने 
जन भावत्राणोसे प्रति समय यह जोता रहता है, सद्भाव रहा करता है, यही मुक्तका जीवत्व 
है । इमरा विशेष था जीव चेतन है, इसमें चेतवितृत्व है । तो चेतरशितापना तो सिद्ध प्र 
में स्पष्द है । शब्तिसे चित्वरूप, व्यक्तिसे नित्स्वरप माश्वत गुद्ध चैतन्यमात्र प्रकट बह 


॥ 
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मुक्त प्रभु है। तीसरा विशेषण था--उपयोगविशेषित है। चैतन्यस्वभ्ावका शुद्धपरिशमन 
केवलज्ञान और केवलदर्शनके रूपमे प्रकट होता है, ऐसे उत्कृष्ट उपयोगसे वह युक्त है । 

चौथा विशेषण था कि यह जीव प्रभु है। समस्त अ्रधिकार शवितकी रचनाका जो 
स्वामी हो उसका ही तो नाम प्रभु है। ये सभी विशेष ससारी जीवोमे भी घटित होते है, 
सिद्धमे भी घटित होते है, पद्धतिका भेद है। सिद्ध भगवान अरब निरन्तर सदाकाल अपने 
आपमे बुद्ध शनरूप शुद्ध श्रानन्दरूप परिणमते रहेंगे, ऐसी प्रधिकारशबित उनके प्राप्त हुई 
है ! समस्त भ्रविकार शग्रित को रचनामें जो युक्त है उन्हें ही तो प्रभु कहते है। यह मुक्त 
जीव प्रभु है। इसमे कर्तृ त्व भी है । कर्तृत्व वाम है अपने असाधारण स्वरूप रचना करते 
रहना । साधारण रूपमे कतृ त्वका प्रश्न हो नही है, अनादि अनन्त एक शक्ति मात्र है। उस 
शक्तिका असाधारण स्वरूप प्रति समय कुछ न कुछ रहा करता है। कोई व्यक्ति हुए बिना 
शक्ति क्या चीज है ? जितनी भी शक्तियां है, उनकी किसी न किसी रूपमे व्यक्ति रहती है । 
चाहे वह व्यक्ति समभमे आये ग्रथवा न श्राये, यह कर्तृ त्व है । यह सिद्ध प्रभु अपने इस असा- 
धारण छपसे केबलज्ञान रूपसे, दर्शन रूपसे शक्ति और झानसदरूपसे श्रपने आपका रचयिता 
रहना इसका ही नाम कतृ त्व है भ्रौर सिद्ध प्रभुमे ऐस। कतूं त्व सदैव रहता है, रहेगा। 

मुक्तजीवमे भोवतृत्व व वेहमात्रत्व--इसके वादका विशेषश था जीव भोक्ता है, यह 
सिद्ध प्रश्न भी भोक्ता हैं, थे भी भोगते रहते है । अपने स्वलूपभूत, स्वतत्रताहुप, शुद्ध आ्रातन्‍्द 
की उपलब्धिरूप श्रपती परिणतिको थे सदाकाल भोगते रहते है। भोगना, अनुभवना, परिण- 
मना, वर्तना यो धीरे-धीरे विशेष प्र्थसे सामान्य भ्रर्थकी श्रोर पर्यायवाची शब्दोके सहारे चलते 
बाइये । तो भोगनाः क्या हुआ ? वर्तंनाका नॉम भोगना है। यह सिद्ध प्रमु अनन्त चतुश्य 
सम्पन्त बतंते रहते है । इसके बाद विशेषश दिया था--जीव देहमात्र है। पिंद्ध होनेसे पहिले 
जो प्वस्था प्रात थी, जो कि प्रतीत हो गया, विलीन हो गया उस अतीत शरीरके परिमाणमे 
ग्रव भी उनका अबगाह है। यह सिद्ध प्रथ्चु चरम शरीर प्रमाण अपनी ग्रवगाहनाकों लिए हुए 
हैं। काह्देकी अवगाहना ? ज्ञानादिकस्वरूपकी ग्रवगाहता । यो यह देहमात्र ही है। देह तो नही 
रहा, पर जैसे सुनार लोग गहने बनाते #, मोभ गल जाय तो श्रव कोई मेटर तो नहीं रहा, 
प्र तदाकार एक ग्रवगाह हो गया, ऐसे ही शरीर तो अरब नही है सिद्ध अभुके, किन्तु जिस 
शरीरको तजकर वे मुक्त हुए है उस शरीरप्रमाण उनके प्रदेशोमे उनका स्वरूप ज्ञान, दर्शन 
शक्ति आनन्द आदि व उनकी व्यक्तियाँ रहा करती हैं | यो पिद्ध प्रभु देहमात्र है। 

मुक्त जीवमे अमृ्तेता,व निष्करमता--ये मृत किसी भी प्रकार नहीं हैं, इसलिए प्रमूर् 
प्रिशेषणके प्रसगमे उनमें अमूर्त तत्व ही तिरखना । उपाधिका सम्बंध संदाकालके लिए हट 
गया है, इसलिए आआत्यत्तिक अमुर्तपता उनमे प्रकट है। श्रतिम विशेषण था जीवकर्मस:क्त है | 
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तो सीधे-सीबे तो. यो निरखना कि उनमे किसी प्रकारके कर्मोंका सयोग नहीं है, ने द्रव्यवर्म 
का सम्बंध है और न भावकर्मका सम्बंध है ! द्रव्यकर्म तो कहलाता हैं पुदूगल स्कध और 
भावकर्म कहलाता है इस बेतनका सयोग । दोनों प्रकारके कर्म नहीं है, भ्रतः सिद्धप्रभु कर्म- 
सयुक्त नही है, भ्रौर मानना ही है कर्मसयुक्त तो कमंका श्र है क्रियापरिणति । सिद्धाप्रभुकी 
भी जो परिणति हो रही है वही उनके कर्म है, वही उनका धर्म है। उस कर्मसे वे सदा सत्‌ 
रहेंगे अ्नतकाल तक । उनके कर्म है शुद्ध ज्ञानहूप परिणमन, शुद्ध आनन्दरूप परिणमन | इस 
प्रकारकी क्रियासें वे सदैव संयुक्त रहेगे। यो सिद्धप्रभु कैसे है, कहाँ रहते है, वया करते है, 
इन तीन बातोका समाधान इस गाथा द्वारा किया है । 
संसारी जीवकी कमसंयुक्तता-यह ससारी जीव कर्मसयुक्त है । कमे दो प्रकारके है -- 
एक पुद्ृगल स्कधरूप द्रव्यकर्म और एक चतन्थके विवतंरूप भावकर्म | यह ससारी जीव द्रव्य- 
कांसि तो बद्ध है ग्रौर भावकर्मसे तादात्व कालमे तन्मय है। भावकर्म चंतन्यके विवर्त है। 
यह चैतन्यशक्ति भ्रनादिकालसे ज्ञानावरणादिक कर्मोके सम्पर्कमे भ्रवरुद्ध हो रही है प्रर्थात्‌ 
इसका प्रचार दुट गया है। जैसे कोई भ्रन्दरमे तो जान रख रहा है, पर बाहुर उसका विकास 
नही हो पाता, ऐसे ही यह चैतन्यगक्ति अन्तरह्डमे तो सब कुछ वह है प्रनन्त महिमा वाली, 
किन्तु उसका विकास नहीं हो पाता, इस कारण यह शक्ति घुट रही है, भ्रौर इस प्रकार यह्‌ 
चंतन्यशक्ति शेय समस्त पदार्थेकि एक देशमे ही क्रमसे व्यापार कर रही है भौर इस प्रकारके 
व्यापारमे जो कुछ गुजर रह है वही चैतन्यका विवर्त है। इस तरगने ही दो बाधाएँ डाल दो 
हैं ज्ञानविकासमे । एक तो 'सबको तहीं जात सकता और एक क्रमसे जानता हैं। जितनेको भी 
यह जान सकता है उतनेकों भी एक साथ जान ले, ऐसा भी नहीं है। इस प्रकार यह जीव 
सप्षारमे भावकर्मसे सथुक्त है, किन्तु सिद्ध प्रभु उन कर्मसे रहित है । 
सिद्ध प्रभुकी निर्षाधिता--सिद्ध प्रभु कर्मोंसे कैसे रहित हो गये ? यह तो मानता 
ही पड़ेगा कि कोई पदार्थ अपने स्वभावसे विपरीत परिणमे तो उसमें किसी न किसी परद्रव्य 
का सम्पर्क निमित्त है। यद्चपि प्रत्येक पदार्थ अपनी ही शक्ति श्रौर परिणमनसे परिणमते है, 
नि्मित्तभूत किसी पदार्थंकी रचमात्र भी शक्तिको लेकर, परिणमतकों लेकर, प्रभावकों लेकर 
नही परिणमत्ते हैं । प्रभाव भी शक्तिके विकासके श्रलावा झौर कुछ चीज नही । यह कह। कि 
उमका प्रभाव इसपर अच्छा पडा, यह उपचार कथन हैं। बात वहाँ यह थी कि ये लोग स्वय 
उसके सम्बधमे कुछ विचार बनाकर अपने प्रभावसे प्रभावित होते है, उसका प्रभाव इनपर 
नहीं पड़ा है । प्रभाव भी उपादानका है। प्रत्येक पदार्थ अपने ही परिशुमनसे परिणमत्ते है, 
किस्तु विभावहूप परिरामनवी योग्यता रखने वाले पदार्थ किसी परपदार्थकरों निमित्त करके ही 
अपने प्रभावसे अपने परिणमनसे परिणमा करते है। फिर भी यह तो मानना ही होगा कि 
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विपरीत परिशमन किसी परपदार्थंका नि्मित्त हुए बिना होता नही है। ग्रह बात अवश्य है 
कि जो प्रयोग्य उपादान वाला है भ्र्थात्‌ श्रशुद्ध परिणमतकी योग्यता रखता है वह पदार्थ, 
चूकि निमित्त तो सब जगह भरे ही है, सो नि्मित्त मिलता है श्रौर वह विरुद्ध परिणमत्ता है, 
किन्तु विरुद्ध परिशमनरूप प्रभाव स्वय अपने श्राप केवल हो रहकर परसम्पर्क विना होता 
नही है| उपाधि बिना विभावपरिणमन हो जाय, ऐसा एक भी उदाहरण न मिलेगा । 

कर्मप्रक्षयसे भ्रश्नुतपुर्विविकास--जिस समय ज्ञानावरणादिक कर्मोका सम्पर्क दुर होता 
है, ज्ञानावरणादिकके सम्पककके दूर होनेमे निमित्त ग्रात्माका शुद्ध परिणाम है, जब ज्ञानावर- 
णादिक कर्मोका सम्बन्ध दूर होता है तो शेयभूत जो समस्त विश्व है उस सबके सबमे एक 
साथ व्यापार करने लगती है यह चेतनाशक्ति, श्रीर जब सारे विश्वकों एक साथ जान लिया 
तीन लोक तीनकालवर्ती समस्त परदार्थोकों एफ साथ जान लिया तो अगले समयमे क्या 
जानेंगे ? वही का वही । जैसे सव जान लिया गया तो अगले समयमे क्या जानेंगे ? सब । 
वहाँ इतना भी विकल्प नही होता कि यह पदार्थ, यह पर्याय हुई थी, है, होगी भ्रौर अगले 
समयमे जो होगा ग्रत्र वह है ओर जो है माना वह था, हो गया । इस प्रकार कालकृत भी 
विकल्प उनमे नहीं होता है और इसी कारण यह कहा गया है कि वे समस्त पदार्थ उनके 
ज्ञानमे बतेमान ही है, कथचित्‌ इसी कारण वे कृटस्थ है । 

रिद्ध प्रभुकी प्रविवतता--यद्धपि प्रतिसमयमे ज्ञानशक्तिका नया-तया विकास हो 
रहा है, परिणमन चल रहा है, किन्तु उसके विययकी भ्ोरसे देखा जाय तो वही वही ज्ञात 
है, इस कारण वहाँ परिणति भिन्न नहीं मालूम होती । इसी वारण कथचित्‌ कृटस्थपनेको 
प्राप्त हो गया उनका वह चेतन यह दृष्टिमे श्राता है। भ्रव इस परिणुमनकों विवर्त नहीं 
कहा । यद्यपि प्रतिसमय्र परिणमन हो रहा है लेकिन विषयातरको प्राप्त हो तो विवत नाम 
है वह विषयान्तरको प्राप्त होता ही नही, भला सब जान लिया । अब सबसे भ्रतिरिक्त कोई , 
विपय हो भर फिर उसे जाने तो वहाँ विवर्तपना ग्रायगा । अ्रथवा प्रान्तरिक हृष्टिसे निरखों 
तो उनका विषय अपने आपके उपयोगमे अपने आ्रापका ही प्रकाश पडा हुआ है | वह कभी 
प्रन्य ज्ेयरूप परदवव्यक्ो प्राप्त नही होता अर्थात्‌ परपरिणति उतमें नहीं हुआ करती है ! पर- 
पदार्थोका निमित्त पाकर रागद्रेष की तरग उनमे नहीं होती, इस कारण उनके परिणमनकों 
विवर्त नही कहा गया है । जो विवर्त है वह भावकर्म है। सिद्धप्रभु भावकर्मसे भी रहित हैं । 

प्तोहमे सुगममार्गंकी चिषमता-देखो निर्दोपताके इस चम्त्कारसे प्रभुमे स्वज्ञता 
प्रौर सर्वद्शिताकी उपलब्धि-हुई है। यह ही कमोके कारणभूत भावकममंके कतू त्वका उच्छेद 
है। सीवासा काम बड़ा कठिन लग रहा है श्रौर कठिनसा काम बढा, सरल लग रहा है । 
भोजन करना कठित काम है, लेकिन ऐसा सरल लग रहा है।कि दूसररेके सिरपर चढ़कर 


हा 
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भोजन करेंगे । कुछ गलती हो जाय, खराबी बन जाय तो नाराज हो गये, यह बड़ा सरल 
लग रहे है श्र आत्मदृष्टिका काम जो कि स्वयंके स्वरूप है वह बडा कटिन लग रहा है । 
देखिये - यहाँ बैठे है, श्रपना शरीर शरीरमे है, यह जीव जीवमे है, स्वतत्र है, किसीकी कोई 
पराधीनता नहीं है। यहाँ भय है। सब प्रोरसे विकल्प तोडकर स्वयं जो कुछ यह गुनगुताने 
वाला है, जाननहार है, इस जाननहारमे अपने आ्रापमे अपने आप अपने श्रापको प्रकाशमें ले 
लूँ, यह कोई कठिन बात है क्या ? पर जब दृष्टि नही है, रुचि नहीं है तो कठिन तो वंया, 
असम्भव बना रखी है । मुझ चितशक्तिका स्वभाव ही सर्वज्रूपसे विकास करनेका है, सर्वदर्शी 
रूपसे विकास करनेका है । विकासमे भावकर्म नहीं है, द्रव्यकर्म नहीं! है, ऐसे भ्रदृभुत चमत्कार 
की प्रीति न करके बाह्यमे जड सम्पदाका, मलमृत्र आदिक मलोसे भरे हुए शरीरका और मोही 
कलुषित जीवोके द्वारा दो-चार प्रशसाके शब्द सुनतेका लोभी बन रहा है । अपने उस अनन्त 
चैतन्य चमत्कारकी रुचि न करनों, बस इसीका नाम मुढता है। यही बहिरात्मापन है। 
सिद्ध प्रभुमें भोकतृत्वका उच्छेद व शुद्ध मोक्तृत्व--सिद्धोमे विकारपृवंक अनुभवन 
नही हो रहा, सो भोक्तृत्वका विनाश भी है। यह जीव सुख दु.खका परिणाम भोगनेसे ही 
भोक्ता कहलाता है । यह जीव भोक्ता है, किसका ? सुखका अ्रथवा दु खका | सुख श्र दुःख 
भी उपाधिजन्य भाव है। सिद्धप्रभुके इस प्रकारका भोक्तृत्व नही है, किन्तु किसे भोग रहे है 
वे ?ः स्वयके स्वरूपके भनुभवरूप सुखके वे भोक्ता है। जो इस चित्तत्त्वमे विदर्त हो रहे थे 
उन विवर्तोंका खुदका श्रव विनाश हो गया, तरगे ही नहीं होती । यह ज्ञान स्वभावत प्रकाश- 
हूप विस्तृत हो गया है उस चैतन्यका, उस चैतन्यात्मक गआ्रात्मतत्त्का, जो कि भ्रनन्त सुखस्व- 
हुप है उसका यह भीक्ता है । इस प्रकार मुक्त जीवोको इसमे निरुषाधिस्वरूप कहा गया है । 
प्रभुपरिचयकी पात्रता--सिद्धप्रभुका परिचय हम आप तब तक नहीं पा सकते जब 
तक हम अपनेको केवल से निरख सके, क्योकि वह केवल है । यद्रपि देहका, कमंका हम 
आ्रापके साथ बन्धन है, पर बन्धत होते हुए भी जब हम स्वभावहृश्मि पहुचते है तो वहाँ उप- 
योगमे बच्चन है हो नही । द्रव्य द्रव्यका बन्थन है अथवा बाह्य बच्चन है। इस स्वभावमे, इस 
उपयोगमे कोई बन्धन नही है । यो हम निर्बन्धदृष्टिसे अपने श्रापको निहारें, तो हम पिद्धप्रभु 
का कुछ परिचय पा सकते हैं, और वहू परिचय हमें ज्ञान और आनन्दके प्रनुभवके रूपने 
मिलेगा, ऐसा किया जा सकता है। परिस्थिति कुछ हो और अनुभव शुद्ध स्वभावका किया 
रहा हो, शञानबलमें ऐसा ही चमत्कार है| जहाँ हम अपने आपके स्वभावको भ्रपनी दृष्टिमे हें 
वहाँ हम केवल ही ग्रतुभवमे आयेंगे, और तब सिद्ध प्रभुके श्रानन्दका और उनकी परिस्थिति 
का हमे ग्रनुमांन होगा । े 
बन्धन होनेपर भी भ्रबद्धता--देखिये तालावमे जहाँ कमलका बगीचा लग रहा है, 
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कमलके पत्ते इतने चिकने होते है कि उनपर पानी पारेकी तरह यहाँ वहाँ ढेलेके रूपमे लुढकता 
रहता है। उस बंगीचेमे कमलपत्रकों हम जब बाह्म॒हशिसे देखते हैं तो वह पानीसे संयुक्त हैं, 
पानीसे बँधां हुआ है, दुवा है, और जब हम उस क्रमलपतन्रको ही केवल मिहारते है, उसका 
स्वभाव देखते है तो वहाँ यही नजर झआाता है कि पत्तेमे पत्ते हैं, इसमे पानीका सम्बंध नहीं 
है । बाह्मदश्मि सम्बंध है और पत्रके स्वभावकों देखते है तो उसमे पानीका सम्बंध नहीं है । 
ऐसे ही मुझमे कर्मोका और शरीरका सम्बंध है, परिस्थिति तो ऐसी हैं और जब हम बाह्य" 
दृष्टि करके देखते हैं तो यह ही नजर झ्राता है, बन्धन हो बन्चन समभमे आ रहा है। इस 
परिस्थितिमे भी हम केवल अपने स्वभावपर दृष्टि दें। 
स्वभा|वहृश्टिको अलौकिकता--देखिये स्वभावहष्टि रखने वाले पुरुषका अलोकिक परि- 
एमन होता है | उसे धर-बार लौकिक यश, लौकिक अ्रपयश्, दुकान, वैभव, परिजन, कुंटरम्ध, 
देह किसी भी प्रकारका विकत्प नही रहता । यदि ऐसी स्थिति बनी है तब तो ठीक है, भर 
विकल्पोसे तो विराम न हो और चूकि शास्त्रोमे लिखा है उसका आधार बनाकर अपने आपको 
ज्ञानी मानकर फिर विकल्पोमे मौज बनाकर जीवन बितावे, यह लाभकर नहीं है। हम ज्ञान- 
स्वभावको था चुके है, उसकी पहिचान एक थोडीसी इस रूपमे हो जाती है कि हमे किसी पर- 
दरब्यक। विकल्प तो ते था उस क्षशा, यदि ऐसी निरविकल्प परिस्थितिमे जब हम अपने स्वभाव 
को देख रहें हो उस समय तो इसका बंधन नहीं है, भले ही ऐसा ज्ञानी पुरुष किसी दुष्ट राजा 
आदिके द्वारा बन्यनत्ें डाल दिया जाय, कारागारकी कोठरीमे उसे बद कर दिया जाय, फिर 
भी उस ज्ञातीका उपग्रोग जब अपने स्वभावमे पहुंचता है, रमता है तो उस समय भी कोई 
बबन ही नही है। शर्र/र भी जिसका वल्वन नही है उपथोगमे उसके लिए कारागरकी कोठरी 
क्या बन्धन बनेगी ? स्वभवहृश्सि जब हम अपनेको निरखते हैं तो हम वहाँ प्रपनेको बच्धन- 
रहित पाते हैं । 
परिणतिमे हृष्टिकी श्रतुसारिता--मैया | निर्बन्धस्वभावकी उपासना करनेमे निर्वन्ध 

दशाएँ प्रकट होती है। कारणकी तरह ही कार्य हुआ करता है । ' हम चाहे यह कि हम संदा 
के लिए शरीरसे बृटकारा पा ले और शरीरकों ही मानते रहे कि यह मैं हु तो कारण तो 
विपरीत बनाया, शरीरसे छुटकारा कँते होगा ? यदि हम शरीरसे सदाके लिए मुक्त होना 
चाहते है तो हमारी भ्रबसे ही यह भावना होनी चाहिए कि मैं शरीरसे जुदा हू, भोर भावना 

कया, इस प्रकारका दशंत भी अपने आपमे होते रहना चाहिए कि मै/तो एक चिंत्रकाणमात्र 

हू, विविक्त पदार्थ हू । यह ग्रपनी चित्मात्रता निरसे तो विविक्त हो सकेगा, मुक्त हो सकेगा । 

और यह शरीर ही मैं हू, इस प्रकारका विश्वास ख्े तो ये शरीर मिलते रहेंगे । ये शरीरः 
बने रहनेका उपाय है शरीरको आत्मा मानना । ग्रौर शरीरसे छूटनेका उपाय है शरीरसे भिन्न 
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चैतस्थमात्र आत्मामें प्रतीति करना। 
बड़े कार्योकी छोटीसी कुडजी--देखिये कितना बडा काम है ? संसारका मिलता 
रहना यह भी वहुत वहा काम है, फिर शरीर मिला, फिर अनेक परिणमन हुए, फिर अनेक 
संगम मिले, फिर मरण हुआ, फिर और बातें हुईं यह क्या छोटा छोटा काम है ? कीड़ा बन 
गये, पेड बस गए, पद्चु बन गये, मनुष्य बन गये, राजपाट भोग लिया, चला वाला हो गया, 
फिर कीडामकोडा बन गया, ऐसी विभिन्‍न प्रकारकी अ्रवस्थावोका ग्रहण करना यह भी बहुत 
लम्ब। चौड़ा वड काम है श्रौर शरीरसे कर्मासे रहित होकर एक ग्रपनी इस शब्तिमे, जञानमे 
समस्त ज्ञेयोको कलका लेना, सबका एक साथ भीतर ज्ञान करते चले जा रहे है यह भी बहुत 
बडा काम है। दोनों बड़े काम हैं, ससारमे रुलना यह भी बडा काम है और मुक्त होकर 
प्रमन्‍्त कालके लिए शुद्ध ज्ञान और आनन्दका अनुभव करना, समस्त विश्वको एक साथ 
जानना देखना, यह भी बहुत बडा काम है। और इन दोनों बड़े कामोंके करनेकी कुझ्ली बहुत 
छोटी है, साधारण है, उपाय विहकुल साधारण है। ससारके बडे कामका उपाय मूलमे 
इतना हो है कि शरीरको मानले कि यह मैं हूं। बहुत बडे भ्रमकी बात तो नहीं कही जा 
रही है, बहुत छोटीसी बात, है। गरीरकों मात्र लें कि यह मैं हु, फिर उतने वडे ससारका 
वाम घुगमतया होता रहेगा और मोक्षके बडे कामका भी उपाय बहुत सीवा छोटासा है । 
शरीरादिक पर्रव्योसे न्यारे इस ज्ञान॑प्रकाशकों मान लें कि यह मैं हु, कितना सस्ता सौदा 
है * केवल भाननेपर ही इतना बडा काम हो जाता है। तो यह मोक्षमार्ग केवल एक इस 
भेदमावनापर निर्भर है । 
घर्मपालनमें मूल पुरुणर्थ--धर्मपालन करो, धर्मपालव करो--ऐोसी श्रपने भ्रापकी 
प्रेरणा जगे अथवा दूसरोसे उपदेश मिले तो यह तो वतावो कि धर्मके पालनमें करता कया 
है ? एक ऐसी मूल वात वतावों जिसका कही विरोध न बंठे, विधात न हो, खण्डन न हो 
और कभी उससे विपरीत फिर दूसरी बात न कहनो पड़े । ऐसा कुछ काम तो वतावों जिसको 
कि धर्मपालन करना कहते हैँ। कहुकर फिर उससे हटना नहीं, किसो भी परिस्थितिमे, ऐसी 
धर्मपागनकी बात बता दो जो हमे प्रारम्भमे लेकर ब्न्‍्त तक वही-वढ़ी करनेशे पड़ा हो । 
यह धमेपालन बयां हैं ? अपने झापमे जो सहज॑स्वहूप है उस रूप अपनेको मान लेना, बने 
यही धर्मपालन है । प्रारम्भमे भी लोग यही करते है, मध्यमे ल॑ग यही करते हैं और अन्तमे 
भी लोग मह्ी करते है। गृहस्थोका भी इसमे धमंपालन है श्रोर साधुवोका भी इसमें धर- 
पालन है। बस भेद पटा हैं वाहरी परिस्थितिका । चूंकि गृहस्थके ? हुम्थी ६ भर परिष्रह द्राद्रि 
है घगेश्य उसके विवर्य विस्तारपा गोद अधिक रहा रश्ता है। विवत्प विस्तार विस प्रकार 
मिट उस परिल्वितिमे, उसने उपायमे जो दुछ तन, मन, ८स, वचसभी क्ियएं वी जानी है 
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वे व्यवहास्थर्म है। "रा 
व्यवहारधमंफी उपयोगिता---व्यवहारध्म बाडका काम करता है। जैसे द्ेतमे फल 
खडी है, उसे कोई उजाड न दे, इसके लिए खाई भर बाड आलम्बन है, इसी प्रकार मुझे 
स्वभावालम्बतका धर्म पालन करना है, हमारे भीतर यह क्ृपि है, उत्त स्वश्नावालम्बत रूप 
धर्मको थे विषयकपाय ये पशु उजाड़ न दें, उनसे उजाड रोकनेके लिए व्यवहारघर्म हमारे लिए 
बाडका जैसा काम करता है। और उस व्यवहारधर्मको करतें हुए हम अपने आ्रापमे सुरक्षित 
रहते है, भ्रौर उस सुरक्षामे हम धर्मपालन जितना कर सकते है कर लेते हैं, यही है धर्मपालन । 
प्रात्मकतव्य--अ्रयोजन यह है कि निरुषाधि केवल सिद्ध भगवतका जैसा परिणमत 
है, चमत्कार है वसा ही बननेकी हम शआ्रपमें सामर्थ्य है। बसा बनमेका प्रोग्राम बनायें | उस 
प्रोग्राममे मुलमें हमे यही करना होगा कि हम सब परद्रव्यों परभावोंके विकल्पसे विश्राम पायें 
और केवल अपने शुद्ध चैतत्यप्रकाशको निरख लें, यही निरुपाधि होनेका उपाय है| हम यदि 
अभीसे अ्पनेको तिरुपाविस्वरूपमे तक सकते हैं तो हम भविष्यमे निरुपाधि बन जायेंगे । ग्रतः 
कतंव्य यहू है कि हम श्रपने आपकी प्रतीति केवलज्ञान तेज रूपमरे बनायें--मेरा तो यह है, 
मेरा तो यह है, मेरा सर्वस्व, मेरा शरण, मेरा सार यह आ्रत्मतत्व है । ऐसी दृष्टि प्रात्महष्ट 
बनाये, इसमे हो भ्रपना कल्याण है। 
जादो सय॑ स चेदा स्व सल्वलोगदरिसी ये । 
पप्पोदि सुहमणत अव्बाबाध॑ संगममुत्त ॥२९॥ 
शक्ति और व्यक्ति--यह चेतमिता स्वयं सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होकर अनत प्रव्यावाघ 
सुल्देको प्रा8 करता है । यह प्ात्मा जात दर्शन सुखस्वभाव वाला है। जो शक्ति जिस द्रव्यमे 
तही होती है उस्तका विकास कहाँसे होगा ? कोईसी भी विकास, परिणमन किसी पन्य द्रव्यसे 
नहीं भ्राता । अपनेमे ही रहने वाली शक्तिका विकास ही परिणमन है! ज्ञान, दर्शन, आन्द- 
स्वभाव वाला होकर भी ससार श्रवस्थामे भ्रनादिकालसे कमंसवलेशके कार्रण इसकी गआरात्म- 
शक्ति सकुचित हो गयी है। अब पर्रव्योके सम्पर्कसे क्रम-क्रमसे कुछ-कुछ जानता है, देखता है 
और ऐसे सुखका भी कदाचित्‌ अ्रनुभव करता है जो पराधीन है, मुतिक पदार्थीके सम्बंध 
हुआ है, जिसमे अनेक बाधायें हैं, ऐमे सासारिक सुखका श्रनुभव भी वह करता है। 
सांसारिक सुख्योकी पराधीनता--ससारमे जितने भी सुख है वे सब सुख परापेक्ष हैं, 
युद्पि वह सुखपरिणमन आत्माके आनन्दर्शक्तिका ही विकास है, फिर भी किसी परपदार्थकी 
हृष्टि हुए बिना, किसी परको कत्पनामे लाये बिना सांसारिक सुखकी प्रादुभू ति नही होती है, 
इस कारण ये समस्त सुख पराधीन हैं । जैह नाम तो वास्तव उसका है जो जिन भगवानके 
इस तात्विक उपदेशकों भ्रपने चित्तमे उतारे | व अपने चित्तमे उतारे कोई तो जैन नाम कह- 


रॉ 
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लवा लेनेसे कही शान्तिका मार्ग नहीं मिलता । शान्ति तो शास्तिकी पद्धतिसे ही होती है । 
वास्तविक देवभक्ति--अधिक आसवित हो, तृप्णा हो, यह मेरा है, यह पराया हैं 
इस प्रकारकी कुवासना होना, ये सब बातें चित्तमें हो तो हमने भगवानकी क्या भवित की 
भगवानकी आज्ञाके विरुद्ध चलें श्रौर वचनोसे केवल भगवानकी प्रशसा कर दे तो इतने मात्र 
से भक्ति भी नही होती । सही भवित श्राज्ञकारितामे है। चिंत्तमे कभी कभी तो सब जीवों 
का समान स्थान था जाना चाहिए । प्ररे किसी दिन तो माने हुए परिजनोंको छोडकर जाना 
ही होगा । फिर ये परिजन क्या'तुम्हारे कुछ होगे ? भला हो कि अपने हो इस जीवनमे 
गृहस्थ होकर भी वित्तकों इतना उदार बनाये कि इसमे यह मेरा है, यह पराया है-इस तरह 
की कुवासनाकी मुद्रा न॑ बने तो यह पुरुष प्रर्थात्‌ भ्रात्मा ज्ञान दर्शन सुख स्वभाव वाले अपने 
स्वभावकों निहार सकता हैं। यदि यह निहारता है अपने स्वरूपकों तो इसका विक्रास कर 
लेगा। नही निहारता है तो भ्रन्य पदार्थीकी भीख माँगना, आशा करना यह अपने वलेश 
सकक्‍लेशसे पापका बन्ध करेगा। ये सासारिक सुख पराधीन है। सिद्ध भगवानका ग्रातन्द 
स्वाधीन है, यही तो ग्रन्तर है, नहीं तो सिद्ध पूज्य किस बातसे होगे ? 
सांसारिक सुखकी पराधीनताका संक्षिप्त विवरण--भैया | कितवी ग्राधीनताए है 
सासारिक सुखमे ? मूलमे तो अनुकूल कर्मोदय हो, साथ ही कुछ उदयके विपार्कके सहारे 
नोकम, साधन विषयोका सम्बन्ध मिले । ग्रब व्यवहारदृश्सि देखो--लौकिक समागम जिनको 
प्राप्त है वे प्रसन्न रहे, अनुकूल रहे, उन्हे अपनायें, सब बातें बनें तो सासारिक सुख मिले, 
किन्तु ऐसा होना इनके आ्राधीन नहीं है। सभी चीजे अपना-अपना अस्तित्व लिए हुए है। 
उनकी कषाय उनमें उनके रूप है। कोई जीव वस्तुत मुझे चाहता नही है, वे अपने आपके 
ही विषयको बाहते है। दूसरोके चाहनेमें उनकी पूर्तिमें यदि मैं निमित्त हो सकता हू तो उस 
का ख्याल करके वे लोग कहा करते है कि हमे इससे प्रेम है। कोई जीव किसी दूसरेसे प्रेम 
कर ही तही सकता, चाहे वह पिता-पुत्र हो, चाहे पति-पत्ती हो, कोई हो, यह वस्तुका ग्रकाट्य 
स्वरूप है। कोई किसीसे न प्रेम कर सकता है, न हेप कर सकता है । वया वास्ता है ? प्रत्येक 
पदार्थ अपन! स्वरूप लिए है, अपने आपमें परिणमता है । इस कारण गपनेमे कितनी भी 
चाह बनायें तो भी परकी सिद्धि नहीं होती । सासारिक सुखमे बडी पराधीनता है और कदा- 
चित पुष्यका ऐसा ही सुयोग मिल रहा है, सुख मिलता जा रहा है, वर्ष दो वर्ष १० वर्ष 
बीत गये, बड़ा मौज रहा । किसी दिन बिगड़ गधी तो सारा पन्ना पलट गया । श्रब जितना 
अधिक इष्ट माना जाता था उससे कई गुणा अ्रनिष्ट माना जाने लगा । तो ये सॉसारिक सुख 
पराधीन है और फिर इनमे है क्या ? 


कामस्पशनमे पराधीनता 5 असारता--सासारिक सुख ६ भागोमे बट़े हुए है-स्पंन, 
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रसता, ब्राण, चक्षु, श्रोत्र और मतके सुख । ६ भागोमे बट़े हुए इन सुखोमे से प्रत्येकपर 
दृष्टि डालें तो किसी सुखमे सार नजर ने झायगा। स्पर्शनइन्द्रियके सुखमे लोग कामवासनाकों 
पूतिको प्रधानता देते है । वहाँ भी है क्या ? हाड, मास, लहू आदि भ्रपवित्र चीजोकों यह 
पिंड है। जब रागभाव ते हो उस समय देख लो सारा शरीर गदा दिखता है कि नहीं, पर 
जब राग होता है, कामवेदना होती है तो वह गंदा शरीर भी उसको गदा नहीं नजर ग्राता, 
किन्तु जब शान्तचित्त हो, वेदनारहित हो उस समय परख लो, अपना शरीर भी गंदा मालुम 
होगा, अपना शरीर भी बोक मालुम होगा, परका शरीर भी बोझ मालुम होगा । और फिर 
उस क्षणिक सुखसे ग्रात्माको लाभ क्या होता है ? श्रत्तमे तो यह पछताता ही है। 

स्पशेनसे श्रहितता--अन्‍्य भो जो सशनइब्दरियके सुख है, स्पशंनसे ठडी चीज छू ली, 
मुहा गयी, गर्म चीज छू ली, सुहा गयी, ये भी तो स्पशंनइलियके सुख हैं। किन्ही की ऐसी 
इच्छा होती है कि मुझे शीत और उष्शुका भी समय-समयपर प्रानाद रहा करे। हाँ 
समयका साधत वर्तमानमे यह शरीर है, अकालके समयमे यो ही क्यों इसे गुजार दे, इसलिए 
तेज लू में त बैठता, कही लू लगनेसे प्राशान्त न हो जाय, भ्रत्यत्त ठडी शीत जगहमे न बने 
रहता कही निमोनिया होकर प्राणान्त न हो जाय, यह तो विवेककी बात है, लेकिन धीडा 
भी ठड गर्मी सहनेका भाव ही न हो तो यह तो इच्द्रियविषय है | इसमे भी वया तल भरा 
है ? थोडी-थोडी ठड गर्मीसि हुर रहनेके परिणाममे केवल विकत्पजालोमे गुथा रहेगा और 
उन्हीं कत्पताओ्रोमे दुखी होगा। 

रसनैन्त्रियम सुखकी अ्रसारता--रप्तनाइच्द्रियका सुख ले लो। उसमे भी क्या तत्त्व 
है ? प्रागा रखनेके लिए घोडासा कोयला पानी चाहिए यो समझ लो । यह भी तो इज्जत है, 
भोजनपान चाहिए । ठोक है, अब उसमे रसोला ही मिले, स्वादिष्ट हो भोजन करें, उससे कौन 
सा लाभ लूट लिया ? क्षणिक सुखका मौज आा गया, वह तो रौद्रध्यान है। उरामे भी लाभ 
बया हुआ ? रसीला गरिष्ट और इतना ही नहीं भरपेट भोजन भी विषयमे शामिल हैं। कोई 
थह सोचे कि हम बहुत गरिष्ट नही खा पाते, नहीं मिलता, किन्तु बहुत दुंसकर खा ले तो 
ऐसा खाना भी विषयमे शामिल है | खानेके वाद खाटपर लेट जाना पडे, चाहे अनेक कष्ट भी 
ञ्रा जायें, पर हमारा पेट खूब भरा रहें, ऐसी दृष्टि तो रखी तो ऐसा भरपेट भोजन भी रसवा 
इन्द्रियके विषयमे शामिल है । रसीले स्वादिष्ट भोजन भी रसनाइन्द्रियके विपयमें शामिल हैं। 
परिणाम क्या होता है ? पीछे दु खी होता हैं। अपना ही शरीर अपनेकों बोभल हो जाता 
है । परिणाम क्‍या विकला ? 

प्राणेख्ियण सुखकी ग्रसारता--प्राणाइव्दियका विषय तो बिल्कुल व्यथेसा लगता 
है। बुछ इत्र फुलेल आ्रादि सुगधित पदार्थ सूध लिये या कपडोमे रख लिए ताकि सुगव 
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मिलती रहे यह तो बिल्कुल बेकार सी चीज है। सारे इच्िय सुखोको देखते जाइये कितने 
पराधीन है शरौर उन विषयसुखोमे कितनी दीवता करनी पडती है ? अ्रन्तरज्भुका परिणाम 
कितवा कायर बनाना पडता है इन वियय सुखोंके भोगनेके लिए ? 
नेत्रे्िियज व कर्रोंस्ियज सुखकी प्रसारता--नेत्रइस्द्रियका सुख तो बडा भोदूपनेसे 
भरा हुआ है । कई हाथ दूर वस्तु है। जरा शकल सूरत रूप आकार श्रकार सुहा गये, अरब 
टकटदी लगाये देख रहे है, पराधीन हो रहे है । ये सब विषय दोनतसे हो भोगे जा सकते 
है। शान्ति और वोरतासे विषय नहीं भोगे ज़ाते । शान्ति श्रौर वीरता तो आत्म-उत्थानमे 
मदद देती है। कर्णइन्द्रियका सुख राग रागिनीके भले शब्द सुन लिये, ठीक है, ुननेकी कुछ 
बात नही, किन्तु उसमे आसक्त होना और सुनकर चित्तमें राग काम आदि भाव उत्पन्न होने 
लगना ऐसी गआसक्ति कर्शइच्दियके विषयमें होती है । वितनी पराधीन बात है ? इतने समा- 
गय जुटावे, मनावे, खर्च भी करे और फिर दिल भी रखें, इतने पर भी ग्रपतेंको दीन बनाये 
बिना कोई सा भी सुख भोगा नहीं जा सकता । 
मानसिक सुखकी प्रसारता--मनका सुख यश नामवरी, पतिष्ठा, नेतागिरी ये सारी 
वार्तें मतके सुखकी है। इनमे कितना पराधीन बनता पडता है ? आप लोग तो जानते है जब 
कोई चुनावक़ा समय ग्राता है. तो उम्मीदवार लोग वोटरोको उस समय भगवान मानते है। 
ये हमारा ५द रखने वाले है। बहुतसे तो वोटरोके पैर तक छू डालते है। ये सारे सुख परा- 
धीन हैं। ये मूर्ते पदार्थोके सम्बन्धसे होते हैं । भ्रमृर्त वस्तुका ध्यान करके कोई विषयसुख हुआ 
करता है क्या ? श्राप एक शका कर सकते है कि अपूर्ते धर्म, अ्रध्म, श्राकाश, काल द्रव्योके 
सम्बस्धमे चर्चा चलती है श्रौर उस चर्चाके भी प्रसगमे सुख होता है तो देखो ना श्रपृतत पदार्थ 
के सम्बन्धसे भी सांसारिक सुख मिला हैं या नहीं ” नहीं मिला। वह जो सुख लूट रहा है 
वह प्रमृर्त पदार्थके ध्यानका सुख नहीं लूट रहा है, किन्तु जिन लोगोमें हम चर्चा करते है, 
जिनसे बात करते है उनको मनका विषय बताया है और उनको विपय बनाकर उस सम्बन्ध 
मे वे सुख लूट रहे है । ' | 
प्रभुके सहजानन्दका विस्तार--ये समस्त सासारिक सुख बाधासहित है, ये दु.खरूप 
है, जिनको प्राह करनेंके लिए लोग अपना जीवन लगा देते है | ये सांसारिक सुख नियमसे नह 
होगे ! भगवान सिद्धप्रभु ऐसे सुखोसे ग्रात्यतिक दूर हो गये है । वे तो भ्रव्याबाध ग्रात्माधीन 
अमृत अनन्त सुखोको प्राप्त करते हैं । जिस समय इस आआत्मके: कर्म बलेश समस्त रूपसे न 
हो जाते है तब ग्रनर्गल अर्थात्‌ बेरोक-टोक आत्मशक्ति विस्तृत हो जाती है तब यह प्रभु एक 
गाय समस्त परिणमनोको जानते और देखते है, और साथ ही साथ अपने ही आपके निमित्त 
से बाधारहित अनन्त युखका अनुभव करते है। 
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सर्वज्षसिद्धिकी काकी--इस गाश्रमे दो वातोपर हृष्टि दिलायो है--एक तो यह कि 
श्रंमाका वास्तविक स्वरूप सर्वज्ञताका है, इसका स्वभाव अथवा इसका स्वाभाविक कार्य 
सबको जाननेका है, जाततेके लिए यत्त नहीं करना है, जाननका तो स्वभाव ही बना हु है, 
पर यह स्वभाव कैसे विकसित होता है उसका उपाय केवल पारमाधिक श्रतस्तत्वका आलम्बन 
है । कुछ लोग कहते है कि सर्वज्ञ नामकी कोई चीज नहीं है, क्योंकि वह दिख ही नहीं रहा 
है । सर्वज्ञका निषेष करनेमे कुछ ज्यादा वात नही करना है, दिख नहीं रहा--इतना ही कह 
दो । हो सर्वज्ञ तो बता दो । इसका समाधान सुनिये--यह तो बतावों कि सर्वज्ञ नही है ऐसा 
जो तुम कहते हो तो इस देशमे सर्वज्ञ नह्ती है या सर्वदेशोमे सर्वज्ञ नही है, इस कालमे सर्व 
नही है या भूत वर्तमानके सब कालोमे सर्वज्ञ नही है । सर्वक्षका निषेध करनेमे तुम्हारा मत- 
लब है तया ? यदि कहोगे कि इस देश और इस कालमे सर्वज्ञ नहीं है तो यह तो सही बात 
है, इसमे गलत कुछ नही है। यदि यह कहे कि सारे जगतमे और समस्त कालमे सर्वज्ञ नही 
है तो यह बतावो कि तुम सारे जगतकों देख करके कह रहे हो या सारे जगतको देखे बिता 
कह रहे हो । तुम समस्त कालकी वातोको जानकर कह रहे हो कि सर्वज्ञ नहीं है या बिना 
जाने कह रहे हो ? बिना जानकर कह रहे हो तो तुम्हारी बात प्रामाणिक नहीं है, तुमने सर्व 
देशोको देखा ही नही है । सब जगह देख तो और फिर न मिले सर्वज्ञ तो मना करो । सर्व 
देश सबंकालमे देख लो, यदि नही है सर्वज्ञ तो यह वात कही जा सकती है कि सर्वज्ञ नहीं 
है! यदि कहो कि हाँ हमने सर्वदेश सर्वकालमे देख लिया, कही स्वेज्ञ नहीं है तब तो हम 
श्रापकी पूजा शुरू कर दें, क्योकि तुम्ही सर्वज्ञ हो गये । समस्त लोककों समस्त कालको तुमने 
देख लिया तो तुम्ही सबेज्ञ हो गये । मता वयो करते हो ? 

सर्वज्ञत्वके निराकरणके हेतुका निराकरणश--संवज्ञसिद्धिके सम्ब्धमे दूसरी बात यह 
हैं कि सर्वज्ञ न मिल रहा हो तो ग्रापको ही वह श्रदुपलब्ध है या तीम लोक तीन कालमे 
सबको अनुपलब्ध है ? आपके अ्रतुलब्ध मातरसे सर्वज्ञका श्रभाव न हो जायगा । कई लोगोको 
प्रमेरिका, कनाडा या और छोटे देश जिनमें गति नहीं है उनको अनुपलब्धि है तो क्या उनकी 
प्नुपलब्धिसे उन देशोका अ्रभाव हो जायगा ? आप यहाँ बैठे है, भापको यह पता नहीं है कि 
पीठ पीछे कौन बैठा है तो क्या उस पीठ पीछे बैठे हुएका श्रभाव हो जायगा ? दूसरेके चिंत् 
दी गातकी भी हमे अ्रनुपलब्धि है, हमे दूसरेके मतकी बात मालूम है क्या ? नहीं मालुम है 
तो कया उस दूसरेकी चित्तकी बातका अभाव हो जायगा ? नहीं हो जायगा । यदि यह कहो 
कि तीम लोक तीन काल वाले सब पुरुषोकों भी सर्वज्ञकी अनुपलब्बि है तो तुमने उन सबकी 
परख कर ही क्या ? कर ली तो तुम्ही सर्वज्ञ हो गये । (हंसी) । ये समस्त पदार्थ किसी न 
किसीके द्वारा अवश्य जेय है, क्योकि ये हैं । 


गाव ३० १२६ 
सर्वननत्व स्वनावकी सिद्धि--भैया | सीवा यह प्रकाश भी देखें कि झ्ब गानका रवभाव 
जानमया है तो जाननेमे बाबा देने वग्ली थे इन्द्रियाँ शरीर कर्म जब नहीं रहें, फिर जाननेका 
रभाव तो वेरोकटोक सर्वत्न विकसित होगा ता, उसमे सीधा अब कोन करेगा कि यह ज्ञान 
ग्रव यहाँ तक ही जाने । जब तक इन्द्रियका सम्पर्क हैं तव तक इनके विकासमे सीमा है, जब 
अवरोधक नहीं रहता तो सीमा क्यो रहेगी ? यो यह प्रशु जञनावरण, दर्शनावरणके क्षयसे 
भर्वज श्रौर ध्वदर्णी है श्रौर मोहनीय और अन्तरायके क्षयसे ये अ्रपूर्व प्रातन्दकों भोग रहे है । 
सिद्ध भगवान जो ममस्त परदार्थोकों स्वयमेव जानते देखते हैं वे स्वयमेव ही आात्मीय आतन्दका 
अनुभव करते है और ये स्त्यके लिए सब कुछ हैं। उनका परसे कुछ प्रयोजन नहीं रहा । यो 
मिद्ध भगवानका उपाधिरहित ज्ञाव है, दर्शन है, प्रातन्द है । इसका समर्थन इस गाथा किया 
गया हू । 
पाणेहि चदुहि जीवदि जीवस्सदि जो हु जीविदो पुव्व । 
शो जीवों णाणा पुण वलमिदियमाउ उस्सासों ॥३०॥ 
प्राणोसे जीवत्व--इस गायामे जीवत्वगुणकी व्याख्या की गई है । जो चार प्राणो कर 
जीवित है, जीवित रहेगा भथवा जीवित था उसे जीव कहते है। वे चार प्राण है--वल, 
उदय, प्रायु प्रीर खासोच्छतास । यद्यपि शुद्ध निम्चयनयत् यह जीव दुद्ध चैतन्य ग्रादि प्राणो 
में जीवित रहता है तो भी अ्नुपचरित असदूभूत व्यवह्ारनयतसे देखा जाय तो द्रव्यरुप प्राणोंसे 
जीवित रहूता है भर प्रशुद्ध निश्चयमयसे देखा जाय तो भावरुप प्राणोंमे जीवित रहता हूँ । 
जो जीवित है इन प्राणोंसे वह जीव है । जो जोदित था उन प्राणोसे वह जीव है, जो जीवित 
रहेगा न प्राणोसि बहू जीठ है । बीत प्रकारके कालके नमसे जो प्राणजीवनका वर्गान किया 
है यह साथारण, वहिरात्मा जीवमे तो अच्छी प्रकार घटित होता हैं, किन्तु जो शुद्ध हो गये हैं 
उसने ब्तेगानम ये प्राणोसे जीवित है बढ घटित नहीं होता, और श्रागामी कासममे इव प्राणोस्े 
जीदित रंगे, यह भी घटित नहीं होता । भूत नैगमनयदी अपेक्षा यह कहा जायगा कि यह 
एन प्राणसि जीवित था, इस कारण जीव है। पर निश्चयनयक्री हृष्टिने तो ज्ञान-इर्णनरूप जो 
शुक् चैतन्य प्राण है उनसे यह जीवित खुता है । 
प्राशविवरण--्पराण ४ प्रदारके है--:म्द्रिय, बल थ्रायृ ग्ोर प्वामोन्ट्यम । ये 
बारे बारें प्राण नित्मामान्ये प्रमुयावी है श्रठ्वा चेननाके दिखते है, एस रूपमे देखा जाम 
मो मे ही जार भायधण होते £ शोर ये चार पुदूगससे ग्रवी £ इस प्रखर निरया जा 
मो दे द्रमपाण होते है। जे सखिय प्राण एजियवरणो क्षयोपपमस यो जाग्माी उस दर 


हरा एणिय दरार बोध होता ह इनोन्दिय शान है वह है भाव । प्र 3) | दिखने 
|] 


हि 


+. 
य*ँ छव र्ज्म हू 
घ४ (पाक या हाए +॥ एसी पकपर भें, दचनत, माप है 


ढ ५ मर द् 
लिए्कश भा सम बकप हो 


ज्यों 
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अपना बल है वह है भावश्राण श्र तन, मत, वचनका जो बल है, पौदृगलिक शक्ति है वह 
है दरव्यप्राण । ऐसे ही आायुके सम्बधमे जो प्रायुका उदय है, उदय कर्मका सम्बंध है वह त्तो 
है दरव्यप्राण और आधुका सम्बंध होनेसे जिस प्रकारका इसका जीवन चल रहा है, उस भ्रायु 
का तिमित पाकर जो अन्तरमे तदिषयक भाव चल रहा है वह है भावग्राण । यो ही जो भाग 
रुप उच्छुवास है वह है दरव्यप्राण | और उस वायुरुप उच्छुवासके विमित्तसे जो श्रात्मामे एक 
कुछ जीवनते सतुध्टि सतोष श्रादिकके हगसे उच्छुतास सम्बंधित भाव चलता है वह है. भाव- 
प्राण । इस प्रकार यह जीव इन प्राणोसे जीवित रहता है । 
संसारावस्यामे विभावशाणका प्रविच्छेद--उन दोनो प्राणोम से द्रव्यप्राएं भ्थवी 
आवप्राण उनमें तीनों कालोमे कोईसा भी समय ऐसा नहीं श्राया कि गिसमे बीचमे धारा टूटी 
हो, बीचमे प्राण ने रहे हो और बादमे फिर प्राण भरा गये हो। चाहे इन प्राणोंके भेद प्रभेदकी 
हश्सि कमी-बेशो हो आयी है, लेकिन ऐसा कोई समय नहीं हुआ ससार भ्रवस्थामे जिस समय 
इस जीवमे इनमेसे कोई प्राण न रहा हो । वादमे प्राण श्राते हो। अ्रतविच्चिन्त धारासे इत 
प्राणोको धारण कर रहा है यह जीव | इस प्रकार ससारी जीवके जीवत्वकी सिद्धि हुई है | हाँ 
मुक्त जीवमे एक शुद्ध ज्ञान, दर्शनहूप शावप्राणोके धारशसे जीवत्वका तिश्वय करना है। 
प्राशप्रकरशसे शिक्षा--यह जीव प्राणोसे जीवित है, ऐसा समभानेसे हमको किस 
. कर्तेब्यकी शिक्षा मिली है ? इन प्राणोकी रक्षा करें, भपता ही मतलब रखें, क्या यह शिक्षा 
"मिली है? इसमे यह शिक्षा! बसी हुई है कि ये चारोके चारो द्रव्यप्राण मेरे स्वछप तेहीं है। 
ये पौदृगलिक हैं, इनके सम्बंधसे संसारभ्रमंण ही रहा करता है। मैं इन प्राणोंसे भिन्न भपने 
शुद्ध ज्ञान दर्शनरूप भ्रव्यय प्राणोसे वृक्त हू । मेरा कर्तव्य है कि मैं मन, वचन, कार्यकी विरोध 
करके पठ्चेम्ियके विषयोसे विविक्त होकर शुद्ध चैतन्यभाव प्रापोतते युक्त शुद् जीवास्तिकायको 
दृष्टिमे लू, वह ही ' उपादेय है ! देखिये जहाँ इन प्रोणोकी रक्षाकी उपादेय नहीं कहा है वहाँ 
धन वैभवके रक्षाकी तो कहानी हो कौत करे ? केवल एक बुद्ध जीवस्वरुपकों दृष्टि लेकर 
सोचिये - शरीरका सम्बंध, मनका सम्बंध, इस दर्द्रियोका सभ्वध इस जीवकों श्रनर्थका ही 
कारण बन रहा है। जीवका स्वभाव तो समग्र लोक और अलोककी जानकारी कर लेना है, 
और विश्युद्ध निराकुंल आवलमे लीन बने रहना है, किन्तु हो क्या रहा है ” यह सब किसकी 
करामात है ? यह सब दृव्यप्राणोके सम्बंधकी करामात है । यदि मै केवल रहता, शरीर तो 
परदव्य है, बन्धनमे प्रागे हैं, यह शरीर भी साथ नहीं रहता, कम भी साथ नहीं रहते, मैं 
अपने सहज स्वरपमे जैसा हूं बैसा ही केवल होता दो ये ससारके ममट क्यों लदते ” कैवेल 
रहनेमे हो सुख है, भागन्द है, ये दरव्यप्राण उपादेय नहीं हैं, किन्तु विशुद्ध सहजस्वहुप ही 


उपादिय है। 
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हृष्टिका हितकर विषय-देखिये भैया | जैन होनेका लाभ लृटना है तो कहों हृप्टि 
दें ? इसको समभिये । यह तो बड़े खेदकी बात होनी चाहिए । पछ्तावाकी बात होनी चाहिए 
, «कि थोड़े समयको मैं आया हुआ हैं, कुछ ही समय बाद यहाँसे बिदा होना पड़ेगा, कुंछ भी 
मेरे साथ न रहेगा लोकमे कैसा अविवेक हो रहा है कि इन हपी पौदूगलिक जडपदा्थोमि 
सने जा रहे है और थोडीसी रागचेश्टा दिखा देने वाले इन स्त्री पुत्नादिक परिजनोमे से बले 
जा रहे है। यह तो बढ़े खेदकी बात होती चाहिये थी जो कि मोहमे मौजकी बात मानी जा 
रही है। परे अपने आपको यह निरखो कि मै इन प्राणोसे भी जुदा हू । जिन प्राणोकी लोग 
रक्षा करते है वे प्राण भी सचय और रक्षाके योग्य नहीं है। जाना हो तो जावो । 

. ग्राणरक्षणकी परिस्थिति-प्राणको रक्षाके योग्य उस त्थितिमे बताया है जब कि 
यह जीव कल्याण॒की हृष्टि करने लगा है, विन्तु वल्याणके कर्त॑व्यमें पुर्णा निंपुणाता नही प्राप्त 
हुई है ऐसी स्थितिमे बताता गया है कि तुम इन प्राणोकी रक्षा बनाये रहो । शरीर सयमका 
साधन है । भरत कुछ भोजनपान कर लिया करो, यह उस स्थितिकी बात है। यदि कोई 
जीव निपट भज्ञावी है तो प्रारक्षासरे उसको लाभ क्या है ? उसका तो जिन्दा रहता और 
: न रहना सब बराबर है। जीवित रहकर भी उसने क्या लाभ लूट लिया ? और यो जीव 
आ्त्मकल्याणकी हृष्टिमे ग्रभ्यस्त हो चुके है श्लौर ऋत्मसमाधिमे अभ्यस्त हो गये है उन पुरुपो 
को प्राणरक्षाके विकल्प कया लाभ है? प्राणरक्षाक्री तो ज्ञानके अ्रभ्यासीकों जरूरत है । 
प्राणोकी रक्षाकी जहरत होनेपर बेजरूरत उसको है जो ज्ञानी हुआ है और ज्ञानवलसे संयम 
साधनमे लग रहू। हैं। जैसे सरकार जरूरतकी जमीनको एक्वायर कर लेती है, ऐसे ही ज्ञानी 
पुरुष, सम्पस्टृष्टि पुरुष, ज्ञानमें अभ्यस्त पुरुष प्राशोकों प्रयोजनके श्र्थ एक्वायर कर लेते है । 
उन्हें ,प्राण रक्षाकी जरूरत रहती है । वे प्रपने ऋल्याणका उद्योग करने वाले हुआ करते है, 
फिर भी यह ज्ञानों इन द्रव्यप्राणोको उपादेय नहीं मानता । ज्ञानी जीवोका एक शुद्ध आत्मतत्त् 
का अवलोकन, आश्रय, आलम्बन ही उनकी दृष्टिमे उपादेय बताया गया है । 

जीवत्वस्वभावकों हृष्टि--इस प्रकरणमे जो सबसे पहिली गाथा थी, जिससे यह सूचित 
हो रहा था कि जीवको इन € ग्रधिकारोमे बताया जायगा । यह जीवके जीवत्वकी बात चल 
रही है। मैं जीव हू क्योकि मैं स्वतः सहजसिद्ध अरनी प्रतिभास शवितसे जीवित रहा करता 
हूं। समस्त द्रव्योमे विलक्षए सारभूत उत्कृष्ट यह जीवतत्त्त है। जीवतत्तवके सिवाप्र अ्नन्य 
समस्त पदाये पुदुगल, धर्म, प्रथम, ग्राकाश, काल मुर्त॑ है, अमृत है, ग्रनेक चमत्कार इसमे 
भी है, पर एक प्रतिभासशक्ति न होनेसे थे सब जहाँके तहाँ घरे है । न व्यवस्था प्रपत्ती जान 
पाते हैं, न अपने पराये किसीका कुछ झुपाल है। जीव एक ऐसा विलक्षण पदार्थ है कि वह 
अनेक पदार्थोकी जानकारी करता है, जिसका इतना फैलाव है भावों द्वारा, ज्ञानद्वारा कि लोक 
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में भी क्या अलोकमे भी यह फैल जाय, ऐसे प्रपने जीवत्वस्वभावका आदर करो। मोह 
ममतामे कुछ तत्त्व न मिलेगा, जिन्दगी व्यत्तीत हो जायगी और ग्रन्तमे' पछुत्तावा रहेगा। : 
आकस्मिकतायें--अच्छा कलकी ही बात बत!वों-जो जो मोह ममता किया था, 
जिन जिनके पीछे अपने तन, मन, धन, वचनकी चेष्टाये की थी उत सबके फेलमे कलके शाम 
तक कुछ नजर आया था देय ? और अब भी कुछ हाथ है क्या ? यो ही श्राजकी भी बात 
समभ लो । जो जो मोह ममता की जायगी, जिन जिनको मना-मनाकर खुश रखकर भ्पनेको 
शात किया जायगा उनसे कुछ मिलेगा क्या भ्रापको ? ऐसे ऐसे कितने दित खो दिये । मान 
लो किसी की आज ६० वर्ष की उमर है तो ३६४ का गुणा करके देख लो, लगभग २० 
हजार दिन गुजर गये, एक दिनकी बात नहीं कौनसा लाभ पाया, कौन सी तृप्ति पायी ? 
बिना प्रयोजन ही जैसा मिला सुन्दर प्रसुन्दर किसी भी प्रकारका जो भी सम्बन्ध मिला, बस 
थे दो चार जीव तो मेरे प्राण हैं और बाकी सब जीवोमे शायद प्राण हो या न हो--ऐसा 
मतलबी बनकर ग्रपन्ा जीवन गुजार दिया और अन्तमे यह हालत कर ली। 
ज्ञानके प्रभावमे क्लेशनाल--भैया ! ज्ञान व हुआ्रा तो जीवनमे बडी बुरी हालत 
रहंती है । प्रथम तो यह प्रकृति सहयोग नहीं दे रही है। जब पैदा हुए तब रंगा चगा शरीर 
रहा, फिर जवान हुए तो बडा बलिप्ट शरीर हो गया। जीवन भर सब कुछ किया, अन्तमे 
दशा वैसी होती है ? शरीरकी हृष््सि बुढपा श्राता है, शिथिलता होती है, खून नहीं बढता, 
कमजोरी आरा जाती है, जहाँ खात्से भी नहीं उठ जाता, ऐसी ऐसी कठिन हालत हो जाती 
: है। ग्न्तमे भोगा कष्ट, वलेश, लोग तो ऐसा उद्यम करना चाहते हैं कि मैं पहिले कष्ट भोग 
लूँ, बादकी जिन्दगी तो युखमे रहे । इसीलिए तो लोग धन कमाते है। पहिले कष्ट सह लें, 
कजूसी करके, यत्र तत्र भ्रमण करके, जैसी चाहे नीति श्रनीति करके, दूसरोके लाठी मुबके 
सहकर, भूखे प्यासे रहकर रात दिन जुट करके धन कमा ले ताकि व्याज ही व्याजसे आराम 
पे जिन्दगी कटे | लोग तो ऐसा करते है कि पहिले कष्ट सहुलें, पीछे सुख मिलेगा मगर प्रकृति 
उत्ठा काम कर रही है | तुम सुख खूब भोग लो, पीछे बुढापाके रूपसे हम सब सुखकी कसर 
खूब निकाल लेंगे । प्रकृति यह काम कर रही है । कुछ दिखता ही नहीं, भ्रधेरा है, सब विरुद्ध 
है, प्रकृति भी विरुद्ध हो रही है, तब कौनसा सुख लूटमा, कहाँ म़ेमे रहना, क्या ढंग बना ? 
कोई बात हो फिट नहीं बठती । 
झानमावनाकी मुक्तता--भैया | फिट बैठने वाली बात है तो केवल एक ज्ञान है। 
बयां करता है ? खूब ज्ञानभावना बनाये । जब तक बल है, जीवन है, सामथ्य है तब तक 
खूब ज्ञानमावना बनायें । अपनी सभाल खूब कर लीजिए । समस्त परपदार्थ॑सि न्यारा केवल 
ज्ञानमात्र यह में प्रात्मा हूं, इसकी खूब हृढ भावना बना लीजिये । फिर डर नही बुढापेका | 
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फिर किसी भी चीजका डर नही है। नहीं उठा, जाता खटियासे तो न उठा जाने दो । हम 
अपने आपमे स्थित उस ज्ञानप्रकाशको निहारते रहे। यह शरीर जैसा बतंता है बत्त॑ने दो । 
कोई अ्रशान्ति नही हो सकती । ज्ञानवल जिसने बताया है उसको जीवनमे अ्रशान्तिका काम 
नही है । जो अपना ज्ञानवल नहीं बना पाया वह धनी हो जाय तो भी अथवा बडा नेता 
हो जाय तो भी कुछ भी पा ले तो भी शान्तिका कुछ काम नही, उसे शान्ति न मिलेगी । 
श्रात्मसाधनामे सफलता--भैया | अनवरत अविच्छिन्न धारासे इस भेदविज्ञान द्वारा 
निज आत्मस्वरूपकों भाममे लो । यह मैं सबसे जुदा केवल भावमात्र हू, ज्ञानामन्दस्वरूपमात्र 
हू । भले हो यह आज निमित्तनैमित्तिक सम्बधमे वढ़-बढकर शरीरमे बधा है, लेकिन शरीरमे 
बँधा रहुकर भी यह मैं केवल चित्मात्र स्वरूप हु । शरीरसे मेरा कुछ नाता नही है । जब मैं 
शरीर भी नही हू तो भ्रन्य पदार्थसि मेरा नाता क्या है ? मैं सबसे विविक्त एक ज्ञानस्वभाव- 
मंत्र हू इस प्रकारकी बारम्बार भावना की जाय तो सब सफलता है । श्राप सफल हो गये तो 
देशको सफल कहा जाता है, कालको सफल कहा जाता है, इस पेर्यायको सफल कहा जाता 
है। मांत्र पर्यायकी सफलताका क्या श्र है ? उसका तो अहितरूप भ्र्थ है, हमारी पर्याय 
सफल, हो जाय, मायने इस पर्यायके बाद पर्यायें श्ौर मिलें | तो उस पर्यायके फल तो पर्यायें 
पर्यायें है। जीवकी अपने प्रात्माकी सिद्धि है तो इस पर्यायकी वास्तविक सफलता है। पत्म- 
दृष्टि नही है तो सफलताका नाम मत लीजिए । न वहाँ शान्ति हो सकती, न वहाँ निराकुलता 
आ सकती | 
सहजस्वभावके उपादेयत्वकी शिक्षा--देखों यहाँ यह दृष्टि करायी गयी है कि 

५ इन्द्रिय, २े बल, आयु और श्वासोच्छुवांस--इन १० प्राणोसे मेरा स्वरूप भ्रत्यन्त व्यारा है, 
ये भी भेरे कुछ नहीं है। इनसे विविक्त केवल चैतन्यमात्र मै हु । जब ये प्राण भी, इच्धिय भी, 
शरीर भी, कुछ भी मेरा नही है तो अन्य देश, घर, वैभव, परिजन, यश सोचते जावो ये सब 
भी मेरे नही हैं। यदि इन सबसे विविक्त निज अतस्तत्वकी हृष्टि नहीं की जा सकती है तो 
प्रपनेको धर्मी माननेका भ्रभिमानर छोड दीजिए । धर्म वहाँ ही श्रायगा जहाँ इस ग्रात्मस्वरूप 
का भान हुआ । जहाँ आ्रत्मस्वरूपका भान होता है वहाँ सहज वैराग्व प्रकट होता है । इन 
प्राणोंसे भी भिन्न केवल ज्ञान दर्शन प्राणोमे तन्मय निज आत्मस्वरुपकी भावनामे ही हमे 
शान्तिका मार्ग मिल सकता है। 

अगुरुलघुगा अणता तेहि अरातेहि परिणदा सब्बे । 

देसेहि अ्सखादा सिय लोग सब्दभावण्शा ॥३१॥ 

केचित्त अ्रणावण्णा मिच्छादरणकसायजोगजुदा । 

विजुदा य तेहि वहुगा सिद्धा ससारिणों जीवा ॥३२॥ 


५ | 
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पदार्थपरिएमन - अ्रगुरुलघु गुण ग्रतत्त होते है । उन अनन्त गुणोसे परिणमन करने 
वाले समस्त पदाथे हुआ करते है । उममे्े यह जीवपदार्थ प्रदेशोकी अपेक्षा तो पअतस्यात 
भ्रदेशी है, पर कदाचित्‌ समस्त लोकको भी प्राप्त हो जाता है ।, कोई जीव यो व्यापक है, सर्व 
लोकमे विस्तृत है । केवल लोकपूरणा अवस्थामे अरहत देवके श्रात्माके प्रदेश सर्वलोकमे व्या 
पक होते है। और भ्रनेक ससारी जीव श्रव्यापक है। अनेक जीव मिध्यात्व, कषाय और योग 
से युक्त हैं और अतेको जीव मिथ्यात्व श्रादिक विभावोंसे रहित हैं | कोई जीव पिद्ध है भर 
कोई ससारी हैं। 
जीवभेदविस्तार - इन दो गाथावोमे जीवका भेदविस्तार बताया गया है। पदार्थोंमे 
श्रगुरलघुत्व गुण हुआ करता है जिसके प्रभावसे ये पदार्थ प्रति समय परिणमते रहते हैं । एक 
परिणमनके बाद इसका परिशमन होनेमे वृद्धि-हानि हुआ करती है । किसी-किसी समय , तो 
मोटे परिणमनमे वृद्धि-हानि नजर आती है और कही नहीं नजर आती है | लेकिन यह निर्णय 
हैं कि वृद्धि-हानि हुए बिना दूसरा परिणमन नहीं हो पाता । ने हो.कुछ भी वृद्धि, न हो कुछ 
भी हानि तो वह दूसरा परिशमन ही वया ? जो शुद्ध परिणमन भी होते है उन शुद्ध परि- 
शमनोकी भी यही पद्धति है। वहाँ पर भी वृद्धि हानि होती है। यह वृद्धि हानि विकारूप 
तही, किन्तु यह पदार्थके स्वभावमे शामिल है। कोई-सा भी काम अपनेको व्यवहारमे जो 
दिखता है उसमे भी वृद्धि हानि चल रही है। कोई एक पुरुष श्राघा मतका बोझ हाथपर 
उठाये खड़ा है बिल्कुल स्थिरहूपसे, हिलता डुलता नहीं है, हमे नहीं मालूम पड रहा है, पर 
उसके भीतर सूक्ष्मखपसे कितनी हलन-चलन और वृद्धि हानि हो रही है ” इसे वही अनुभव 
कर रहा है। 
शुद्ध परिशमसनमे भी मृततत्व--एक दीपक या बल्ब आ्राधा घन्हे तक एक-सी स्पीडमे 
जल रहा है, कही विजलीके तारमे कुछ खराबी भी नही है जिससे वह कभी मदा ओर कभी 
तैज हो जाय । एकता जल रहा है, इतनेपर भरी इस बिजली विभागके जानकार जानते है कि 
' प्रति सेकेण्ड अथवा उसके भी कई भागमे जो नई-तई रोशनी हो रही है उस बीचमे वृद्धि 
हामि हो जाती है । किसी किसी समय तो अ्रपनेकों भो मालूम पड जाता है कि जगमग हुए 
“बिना यह प्रकाश नहीं हो सकता । गम मायते वृद्धि हानि । जग मायने वृद्धि, मंग मायने 
हाति | जग गया, उठ गया, मग गया, अन्दरकी श्रोर सकुचित हुआ तो वृद्धि हानि बिता 
परिणमन नहीं हुआ करता । ऐसी शक्ति अक्ृति प्रत्येक पदार्थमे है । उनसे भी पट स्थान 
पतित वृद्धि हानिरूप अ्विभाग प्रतिच्छेद सिद्धान्तमे कहे गये है। उन गुणोते ये समस्त अवन्त 
जीव प्रति समय परिणमते चले जा रहे है । 
परिशमनस्वरूपके श्रवगमसे शिक्षा--जिसे हिंतकों धुत हो उसे सब बातोमे शिक्षा 
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मिन जातौ है। जिसे हितकी घुन नही है, साक्षात्‌ शिक्षाके बचनोमे भी उसे शिक्षा नही 
मिलती । यहाँ यह शिक्षा ग्रहण करते है कि जब पदार्थ अपने ग्रापमे पाये गये अगुरुलघुत्व 
गुणसे परिणमते रहते है तब किसी भी पदार्थमे मेरा क्या अ्रधिकार है, मेरा क्या कर्तव्य है? 
अपने आ्रापके स्वरूपको सम्हालकर फिर इस तत्व मर्मको विरद्िये । यह मैं श्रात्मा क्य। हूँ, 
कितना हू, कया कर पाता हु ? जरा अन्तहृष्टि करके विरदिये । मोह ममताके रगमे ग्रापको 
कुछ भी लाभ न होगा, सदा सूनेके सूने ही रहोगे । वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है। यदि कोई 
किसीका बन जाता तो झाजकों यह ससार भी न मिलता, सर्वापहार हो जाता, सर्वशूत्यतता 
भरा जाती । ये सबके सब अब तक हैं, यह इसी बातका प्रमाण है कि प्रत्येक पदार्थ मात्र अपने 
स्वरूपका अधिकारी है, कोई किसी दूसरेके स्वरूपका अ्रधिकारी नहीं । ऐसा जानकर है भव्य 
पुरुषों | अपने ग्रापमे सन्तुष्ट रहनेको प्रकृति बनावों | किसी परपदार्थमे चित्त बसाकर सन्तुष्ट 
हो का यत्न मत करो, अन्यक्ा कई गुणा कष्ट पाप्नोगे | अपने आपको सम्हाल लो । 
स्वावलम्बनकी सीख--यह जैन शासन स्वावलम्वन सिखाता है, अपने मनको सम्हाल 
लो । अपने इन विकल्पोपर सयम पा लो, फिर कही श्राकुलता नहीं है। मेरा तो ठुछ है नहीं 
उसे दिलमे बसाया है, उसे अपना माना है। भरे वया पहिले था था ग्रागे रहेगा, भौर भ्रव 
भी क्या कोई आ्रापका साथी है । व्यर्थके मोहका रग इतना तीव्र चढाकर यह जीव दु खी हो 
रहा है । यह वस्तुस्वरूप हमे यह सिखा रहा है कि प्रत्येक पदार्थ स्वतत्र है ) मैं किसीका कर्ता 
नही, भोक्ता नहीं, किसका स्वामी नहीं । किसी अन्य पदाथंसे मेरा रच भी सम्बब नही है। 
भत्ते हो चाहे वंडी शक्ति लगाकर लीनता करें, पर बोई अपना नहीं हो पाता । 
मिथ्यावासनासे हाति--भैया | कजूस लोग इस वस्तुर्वहूपकोी इृद्ताके कारण दुखी 
रहा करते है। एक तो कजूसी कर करके थन जोडा, भ्रौर जब यह देखा जाता कि यह घन 
उसका रहता नहीं है, पाससे छूट रहा है तो कोशिश तो बहुत करता है कि यह मेरा बनकर 
रह याय, पर वस्तुस्वरूपका उल्लंघन कौत कर सकता है ? मिट्ता है, वेकार होता है, उमे 
बड़ा वष्ट भोगना पड़ता है । भरे उस कजूसीसे लाभ क्या मिला ? जीवनभर दुःखी रहे और 
मरते सम॑य तो धुरी हालत करके मरे, छूटा आखिर सब कुछ । रहा यह अकेलका हो प्रकेला, 
पर उस मोहके स्वप्नमे अनेक नाटक कर डाले गये । 
जोवफा परिमाश--प्रत्येक पदार्थ स्वय परिणमनशील है । आपका किसी भी पदार्थ 
कोई दखल नही हैं। ये समस्त जीव अपने-अपने झगुस्लदुत् गुणुके कारण परिणमते चने जा 
रहे है। ये सब जीद वितने परिमाणके है? इनमे प्रदेश असस्णत है प्रत्येक जीवमे । कदाचित्‌ 
५ जोव लोपमे पल जाये, व्यापक हे जाये । यह ज्ञान ज्ञ तो समस्त लोकमें व्याप सकता है । 
फ़ीवकी स्यापक्षताका प्रवसतर--जीवदी यहू ्यापक धवम्या हुआ करती हैं, लोकपूरद 
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परयुत्धातम । अरहत भगवानके जिनके चार “घातिया कर्म तो नष्ट हो चुके, वेदनीय, श्रायु, 
नाम और गोत्र ये चार अधातिया कर्म शेष रहे | तो जब कुछ अन्तिम निकट समय ग्रात्ा है 
उस समय करीब करीब यह स्थिति रहा करती है कि प्रायु कर्म तो थोडा रह गया श्रौर बाकी 
तीन कर्म बहुत लम्बी स्थितिके रह गये, आयु श्रभी मही मिटी । यदि सिद्ध होंगे तो यो नहीं 
होते कि पहिले आयु मिट जाय ,जब नामकी गोत्रको स्थितिका नम्बर आयगा मिट्नेका तो 
वह मिट जायगा । चारो भ्रधातिया कर्म एक साथ नष्ट होते हैं, उनकी प्रकृतियोंमे एक समय 
वा तो अन्तर हो जायगा । कुछ प्रकृतियाँ द्िचिरमसमयमे क्षय होगी भौर कुछ प्रवृत्तियाँ चरम 
पा पर इतनेका कया अन्तर है ? यो ही समभिये कि चारो अधातिया कर्म एक साथ नष्ट 
गे। 
क्वलिसमुद्धातको परिस्थिति--अ्रव यह बानक कैसे बने ? आयुकी तो थोडी स्थिति 
है भोर बाकी कर्मोकी बडी स्थिति है तो इस समय स्वभावत समुद्घात होता है। समुद्घात 
का अथ्थ है-अपने मूल शरीरको न छोडकर बाहरी प्रात्माके प्रदेशोको भूल जाना । प्ररहत प्रश्न 
यदि पद्चासतमे विराजे हो तो एक घूटेसे लेकर दूसरे घूटे तकका जितना क्षेत्र है, फैलाव है 
उतनी ही मोटाईमे उनके प्रदेश नोचे जाते हैं श्रौर ऊपर फैलते है। फिर दूसरे समयमे प्रगल- 
बगलमे फैलने लगते है जहाँ तक उन्हे लोक मिलता है, वातवलयोमे नही और शेष लोकोमे 
फैल जाते है। इसके पश्चात्‌ पीठ और पेटकी तरफ उनके प्रदेश ' कहाँ तक फैलते हैं जहां 
, तक वातवलय नहीं श्राता, फिर इसके बाद जो शेष वातवलय रह, गये थे उनमे भी ये प्रदेश 
फँल जाते है। अरब लोकमे कोई प्रदेश ऐसा नही बचता जहाँ इस अरहत आत्माका प्रदेश न 
हो । ये सब एक-एक समयकी बातें है । भ्रव इसके बाद सकोच होना शुरू होता है । तो जैसे- 
जैसे यह फैला तैसे ही तैसे यह सिकुडा और अ्रन्तमे अपने शरीरमे समा जाता है । इस प्रक्रिया 
में प्राय वे तीन कर्म श्रायुकर्मके बराबर हो जाते हैं । यदि थोडीसी कसर रह गयी है वो 
इसके बाद हो बराबर हो जाती है। जिसे कहते है समुद्धात । इसेके बाद भ्रेन्तमे कर्मोको 
एक साथ दलकर के मुक्त हो जाते हैं। 
जीवपरिमाणका विविध विस्तार--देखों यह जीव लोकपूरण समुद्घातमे लोक भर 
में फैल गया, बाकी समयोमे तो यह जोब देहप्रमाण रहता है। और ग्रन्य समुद्धातोमे कुछ 
फौलकर भी असख्यात प्रदेशोमे ही कही फैला हुआ है, पूरे लोकमे नही फैला । यह तो प्रदेशों 
वी बात है! ज्ञानभावसे तो लोकालोकमें व्यापक है । अपने श्रापके भ्रत्त स्वरूपका ज्ञान महा 
विज्ञान है । इस ही को लक्ष्यमे लेकर कुछ अनेक दाशनिकोने इसका स्वरूप बताना चाहा 
पर स्वरुपहृप्टिमे त होनेसे स्वरूपका बताना विभिन्न रूपोमे हो गया है और कुछ ऐसा लगने 
लगा कि दूसरेकी कहानी कही जा'रही हो, अपने श्रापके इस स्वरूपका भान हो, स्थाह्ाद 
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पद्धति स्वूपका निशेय हो तो ये सब बातें स्पष्ट अपने आपके ज्ञानमें श्रा जाती है। ये सब 
जीव कोई तो व्यापक है, कोई भ्रव्यापक है 

विकार व विकास--इन जीवोंमे कोई जीव तो मिथ्यात्वसे रगे पगे है और कोई 
भिध्यातवके रजसे मुक्त हो गये है | मिथ्यात्व नाम है किसका ? मिथ्या शब्द मिथ्‌ धातुसे बना 
है, जिसका अभथ है दो का मेल । लोग तो मिथ्याका अर्थ “भू” बताते है, पर मिथ्याका अर्थ 
भूठ नही है। मिथ्या मायने दो का मेल | यह सिथ्या शब्द मिथुन या मैथुन शब्दसे बनता 
है! दोके सम्बन्धकों दोक़े मेलको मिथ्या कहते है। यह मेरा है--इस तरह दो के सम्बन्ध 
को विकतप रखना इसका नाम है मिथ्या। चू कि दोका सम्बन्ध सही नही है इसलिए 
सिथ्याका प्रथ लोगोने लगा दिया भूठ, और यह ठीक भी है, पर सही अर्थ भूठ नही है । 


मिथ्याका भूठ श्र तो फलित है । कितने ही जीव मिथ्यात्वके रगसे रगे पे है ! यह देह मै 


हूं, यह घर मेरा है, यह भैया मेरा है, थे हमारे घरके लोग है, इनके लिए तो जान तक 
न्यौ्वावर हो जाती है। सब कुछ इनके ही लिए तो है । कितना अज्ञानका प्रधेरा छाया है, 
जीवके स्वहूपका भान ही नहीं हो पा रहा है। यदि स्वरुपका भान होता तो इसकी हृष्टिमे 
वह चैतन्य नजर ग्राता जो सब जीवोमे एक समान है। ग्रनन्तानन्त प्राणी इस मिथ्यात्तके 
मलसे मलित हैं और कोई बिरले ही ज्ञानी सतत व प्रभु परमात्मा ऐसे है जो भिथ्यात्वके रग 
से मुक्त है। 

भ्रमका भहाक्लेश--भैया | अ्रमका बड़ा क्लेश होता है। एक कहानी है-- देहातके 
१० मित्र जुलाहा किश्ती गाँवके बाजास्मे कपड़ा बेचने गये । बेखकर लौटे तो रास्तेमे नदी 
पड़ती थी। जाते तय तो बेचनेकी धुन थी, कोई विकर्प नही हुआ । बच करके आये, काम 
करके आये ना, तो चित्तमे वह उत्सुकता नही है ता, तो विकल्प चले, नदीसें पार होकर जब 
किनारे पहुंचे तो उनमे से एकने कहा कि श्रावो अपन गिन तो ले । दस लौग गये थे, दसोके 
दसो लोग है कि नहीं। तो एकने गिना निगाह डाली तो उसको £ हो लोग नजर आये । 
कहा कि अरे ६ ही लोग रह गये । एकका पता ही नहीं है। यो हो सभोने गित्ता तो सभी 
को ६ के ६ ही नजर शआ्राये, सभी खुदको गिनता भूल गये । सोचा कि अपनमे से एक मित्र 
नदीमे बह गया होगा । सभी दुःखी हो गये, रोने लगे, पत्थरोसे अपना सिर फोड़ने लगे । 
अरे भाई कौन भर गया बतावों तो सही ? बस मर गया कोई एक मित्र | लो छुदकों गरिनना 
सभी भूल गये । अम्वश यह हालत हो गयी, सभीके सिरसे खून बहुत लगा। एक कोई 
सूभता पुरुष उसी रास्तेसे जा रहा था, पृछ्धा-- भाई ! श्राप लोगोकी क्यो यह हालत हो गयी 
ऐं ? सभीने सारी कहानी बतायी। बताया कि हम लोग १० मित्र कपड़ा बेचने गये थे । 
प्रव हम ६ मित्र ही रह गये है। एक हमारा मित्र वदीमे डूबकर शायद मर गया है। तो 
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उसने सरसरी निगाहसे देख लिया कि दसोक दसों तो है | पूछा--भाई कौन नहीं है ? सभी 
ने खुदकों छोडकर ६ लोगोको गिनकर बताया । उस पुमते पुरुषने बताया कि हम तुम्हारे 
०वे मित्रकों बता देंगे । तो उन्होंने समझा कि इसने कही देखा होगा तो हमे हमारे'मित्रको 
बता देगा । सभी बड़े खुश हुए श्रौर कहा वतावों । उसने क्या किया कि सभीकों एक लाइन 
में खड़ा किया, एक हाथमे एक डंडा लिया और एक तरफ्से एक एक उड़ा धीरे धीरे मार 
कर बताता जाय-देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छु, सात, ग्राठ, नौ श्रौर १०वें को 
जरा जोरसे मारे ताकि ध्यान रहे, कहा १०वें तुम हो, यो ही सभीको अतमे जोरसे मारकर 
बतावे कि १०वें तुम ही हो। तो भाई जब भ्रम था तब उन्हें कितना कष्ट या कितनी 
विह्नलता थी, कितना अघेरा था ? जब भ्रम मिट गया तो यद्यपि सिरसे खून अभी भी बह 
रहा है, बद नही हुआ है, फिर भी वे श्राकुलित नहीं है। अममे बहुत बडी ग्राकुलता 
होती है । 
संसरणका मुल भ्रम--अमवश ही लोग इस ससारमे भटक रहे है। मेरा यह गया, 
मेरा वहू गया, मेरा यह मिटा, मेरा वह मिटा। ग्रे इसमे किसीको मिट्नेका क्लेश नहीं है | 
क्लेश तो इस बातका है जो परपदार्थों मान लिया है कि यह भेरा है, इस कारण जब तक 
श्रम है तब तक यह दु खी रहेगा | सभी जीव मिथ्यात्वके रगमे पे हुए है, वे इस देहको ही 
अपना स्वस्व समझते है । कुछ ही विरले जीव मिथ्यात्वसे छूटे हुए हैं। 
कषाय श्रौर योगका प्रभाव--अनेक जीव कपायसे युक्त है, भौर कुछ बिरले जीव 
कंपायमे रहित है । जिन जीवोंके मिथ्यात्व पाया जाता है उनके कृषाय तो भ्रवश्य होती है 
ग्रौर जिन जीवोके कपायें पायी जाती है प्रायः उनके मिथ्यात्व होता है, १२ नियम नहीं है, 
कपाय हो उसके साथ मिथ्यात्व हो भी सकता, नही भी हो सकता है, इससे समभिये कषायंका 
रग मिथ्यात्वरों हल्का है । ज्ञानी सम्यस्हृष्टि साधु-सत पुरुषोके भी परिस्थितिवश कषाय जगती 
है, पर मिथ्यात्व नही है, अनेक जीव कंषायसे युक्त हैं और यिरले जीव कषायसे रहित हैं । 
कर्म झ्राश्रयका कारण है योग । प्रदेशोका सकम्प हो जाना, हलन-चलन होना योग है । प्रनन्त 
जीव योगसे सहित है और बिरले जीव योगसे रहित है । 
जीवविस्तारविवरणसे शिक्षा--यो इन सब जीवोमे एक प्रकरणवश इतने भेद कर 
लिये है। उनमे अनन्त तो सिद्ध जीव है और सिद्ध जीवोसे अनन्तगुरे ससारी जीव है । यो 
समस्त जीव सिद्ध और ससारी इन दो भागोमे विभक्त हैं! हम इस कथनसे यह शिक्षा लें कि 
सर्व प्रकारकी श्राशाका त्याग करके यहाँ तक कि जीनेकी भी श्राशा न बनायें, श्रौर अन्तरज़ 
+ यह देखें कि शुद्ध जीवोके सहश परमानन्दस्वादसे तृप्त अथवा आनत्दमय यह शुद्ध जीवास्ति- 


काय ही दृष्टिमे लेने योग्य है। 


गाथा हे३े १३६ 


जह पउमरायरयण खित्त खीर पभासयदि खीर । 
तह देही देहत्यो सदेहमत्त प्भासयदि ॥३३॥ 
हृषटन्सपृवंक जीवकी देहुप्रमाशताका कथन--जरसे दूधमे पद्मरागरत्त डाल दिया जाय 
तो वह समस्त दूधको अपने रण रुपसे प्रकाशित करता है, इसी प्रकार यह जीव देहमें स्थित 
होकर भ्रपनी देहमात्रको प्रभासित करता है। इस गाथामे जीवकी देहप्रमाणताका वर्णन किया 
है । जैसे दूधमे पद्मराग रत्न डाल दिया जाय तो जैसा उसका रूप है वही रूप समस्त दृधमे 
फैल जाता है, इसी प्रकार यह जीव अनादिकालसे कषायोकी मलिनताके कारण शरीरमे रहता 
चला आया है । जब जिस शरीरमे रहा तब अपने प्रदेशसे उस शरीरमे व्याप करके रहा। 
एक देहमे जीवप्रदेशोका संकोच विस्तार--जैसे उस ही दूधमे पद्मराग पडा है प्रौर 
उसे गर्म करके चूल्हेपर रख, दिया तो ग्रग्निके सयोगसे वह दृध उबलने लगता है। मानो सेर 
भर पानी है तो वह डेढ-दों सेर दूध जितनी जगह पैर लेता है। उस उफानमे भी उस रत 
का रण रहता है भ्ौर जब अग्निके कम हो जानेसे उस दूधका उफान शान्त हो जाता है तो 
वह रग भी सकुचित हो जाता है। इस ही प्रकार इस शरीरमे विशेष भ्राहार देने आादिके 
कारण जब यह शरीर बढ़ता है तो जीवके प्रदेश भी फैल जाते है, भौर जब यह शरीर बुढ़ापे 
श्रादिके कारण या ग्ाहार देनेका सुफेग न होनेके कारण दुरबंल होता है, घटता है तो ये जीव 
के प्रदेश भी सकुचित हो जाते है । 
देहान्तरमें जीवप्रदेशोका संकोच विस्तार--जसे वही पद्मराग रत्न एक बतंनमे से 
निकालकर किसी बडे दूध वाले बतंनमे डाल दिया तो जो रग पहिले थोड़े दूध वाले बर्तनमे 
चमक रहा था वह बड़े बतंनमे फैलकर चमकने लगा । ऐसे ही यह जीव किसी छोटे शरीर 
को छोडकर किसी महान शरीरमे पहुच जाता है तो अपने प्रदेशोके विस्तारसे उस महान 
शरीरमे पहुच जाता है तो अपने प्रदेशोके विस्तारसे उस महान शरीरको व्याप लेता है । वही 
पद्मराग रत्न पहिले दूध वाले बड़े बतंनसे निकालकर छोटे बरतनमे थोड़े दूधमे डाल दिया 
जाता हैं तो वह रम प्रकाश सकुचित होकर उतनेमे हो फैलता है। ऐसे ही यह जीव बड़े शरोर 
से निकलकर छोटे शरीरमे श्राया तो भ्रपने प्रदेशोका सकोच करके ग्रपने पाये हुए ग्रणु शरीर 
में ही व्यापकर रह जाता है। 
जीवके श्राकारकी सापेक्षता--इस जीवका ग्राकार, चूँकि यह जीव भावात्मक पदार्थ 
है, इस कारण इसका स्वयका स्वयके कारण कोई झ्राकार नही हो सका । जीवमे श्राकारकी 
प्रमुखता नही है, भावोवी प्रमुखता है । कोई जीवके प्रावारका विचार बनाकर जीवके फैलाव 
वो दृष्टिमि लेकर व्या आत्मानुभव कर सकेगा? मैं जीव इतना बड़ा हू, पैरोंसे लेकर सिर 
तक इतने लम्बे चोडे मोटे विस्तार वाला हु, इस ही को नजस्मे रखिये ग्रौर जीवके आकारको 
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निरखकर आत्मानुभव किया जाय तो ग्रात्मानुभव नही होता । मैं जाननमात्र हू, इस ज्ञान 
स्वभावको हृष्टिमे लिया जाय, यही एकमात्र उपयोगमे रहे वहाँ प्रात्मानुभव हो जायगा । इसी: 
लिए बताया है--ज्ञान एवं आत्मा । जो ज्ञान है वही आत्मा है। इस जीवका श्राकार झनादि 
कालसे शरीरकी अपेक्षा रहा श्राया है । जितने शरीरमे यह जीव रहा उतने शरीरप्रमाणमे यह 
जीव फैलता रहा, सिकुडता रहा। ससारभ्रवस्थामे यह जीव सदा देहप्रमाण रहा और मुक्त 
अवस्थामे भी इस जीवके अपने ही सत्त्तके कारण कोई झ्राकार नही बना, किन्तु जिस देहसे 
यह मुक्त हुआ है,- जिस शरीरको छोडकर यह सिद्ध भगवान वना है उस शरीरके परिमाण 
(बराबर) सिद्धके प्रात्माका परिमाण हुआ्ना है। 

प्रात्मानुभवमे स्वभावहृष्टिका वियोग--जीवका स्वरूप बतानेके प्रसगमे श्राकार बत्ताया 
जा रहा है, किन्तु श्रात्मानुभवके लिए यह विपय. मुख्य न बनेगा | जानकारी होना हर प्रकार 
जरूरी है। अपने आ्रापके सम्बंधमे श्रपनी सब जानकारी होगी हो चाहिए | स्व॑ प्रकारकी 
जानकारी रखकर फिर यह अपनेको ज्ञानमाऋ भ्रमुभव कर लेगा | कोई कहे कि इस जीवके 
बारेमे और बातोकी विचार करनेकी वया जरूरत है ? जीव कर्ता है| भोक्ता है अथवा नहीं 
है, देह बर।बर है, इतने प्रदेश है, इन सब बातोंके समभनेकी कया आवश्यकता है ? प्रात्मा 
नुभूतिके लिये तो एक अपनेको ज्ञानमात्र अनुभव कर लिया जाय, किन्तु बात ऐसी होनी 
नितान्त कठिन है। हम जीवके सम्बबमे जब बहुमुखी परिचय पायें तो हममे वह पाच्रता जगेगी 
कि,हम अपनेको तब ज्ञानमात्र भावनामे लेकर श्रनुभव कर सकें । ' 

देहोफी सतर्ति--इस जीवने मिथ्यात्व रागादिक विकल्पोकों कर करके जो कर्म उपा- 
जित किया है, जिसमें, शरीर नामक कर्म भी है, उसके उदयसे जब जो शरीर मिला है उसके 
प्रनुकूल इसका विस्तार श्रौर उपसहार होता है। यह जीव वडीसे बडी देहक़ी प्रवगाहना पाये 
तो एक हजार योजन लम्बा, ५०० योजन चौडा और २५० योजव मोटा महामत्स्यका शरीर' 
पा लेता है. और छोठेसे छोटा शरीर पाये तो 'घनागुलके असंख्यातवें भाग- प्रमाण छोटा 
शरीर पा लेता है । घनागुलका भ्रथ है एक अगुल लम्बा, एक अगुल चौडा और एक अगुल 
मोटा, उसका असख्यातवा भाग, अरब सोच लो कितना छोटा होता होगा ? इतना छोटा घरीर 
पा लेता हैं। इस जीवने क्षेत्रपरिव्तंतमे इस श्रणु शरीरसे एक-एक प्रदेश बढ-बढकर क्रमसे 
भी महामत्स्यकी, भ्रवगाहना प्रमाणु शरीर प्राप्त किया ।-इसमे यह तो नियम नही है ना कि 
जो शरीर पाया है उससे एक अदेश और बढकर फिर शरीर तुरन्त मिले । कैसा हो शरीर 
मिले ? जब उससे , एक प्रदेश बढ़कर कोई शरीर मिला तो उसे परिवर्ततमे शामिल कर 
लिया । इतने शरीर इस जीवने धारण किये श्रौर जब जब जिस शरीरको पाया तब तब उस 


शरीरको हो भात्मसवैस्व माना । 
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देहकी धनिश्ता--हम आ्रापको जो भी शरीर प्राप्त हैं उससे भी सुन्दर मजबूत पुष्ट, 
रगा चगा और का शरीर दिख जाय तो उसमे आत्मीयता नहीं जगती, यह मै हू ऐसी प्रतीति 
उसमे नही बनती और खुदका अरधिष्ठित यह शरीर चाहे दुबंल हो, काला हो, कुरूप हो उसमे 
आत्मीयता रहती है। किसी बुढ्ढेसे कहो कि तुम वृद्ध हो गये, तुम्हारे गाल बैठ गये, दांत हूंट 
गये, प्रव तुम कुरूप हो गये, तुम इससे मोह न करो । देखों यह भ्रभुकका लडका है, यह 
कितना सुन्दर है, इससे मोह ममता कर लो तो उससे वह मोह ममता नही करता । वह तो 
ग्रपने ही शरीरसे मोह ममता करता है। उसे तो जैसा भी प्रपता शरीर मिला, वही रुचेगा । 
उसे ही अपना सर्वस्व मानेगा । यह सब वंयो हुआ ? इस जीवके भ्रज्ञान बसा हुआ है । इसे 
शपने ज्ञालस्वरूपकी सुध नहीं है | भरे मै जिस स्वरूपसे रचा गया हू वहू ज्ञानमात्रः है। 
कितना पवित्र स्वरूप है, उसमे गदगीका कही नाम नहीं है, न इसमे द्रव्यात्मक गदगी है और 
ने भावात्मक ! अपने स्वरूपको निहारो, ईस रवहपमें अशुचिताक| कही काम हो नहीं है । 

शुचिदर्शन बिना भ्रशुचिभावनासे भ्रसन्‍्तोष--हम आ्राप ग्रशुचि भावता भागा करते 
है, शरीर शरीर पर ही हृष्टि रखकर भावना भाते है--ह्डी मल मूत्र पीय आ्रादि इसमे सभी 
गे पदार्थ है । “दिप चाय चादर मढी हा& पीजडा देह । भीतर या सब जग्तमे और नहीं 
घिन गेह ॥” इस देहके बराबर घिनावना पदार्थ और कुछ नही, है । मोह दशामें इस जीवको 
घिनावनी जगहमे राण होता है। क्या यह बता सकते हो कि इस शरीरमे सबसे अधिक 
घिनावने पदार्थ किए जगह है ? सबसे ग्रधिक घिनावने पदार्थ चेहरेसे मिलेंगे, मंहपर मिलेंगे । 
लार, धुक, कफ, नाक आँखका कीचड कनेऊ ये सब गदे पदार्थ इस चेहरेमे ही है। लोकमे 
व्यवहार इस चेहरेको देखकर ही बनता है, लोगोका ग्राकर्षण चेहरेको देखकर ही होता है भर 
इस चेहरेमे श्रधिकाधिक मल भरे हुए है । यह सब वर्णन कर लेते हैं कि यह शरीर घिनावना 
है पर इतनेसे सन्‍्तोष नहीं हो सकता ।' यह क्षणिक भावुकता है । थोडी देरको इस शरोरका 
घितावतापन नजरसे श्राया और थोडी ही देर बाद इस शरीरसे बढ़कर है भी क्या दुनियामे, 
ऐसी वासना बना ली । कुछ विचारोका स्थायित्व नही रहता, शरीरको अपविन्न तो देखा पर 
यहाँ पवित्र भी कुछ है कि नही, इसे न देखा । अपने श्रात्माका स्वरूप निरखो, यह शुचि है, 
पवित्र है, उत्कृष्ट है । जो अपने इस पवित्र श्वहूपको नहीं निहार प्रता है, इसकी श्रोर विचार 
भी जो नहीं करता वह यह शरीर अपवित्र है, ऐसा गाता रहता है, वह संतोष नही पाता । 

शुच्ि तत्त्तकी भावना--पभैया | शरीर तो अपतित्र है, मगर उसमे कुछ पवित्र भी है 
कि नहीं ? यदि नहीं है पवित्र तो और भी उल्फनम डाल दिया । जो कुछ भी यहां दिख 
रहा है वह सब श्रपविन्न ही भ्रपवित्र दिख रहा है । कही लोग बडी भीडमे थोडी देर बैठ 
जायें, सभी लोग पसीनेसे लथपथ हो जाये तो इस शरीरकी गर्मसे बदबू नजर प्राने लगेगी। 
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तो जो ग्रपवित्र ही भ्रपवित्र निरख रहा है सब कुछ, कुछ पवित्र भी है इस शरीरभे, इसको 
पहिचानता भी नही है तो वह तो और भी घबड़ा जायगा, इन विचारोंने और दु खी कर 
डाला उसे । अरे शरीरकी प्रपवित्नता जानना तो ठीक है, मंगर भ्रपने स्वरूपकी पवित्रताका 
परिचय न हो तो सतोप कहां करेगा यह जीव ? इस जीवका स्वरूप, इस जीवका स्वाभाविक 
विकास, उस विकासका सामर्थ्य तो इतना है कि तीन लोक तीन कालकी समस्त द्रव्य गुण- 
पर्याय. एक समयमे ही प्रतिभासमे ले लेता है, किन्तु ऐसी समर्थ विशुद्ध शक्तिका श्रद्धात व 
होनेसे, चैतत्य चमत्कार मात्र शुद्ध जीवास्तिकायका भान न होनेसे मिथ्यात्व कंषाय रागहेप 
इन रूप परिशम रहा और इन परिणामोसे जो जैसे कम उपानित किया उसके अनुततार 
शरीर शरीरपर शरीर रचते चले जा रहे है ) 
जीव श्रोर देहरे विज्ञानसे शिक्षण--अ्रव इस प्रकरणमे जीव देहुप्रभाण मानकर जात- 
कर क्या शिक्षा लें ? यहाँ इतने सकोच विस्तार हो रहे हैं, कितनी पराधीनता है इस जीव 
को ? मनुष्य कभी मरकर पेड बन जाय तो कैसी-बैसी शरण रहती, पत्ते, फूल, फल आदि 
हूपमें यह पसर जायगा । यह अमूर्त जीव शानदरशंनस्वभाव वोला जीव भौर कैसा-कैसा इसे 
पसरना पडा, यह आआराक्षतिकी कितनी पराधीनता है ? यद्यपि आकार जीवका कुछ भी रहे 
उससे जीवकी बाधा नही है । जीवको बाधा तो दु ररूप परिणाम हो तब होती है, लेकिन जीव 
जिनके अ्ग उपाज् नहीं है या ऐसे विचित्र अग्रोपाग हैं, वे उन शरी रोमे रहते फिरते हैं, उनके 
मोह ममता तो है ही सो दुख ही चल रहा है। व्लेश जीवक़े प्रदेशोंके फैलने सिकुडनेसे नही 
है, क्लेश तो अपने विकारोसे है, कल्पनावोसे है। ऐसा उद्यम करना अपना कतेव्य है कि इन 
शरीरोका प्राप्त होना ही समाप्त हो जाय, समाप्त नाम है भली प्रकार पूर्ण पा चुकना। बस 
पा चुके, श्रव पानेका काम्र नहीं रहा । जहाँ पानेका काम नही रहा, उसे कहते है समाप्त ।ऐसा 
उद्यम करो कि जिससे शरीरोका मिलना ही समाप्त हो जाय । उसका उपाय है शरीररहित 
चंतन्यचमत्वार मात्र निज अन्तस्तत्त्वका श्रद्धान बनाये, उपयोग बनायें भ्रौर ऐसे ही ज्ञानमे 
प्रपनेको रमा दें तो यही से सकटोके विनाशका उपाय है । 
स्वतत्त्त श्रोर परत्त्वके प्रयोगमे लाभालाभ--पभैया  अ्रन्य-अन्य पदार्थोकों उपयोगमे 
लेनेसे कोई लाभ न मिलेगा, क्योकि वे सब बाह्यपदार्थ है, उनको दृष्टिमे लेनेंसे इस जीवकों 
निविकल्प स्थिति न प्रा होगी । निर्विकत्प ज्ञान होनेसे ही, प्रतिभासमात्र लेनेसे ही निधि- 
कत्पता जगेगी । यह मोह ममता कुटुम्ब धन वैभव जिनको पाकर हर्षमर्न हो रहे है, ये सब 
समागम इस जीवके विकारके, विपत्तिके कारण है । भ्रतएव अ्रहित करने वाले है | इन समा- 
गमोसे दोवको कुछ भी लाभ नहीं है। अपनेको लाभ तो अपनेकों शुद्ध सहज अपने आपमे जो 
स्वरूप है,स्तना मात्र अपनेको श्द्धान करनेसे ही मिलेगा । जिनसे मैं न्यारा हु उन तकका 
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भी विकल्प न खज्ें । मैं सबसे स्यारा ह--यह तो ज्ञानके कदममे पहिला कदम है भर मै 
मात्र ज्ञानस्वरूप हु, ऐसा उपथोग जगना यह उसके बादका कदम है । शानावुभूतिके लिए जिन 
से मैं न्‍्यारा हु उनका भी नाम मत लें, उन्हे ध्यानमे मत लें । मैं व्यारा हु यह भी सुध न 
ले, किस्तु मैं ज्ञानस्वरूप हू, ज्ञानमात्र हू, ऐसी सुध लें, ऐसा ही उपयोग बनावे तो इस 
स्वरुपकी हृष्टिसे अपनेको ज्ञानकी अनुभूति होगी । देहप्रमाण जानकर यह ध्यानमे लावे कि 
मैं ज्ञानमात्र हु। अभी तक अ्रमवश नाना देहसाथे, इन देहोसे हुटकारा पनिमे ही हमारा 
कल्याण है। भ्रब मैं अपने स्वरूपको सभालू औौर देहोसे घूटकारा पानिका यत्न कह | 
सब्बत्य अ्त्यि जीवो ण॒ य एक्की एक्ककाय एकट्रो | 
ग्रज्भवसाणविसिद्ों चिट्रंदि मलिणों रजेहि ॥३४॥ 
जीवकी प्रवर्तमानता--पूर्व भर भ्रपर भवके शरीरोमे वही-वही एक जीव है । यह 
नही है कि जब जब नवीन शरीर मिला तो उस शरीरके ही साधनोसे उसमे नया जीव 
उत्पन्न हुआ । जीव वही है, वह नवीन-तवीन शरीर वर्गणावोको प्राप्त होता है, तिसपर भी 
शरीरके साथ जीवकी तन्मयता नही है भ्रौर एक नयसे देखा जाय व्यवहार हृष्टिसे तो इस 
देहके साथ जीवकी एकता भी है । नय दो प्रकारके होते है--निश्चयनय भौर व्यवहरतय । 
केवल एकको निरखने वाला निश्चयनय होता हैं श्रौर एक को न निरखकर अनेकको निरखने 
वाला व्यवहारनय होता है। व्यवह्र्नयमे बन्धन सम्पर्क ये सब सम्बन्ध विदित होते है । 
निश्चयमे चू कि यह नय केवल एक को ही निरखता है इस कारण यह सम्बन्ध नहीं बन 
सकता । इस प्रकरणमे एक अकेला भी देखते जावो भ्रौर बन्धन भी निरखते जाश्रो । 
जीव प्रोर देहकी एकता प्रोर श्रनेकता--क्षीर श्रोर नीरकी तरह यह जीव श्रौर 
देह व्यवहारहृष्टिसे देखा जाय तो एकार्थ है, श्रभिन्न है। जैसे जो स्तनोसे दूध निकलता है 
उम्तही दूधमे दूध भी है और पानी भी है। दूध निकालनेके बाद पानी मिलाया जाय उसकी 
बात नहीं कह रहें है किन्तु जो दृध निकलता है उस दूधमे दूध भी है और पानीका अश भी 
है, दोनों मिले हुए है भ्रथवा दूध निकलनेके बाद पानी डाल दिया तो वे दूध और पानी 
एकमेंक हो जाते है व्यंवहारदृष्टिमे । वहाँ यह नहीं है कि एक गिलासमे ऐसा दूध हो तो नीचे 
दूध दूध हो श्र ऊपरके श्राघे गिलासमे पानी हो या नीचे पानी हो और उपरके गद्धंभागमे 
दूध हो ऐसा तो नही है। वह जैसे एक्रेक मिला हुआ है इस ही प्रकार यह जीव और यह 
देह भी एकमेक इस सम्बन्धमे है। 
जीवको व्यापक्ता--यह जीव पूरे देहमे है, इस देहके किसी हिस्सेमे ही नहीं है, 
समस्त देहसे जीव है और एक जीवकी अनादिसे अनन्तकाल तक अ्रथवा जब तक देह है, तव 
तक जितने भी देह मिले है सबमे यह जीव व्यापक रहा। श्रथवा एकेस्द्रिय जीवसे तो यह 
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समस्त लोक खचाखच- भरा हुम्ना है। यह जगह जहाँ हम पोल समभते है, इस जगहमे कुछ 
नजर नही प्रा रहा है, पर उस जगहमे एकेन्द्रिय जीव ठस्ताठस भरे पड़े हुए हैं । जो थीव 
सर्वत्र भरे पढ़े है उनका नाम तिगोद है। ये नियोद वनस्पतिकायके जीव है, ये अत्यन्त सूक्ष्म 
हैं। कोई तो साधार होते है और कोई निराधार होते है। जो हरी वनस्पतिके सहारे है 
निगोद वे तो साधार है और ये जो प्रत्येकवुनरपतिके बिना सर्वत्र पैले हुए है ये निराधार हैं। 
निराधारका अर्थ यह है कि वे किसी दूसरे जीवके शरीरके प्राधारपर नहीं हैं। उन निगोद 
जीवोका कोई एक शरीर है जिस शरीरके झ्राधार निगोद ही निगोद है। वहाँ प्रत्येकवनस्पति 
नही है। यो एकेन्द्रिय जीवसे भरा हुआ यह समग्र लोक है। 

जीवसमृहकी एकरूपता व नानारूपता--वह जीवेसमूह ग्रद्यपि केवलज्ञानादिक गुणो 
वी दृष्टिसे एकहप है तो भी वे नानारूप हो गये है शरीर भेदसे । जैसे नाता रग वाले कपडेमे 
रखा हुमा स्वर-स्वर्ण तो वह एक ही प्रकारका है, पर भिन्न-भिन्न रगके वस्त्रमे पडा है, ऐसे 
ही यह जीव अपने आ्रापमे तो एक हो प्रकारका है । हम है, झ्राप है, सबमे स्वरुपहृश्सि एक- 
रुपता है इस जीवमे, किन्तु देहके सम्पर्कंसे इसमे यह नानारूपता बन रही है, और भ्रज्ञान साथ 
छाया है सो इसे अपना कुछ नहीं दिखता । यह मायारूप इच्रजाल ही सब कुछ नजरमे आता 
है । यह जीव एक देहको छोडकर नवीन देहमे बयो उत्न्न होता है ? इसमे रागढ्ेप मोह लगा 
है, शरीरके अपनायतेकी बुद्धि इसमे पंडी है। उन रागद्रेष भावोंसे भलित्ि होकर कर्मरजसे यह 
ऐसी चेश्टा करता है कि एक देहको छोडकर नवीन देहकी ग्रहरा करता है। यह भ्रात्मा ससार 
अवस्थामे क्रमसे-होने वाले प्रन्तरके जो नाना शरीर मिलते रहे है उनमे जो ही एक शरीरमे 
रह रहा है वही जीव क्मसे ग्रन्य शरीरमे चल्नता है । 

शाशवतताका स्मरणश--हम आपकी सत्ता अनादिसे है, कुछ इस भवमे श्राकर भ्रवसे 
हम आ्रापकी सत्ता नही हुई है, हम अनादिसे है श्रौर इस देहको त्यागकर भी हम भ्रागे रहेगे। 
हमारा सत्त्व शाबवत है, पहिले भी था, भ्रागे भी रहेगा । अ्रब॒यह देखो कि इस पहिलेके 
समस्त कालके सामने और भविष्यके समस्त कालके सामने यह ४०, ६०, ४० वर्षका जीवन 
कितना अनुपात रखता है ? एक बड़े लाखो करोडे अरबों योजन वाले समुद्रमे एक बृद जितने 
प्रमुपातमे आता है उतने अनुपातमें भी यह हम आपका १००-४० वर्षका जीवन नहीं हैं । 
समुद्रमे एक वूंदका तो कुछ हिसाब हो गया, पर इस प्रनन्तकालके सामने १०० वर्यके जीवन 
का कुछ भी हिंसाव तही है। कही लेखेमे ही नहीं आता । इतने थोड़े कालमे पाये हुए इन 
सब समारमोगे इतने काल तो हम मायामे मुग्ध न हो। 

निर्मोहतारा साहस - भैया | ऐसा साहस बनायें कि जब इस व्यतीत हुए अ्रनतकाल 
में अनेक समागम पाये, वे भी नहीं रहे तो बर्तमानमे जो भी समागम मिल्रे है उनमे मुख्य में 
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हो, क्योंकि ये समागम भी शीत्र हो बिछुड जायेंगे। जो भी पहिले पाये हुए समागम हम 
आपने छोड़े वे चाहे अपने , भ्राप छूट गये हो, चाहे जबरदस्ती छोडने पड़े हो, पर वे छूटे कि 
नहीं ? तो जब हमने अनन्त भवोंके बढ़े-बढ़े वैभव समागमोका भी स्याल छोड दिया तो कुंछ 
गिनतीमे भी न॑ भ्रा सकने वाले इस ५०, ६०, ७० वर्षके जीवनमे हम परपदार्थोका मोह ते 
करे तो हम अपूबे झ्रात्मीय चमत्कार प्राप्त कर सकते है। धमंत्कार क्या ? निराकुलता, 
शान्ति । 
धर्मध्यानकी पद्धतियां--धर्मध्यान ४ प्रकारके बताये गये है, श्राश्ञाविधय--भगवानकी 

श्राज्ञा मानकर धर्मसेवत करें| भगवानके वचन हम पाल रहे है, मदिर आ रहे है, शास्त्र सुन 
रहे है, ब्रत पाल रहे है, भगवानका वचन है। भगवानके वचन भूठ नही होते, ऐसी श्राज्ञा 
मानकर धर्मपालनमें लगता, यह भी एक धर्मध्यानका तरीका है। कुछ गहरा चिन्तन करना, 

भेरा स्वरूप कया है, ये रागादिक भाव बरी बनकर, मुझे ही स्थित होकर मुझे ही बरबाद 
कर रहे है, इनका विनाश हो । रागद्वेषके विभाशमे ही अपना कल्याण है, आदिक चिन्तन 
करना, यह भी धर्मध्यानकी पद्धति है, और कर्मोंका फल विचारना--ये सब जीव स्वत तो 
गुद्ध ज्ञानस्वरूप है, पर कर्म सम्पर्कमे क्या-वया स्थिति बच रही है जीवपर ? कंप्रे-कसे फल 
बड़े-बड़े पुरुषोको भी भोगने पड़े है, ये कम बड़े दुनिवार है ग्रादिक कुछ भी चिन्तन करना, 
यह भी एक पद्धति है, भौर स्पष्ट उत्कृष्ट एक पद्धति है जिसका नाम है सस्थानविचय । तीन 
लोक भ्रौर तीन कालकी बातें प्रोक्षरूपसे जानना, हम समझते है कि इसे अपने उपयोगमे 
लिए रहे, यह धर्मध्यानकी उत्कृष्ट पद्धति है। इसमे क्या प्रभाव है ? जब हमारी हृश्टमि तीन 
लोककी रचना बनी रहे, प्रधोलोक, मध्यलोक और ऊद्ंलोक, इनका विस्तार वौसे-कैसे जीव- 
समूह और कालकी बात समाई रहे, कितना काल बीता, कितना काल बीतेगा, वर्मानमे 
कितना काल है, यह काल श्रौर लोककी बात सामने रहे तो उसको व्यसत, पाप, दुर्भावना, 
कृवासनाको अ्रवसर नहीं मिल सकता । यह एक बडी विशिष्ट पद्धति है। और इस पद्धतिका 
पूर्ण अधिकार साधु जनोको बताया है । 

बहिरात्माका मुख्य कार्यक्र--यह जीव यथ्॥ शुद्ध निश्वयतयकी हृष्टिसे केवलज्ञान, 

केवलदर्शन स्वभाव वाला है तो भी अनादिकालसे कर्मबन्धनके वशसे मिथ्यात्व रागादिक 

विभावहप परिणमनके कारण द्रव्य कर्ममलोंसे वेश्ति होकर इनका काम केवल एक रह गया 

बस, एक शरीर छोड़ना दूसरा शरोर पाना । इस ससारी जीवका मुख्य प्रोग्राम क्या है, मुख्य 

कार्यक्रम क्‍या है इसको खूब निरख लें । सर्वत्र देख लो, ससारी जीवका यही एक घधा लगा 

हुआ है, जन्म लिया, थोडासा जिन्दा रहे, कुछ भी गिनती नहीं कि वह कितनास्ा समय है ? 

जन्म लिया भर मर गये । देखिये जैसे कोई लम्बा-चौडा है, मान लो ताडका पेड है, उस 
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पेहके ऊपर कोई फल लगा है, वहंसे कल टूटे और जमीवपर भ्राये तो यह बतलावो कि बीच 
में कितनासा समय लगेगा ? बिल्कुल थरीढासा समय लगेगा। यो ही.जत्मको तो परम 
लीजिए । अपनी जगह टूटनेकी स्थितिके निकंटपुर्वकी दशा श्रौर मरणकों समझ लीजिए उस 
जगहपर गिरनेकी स्थिति | तो इस जन्म और मरणके बीचमे कितनासा समय लगेगा ? 
बिल्कुल थोडासा । तो इस ससारी जीवका मुख्य प्रोग्राम एक ही है--जन्म लेता श्र मरण 
करना | 
धर्मके लग।वका अनुरोध- भैया | जरा दृष्टि तो दो भ्रपने स्वरूपकी और । भरे हमे 
फुरतत नही है, बहुत वडा काम लगा है। क्या काम लगा है ? मरना भोर जन्मना । फुरसत 
नहीं है, श्रौर यहाँ भी देख लो कोई धैर्य नहीं रखता, कोई हितके लिए श्रवसर नहीं देता | 
बीमार हो जायेंगे तो दो, महीना ख्ाटपर पड़े रहेंगे, पर यह न होगा कि जितने समय हम 
हंट्रे-कट्टें है, चलते-फिरते हैं, चलो उतना ही हिंसाव लगा लें कि साल भरमे दो महीता 
बीमार हुए तो दो महीनेके लगभग १४४० घटे हुए, इतने घंटे बैठे रहे तो इतने ही घटे साल 
भरमे धर्म करनेके लिए निकाल लें, ऐसा नहीं हो पाता । इकट्ठा दो महीने खाटपर पढ़े रहनेमे 
ही भना लगता है। कुछ घटना घट जाय महीतो वेकार पड़े रहेगे, फिर फुरसत रहती कि 
नही ? और मृत्यु हो जाय तब तो फिर फुरसत हो फुस्सत है। जितने समय तक हट कट 
हैं, बुद्धि चलती है, कुछ श्ञानहृष्टि कर सकते है उतने समय तक तो कुछ धर्ममे समय लगावे। 
चौबीसो घटे कोई कमाई भी तो नही करता है, किस्तु मतकी ऐसी स्वच्छादता है कि मन 
को गपपोगे लगाते रहेंगे, फिजूलके कामोमे मनको लगाते रहेगे, पर ज्ञानके काममे, धर्मके 
काममे चित्त नही लगा सकते । है ह 
देहुविविक्तता-- यह जीव अनेक वेहोंमे बसकर भी अपने श्रापके स्वरूपमे ही बसा 
करता है, देहमे नहीं बस रहा है, इस बातकों समभेके लिए आपका अनुभव प्रमाण होगा । 
आ्राप अपनी हृष्टिकों इस देहदी थ्रोर न लगाकर, अपने स्यालमे इस देहको व रखकर केवल 
एक ज्ञानप्रकाश मात्र मैं हुं, ऐसी दृष्टि बनाकर रहें जायें तो ग्रपना यह अनुभव चल जाया 
कि मैं देहसे ग्रत्यन्त पृथक हू, अत्यन्त निर्मल हूं, बसे देहसे विविक्त निजस्वरूपमात्र अतस्तत्त्त 
की हृष्टिमे लेनेसे इन शरीरोके मिलंनेकी जो परम्परा चल रही है वह भी समाप्त हो जायगी । 
प्रमादका परिणाम--हम आपने श्राज मनुष्य शरीर पाया है। इस मदुष्य शरीरको 
पाकर हम श्राप घमड वगरातें है। अरे मगरमच्छ इत्यादिके शरीरोकों तो देखो--और श्राप 
लोगोंने प्राय मगर देखा ही होगा । कितना गूचमधुला अट्पटा शरीर इन मगरमच्छ इत्यादि 
जीवोका होता है ? ५ थीव देखनेमे कितने अटपठेसे लगते है, शौर भी अनेक प्रकारके कीडा- 
मकोडोमे शरीर ऐसे देखतेकों मिलेंगे जो बेढव होते है, मगर इस जीवको ऐसा ब्ट्पट शरीर 
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मिले वहाँ भी उसी तरह नावता फिरता है, उसी शरीरमे रमता है। चेंते नही तो ये ही तो 
शरीर मिलने है। यह दो हाथ पैर वाला शरीर बार-बार नहीं मिला करता | बुछ अपने 
कल्याणकी ओर भी थाना चाहिए । 
धनका भ्रमहत्व--भैया ! यह धन ही सब कुछ नहीं हैं। ओर सब कुछ वया, कुछ 
भी नही है । इस धनके बिना भी तो गुजारा हो सकेगा । होता है बहुतोको देख लो। सम्य 
रृष्टि जीव चाहे भीख माँगकर पेट भर ले, पर वह 'घनकों बडप्पन नहीं देता, परवस्तुका वह 
महत्व नही आकता । यह तो एक परिस्थितिवश गुजारेकी वात है। इस घन वैभवका महत्त्व 
देनेसे, इसकी चिन्तामेरहनेसे कुछ काम भी नहीं सरता । जिसके आन। होता है, कुछ पता! 
नहीं कि कहाँसे ग्राता है ? जिसके नहीं आना होता है, जाना होता है कुछ पता नहीं कहाँ 
घला जाय 
हृान्तपुवंक बैमवक्ों पुण्यानुसारिताका संमर्थन--तारियलके फलमे श्राप बतलावो 
पाती कहाँसे घुस जाता है ? उसका बडा मोदा छिलका होता है, जिसमे सुई भी नहीं प्रवेश 
कर सकती, ऐसे उस मोटे छिलके वाले नारियलके बीचमे पानी कहाँसे भरा गया ? उसे 
“फोडते है तो उसके अन्दर पानी निकलता है। और हाथी केथको खा ले और दो-गोन दिन 
बाद उसे लीदमे निकाल दे तो शायद देखा हो कही कि वह केथ पूराका पूरा निकल आ्रात। 
है, उस कैथमे कही भी छिद्र न मिलेगा, किसी शोर फटी रेखा तक ने मिलेगी, भोर उसे हाथ 
से उठाकर देखो तो करौब दो तोलेके वजनका वह निवलेगा । अरे 5िस समय हाथी उसे 
निंगल गया था तब तो बहू करीब पाव भरवा था । ग्रब उसका सारा गृदा कहाँसे निकल 
पाया जब कि उसमे कोई छिद्र श्रादि भी वही है। तो ज॑से नारियलके फलसे पानी क्हाँसे 
ञ्रा जाता है? कुछ पता नही, श्रा जाता है, ऐसे ही पुण्यके उदयमे ये समागम कहासे श्रा 
जाते है ? कुछ पता नही, भ्रा जाते है । जैसे उस केथका रस कहाँसे निकल गया ? पता नहीं, 
तिकल गया, ऐसे हो पापके उदयमे इह समागम कहसे खतम हो गया, निकल गया ? पता 
नहीं । तो इस धन वैभवकों इतना महत्त्व देना, उपकी चिन्ता करना, उसमे ही अपना समय 
बिता देता, यह विवेककी बात नहीं है। ज्ञानोपयोग बनायें, ज्ञानह£ बनाये, इसमे ही आ्रात्मा 
का लाभ है, इसमे हो भ्रात्माको शान्ति मिलेगी, निराकुलता होगी । 
उपादेय तत्तत--पह जीवतत्त्व देहसे भ्रत्यन्त पृथक्‌ है, द्लु अनतादि बत्थनमे कर्मलेप 
रहनेके कारण नाना अध्यवसानोसे, विशिष्ट होनेसे यह कर्मंजालसे मलीभस हो रहा है। जो 
इस जीवके विभावमें हो वही चेश करता है। तब इसका फल यह है कि एक शरीर छोड़ा 
नवीन शरीर ग्रहरा किया । शरीर ग्रहण करना, छोड़ना, ग्रहण करना, दोडना, यही मुख्य 
कार्यक्रम ससारी जीवका बना हुआ है। इस प्रकरणसे हम यह हिश्टिमे ले कि देहसे भिन्न 
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शानादि गुरा सम्पन्न जो शुद्ध ज्ञानस्वरुप ग्रात्मतत्व है वही सर्वप्रकारसे उपादेय है, ये पराहरी 
समागम उपादेय नहीं है, लक्ष्यमे ये वाहरी समागम लेने योग्य नही हैं । यह परिस्थिति है । 
परिस्थिति ही समभकर उनसे लिपटे, पर करने योग्य वात तो श्रपने आ्ात्मामे शाखवत प्रवर्त- 
मान जो ज्ञानस्वभाव है, हमारा प्राण है, सहज स्वरूप है, उस स्वरुपको हो हम हमे ले, 
इसमे ही हमे शान्तिका उपाय मिलेगा । हम ज्ञान बढायें, भेदविज्ञान करें, श्रात्माकी उपासना 
करे, इसमें ही हम आपकी भलाई है। 
जैंसि जीवसहावो ण॒त्यि अभावों य सब्वहा तस्स । 
ते होति भिष्णदेह्य सिद्धा वचिगोयरमदांदा ॥३५॥ 

प्रशुद्ध जीवत्वका अ्रमाव--सिद्ध भगवानके स्वरूपके वर्शानमे कहा जा रहा है कि 
जिनके जीवस्वभाव तो नही है, फिर भी उनके सर्वया श्रभाव नहीं है। जीवस्वभावसे यहाँ 
ताल द्रव्यप्राण ग्रौर भावप्राणके धारण करनेसे है । सिद्ध भगवानमे जीवत्व नहीं है, वयोकि 
द्रव्यप्राण श्रौर भावप्रारसे अपने स्वरूपको नही रखते, फिर भी उनका सर्वथा अभाव नहीं 
हैं ! यहाँ मुख्य हृष्टि इस भ्रोर देना है कि दुनियाकों और कुछ दार्शनिकोको जिन्हें जीवस्वभाव 
का १रिचय है वह है अशुद्ध जीवस्वभ्ाव, रागहेप प्रादिक भाव । श्रौर ग्रतरमे चलो तो क्षायों- 
पशमिक ज्ञानादिक भाव इन सब भावोका सिद्ध भगवानमे श्रभाव है श्रौर कुछ दार्शनिक भी 
किन्ही शब्दोमे एसा मानते भी है। 

दाशंनिको द्वारा भी श्रशुद्ध जीवत्वके श्रभावका समर्थन--कोई दार्शनिक कहते है 
कि जैसे दीपक चुके गया, इस तरहसे आत्मा बुक गया । जब तक इसमे जानने समभनेकी 
चेतना रहती थी तव तझ यह अशुद्ध था, ससारमे रलता था । जब इसकी चेतना बुक गयी, 
जानना देखना यह सब दूर हो गया तो उसकी मुक्ति हुई । कुछ लोग तो ससार अवस्थामे भी 
ज्ञानका स्वभाव नही मानते । उनके मतव्यसे झात्मामे ज्ञानका सस्बध होता है तब यह भात्मा 
जानता है। ज्ञानका सम्बंध हट जाय तब भ्रात्माका शुद्ध स्वरूप समझ पर्िंगे ऐसा भी मतव्य 
हैं। इन सबकी हृष्टिसे यह कहा है कि ऐसा जीवस्वभाव अब मुक्त अवस्थामे नहीं है, फिर भी 
सर्वथा जीवका श्रभाव नही है। वही शुद्ध ज्ञान दर्शन केवल ज्ञान दरशशनके रुपसे वहाँ जीवत्व 
पाया जा रहा है। 

भ्रशुद्ध जीवत्वकी श्रोपाधिकता--यह जीवस्वभाव तो कर्मजतित द्रव्यप्राण रूप और 
भावप्रणरूप है, इनका तो ग्रभाव हो जाता है, श्रौर ज्ञान दर्शन प्राणोका अभाव नही होता 
तब तक सिद्धि भी नही होती है, लेकिन ये द्रव्यप्राण नहीं है, भावप्राण नहीं है, इस कारण 
' सवेथा जीवका प्रभाव होगा, ऐसी शका नहीं करनी चाहिए । वहाँ शुद्ध सत्ता, शुद्ध चेतना, 
शुद्ध ज्ञान श्रादिक शुद्ध भावप्राण रहते ही है। हां वह देह और देहंके सम्बधसे होने वाले 
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समस्त उपद्रवोसे पृथक्‌ है । हम आ्रापको जब तक भ्न्तरज़ भावतासे इस शरीरसे न्यारा होने 
को उत्सुकता न जगेगी तब तक॑ हम आप ससारसे पारकी बाजी वाले नहीं कहला सकते, 
उसके पथिक भी नहीं रह सकते । 

सतबहुलावा व धर्मपालत--जिन पुरुषोमे धन वैभवका व्यामोह है, घनकों हो महत्त्व 
दिये हुए है और उससे भिन्न अपने प्रापकी सुध नहीं है, ऐसे पुरुष धर्मपालन करके भी जैसे 
व्यवहारमे कहा करते है--व्या अ््तरड्रमे आत्मीय शुद्ध आनस्दके पानेकी विधि मिल सकती 
है ? मन रमानेका साधन बनाना भ्रौर बात है, ्रौर विशुद्ध शान्तिकी अ्रनुभूति करनेकी विधि 
बवानेका काम और है । हाँ इतता भला अवश्य है कि ये ज्ञानी जन विषयोके, व्यसनोके प्रसंग 
से अपना मन नही बहलाना चाहते, और एक धर्मस्थानमे आकर अपने परिचयी जीवोके बीच 
खड़े होकर अथवा अपने आ्रापके 'भीतर जो सुखकी वासता लगी है उसकी साध्ता दीक बनी 
रः और वह इस धर्भके प्रतापसे ही होती है, ऐसा समभकर जो धर्म करनेका श्रम करते है 
वे यद्यपि व्यसनोमे दिल बवलाने वालोसे भले है, किन्तु यहाँ भी उनका मन बहुलावा है, 
उन्होने आ्ात्मशान्तिका द्वार भी नही निरखा। 

श्रात्मनिर्ण॑य--अपने श्रापमे भ्रपत्ती बात सोच लो कि विसी भी दिन, किसी भी क्षण 
व्या यह तीज उत्सुकता हुई है कि मैं इस जन्म मरण और शरीरके सम्बधसे सदाके लिए हूट 
जाऊं, इसीमे भेरी भलाई है। मोक्ष तत्त्वके श्रद्धानके सम्बंधभे यह बताया है कि यह प्रशाओ 
बहिरात्मा मिथ्याह8 जीव मोक्षका स्वरूप जो निराकुलता है उसकी बांट नहीं जोहता । कितने 
सीधे इब्दोमे यह बात है--शिवरूप निराकुलता न जोय / बहिरात्मा निराकुलताकी बाट 
नहीं जोहता, यही मोक्षमे विपरीत श्रद्धा है। रात-दिवसके प्रोग्राम-परिजनसे मोह करना और 
घन बैभवसे व्यामोह रखना, इसके सिवाय और कुछ है क्या मोही जीवोक। प्रोग्राम ? हाँ है . 
और भी थौडासा प्रोग्राम | खाना, लेटना और मल मृत्र निवृत्ति करना, यह और सग्मे लगा 
है । इनके अलावा भी है कुछ प्रोग्राम ? है। ऐसा हो मौज बनाये रहनेके भावसे घटा दो घटा 
भगवानके मदिरमे दर्शन, पूजन कर लेना, इससे आगे भो कुछ प्रोग्राम है क्या ? नही । इससे 
परेका प्रोग्राम बन जाय तो उसका भज्ञानीकी लिस्टसे नाम हट जायगा । व्यवहारघर्म भी वहीं 
करेगा, फिर भी ग्न्त प्रकाश है। 

वास्तविक धर्मपालतकों सुगमता--निज काम कितना सुगम और स्वाधीन है, यह 
जाननहार बुद्धि जाननहारमे हो सीधे रास्तेसे पहुच जाय, कोई कष्टकी बात नहीं है। भ्ररे उसी 
रास्तेमे यह बुद्धि नाच गयी है, कही अलग नही है । उस ही पथये अपने अ्नन्तरज्भमे पहुच 
जाय, कोई असुगम काम नहीं है, ये समस्त बाह्य पदार्थ बाह्य ही नजर ग्राये, इसेसे मेरा क्या 
सम्बंव ? ये मेरे कुछ ने होगे, इनसे मेरा कुछ भला न होगा । व्यर्थके रागढेपके बढावा बढ़े 
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चले जा रहे है। प्रपनो प्रकृतिमे जय भी भग नही डालना बाहते । जो जैसी आदत बन 
गयी, जिसमे रगे पगे घले श्रा रहे उससे ग्रन्तर नहीं डालते, मोह ममता नहीं त्यागना चाहते 
तो बतावों धर्मकी साधना किप्त ओरसे आयगी | 

मुक्तावस्थामे विभावपरिशमनोका भ्रभाव--मुक्त भ्रवस्थामे शरीरकी उत्पत्तिके कारण- 
भूत परिणमन भी तही है, मन, वचन, कायके योग नही, क्रोधादिक कपायें नहीं, उनके तो 
कैबल्य है। कैवल्यका अर्थ है केवल वही-वही, भ्रत्य कोई नही । जहा केवल प्रात्माका स्वरूप 
ही रहे, पर सम्बंध वाली वात नही, पर सम्बंध नहीं, उस अवस्थाकों कैवल्य कहते है। हमें 
सिद्ध बनना है, ऐसा मनमे उल्लास आता है था नहीं या मुझे अपने इन परिजनोको इतना 
होशियार बनाना, सुखी बनाना और इनके बीच अपने आपको प्रभु बनाकर रखना, और 
लौकिक यश बढ़े, लोकमे मेरा नाम बले, लोग अच्छा कहे, ये सारे खुराफात करता ही इष्ट 
है या एसा भी मानते हैं कि मुझे कोई मत जानो, कोई मत मानो, मैं सबसे बिविक्त हू, मुझे 
कोई जानता ही नहीं है। मुझे तो सबसे विविक्त केवल निजस्वरपमात्र रहना है, भौर मुमे 
कुछ न चाहिए, ऐसी ग्रन्तरज्धमे भावना आती है या नहीं। नही, ऐसी भावना श्राती है तो 
आप अपना बडप्पन ने समक्रिये, और समभिये कि जैसे ससारके भर जीव है कीडा-मकोडा, 
पद्ु-पक्षी, बस उनकी विरादरीमे ही ग्रभी हमारी गिनती है श्र्थात्‌ं अ्रज्ञान अवस्था ही बनी 
हुई है । नफा टोटेका असली हिसाब लगाइये । 

सिद्धोका प्रनन्त प्रताप--यह. प्रभु मुक्त जीव, जिनका किसीसे भी वास्ता नहीं है, 
ग्रपने आपमें विशुद्ध निराकुलताकों भोग रहे है, तिराकुलता स्वरूप है। ये सिद्धप्रभु यद्वि 
सामारिक द्रव्यप्राण और भावश्राणसे रहित हैं तो भी थे बडे प्रभावशाली है। आ्त्माका क्या 
प्रताप है ? इसे लोग अशुद्ध प्रतापसे कूतते है । परण्यके उदयसे स्थिति अच्छी हुई, कुछ राज्य- 
पाट हुआ, समागम भ्च्छा मिला, शरीरमे बल मिला, लोग पूछने लगे, कहते कि यह बड़े 
प्रताप वाला है। अरे इस आत्माका अनन्त प्रताप तो इसके शुद्ध स्वरूपमे पंडा हुआ है। यह 
प्रताप तो उस प्रतापका विगाड है, विकार है, खुरचन है । जैसे किसी बड़े हाडेमे खिचंडी 
पकाई जाय । पचासों श्रादमियोकों जिमा दी जाय, उसके बाद दो एक भिखारी भ्रायें, वे मांगने 
लगें तो उस बतंनको खुदेड-खुदेहकर जो बचे उसे दे दी जाती, उतनेमें भी उनका पेट भर 
जाता है, ऐसे ही ससारके ये जितने प्रताप है ये झात्माके अनन्त प्रतापको खुसचन है। वास्त- 
बिक प्रताप तो इस आत्माके स्वरूपमे पडा हुआ है । 

प्रस्त पुरुषार्थका सन्देश--भैया | किसी दूसरेपर दृष्टि ही मत दो, नही तो धर्मके 
लिए जो कुछ रचना बनायी वह सबकी सब फेल हो जायेगी । किसीसे कुछ मत चाही | में 
लोग मुझे भ्रच्छा कह दें, ऐसी रच भी बात किप्तीसे मत चाहो। दूरसे जान लो। ससारमे 
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अन्त भ्वव पाये थे ना ? यदि मैं श्राज मेढक मछली होता तो इस लोककी निगाहमे मै कुछ 
कहलाता क्या ? मान लो मैं ऐसा ही होता अथवा गर्भभे हो मर जाता या जच्मते समय मर 
जाता या कुछ छोटी उम्रमें हो मर जाता, श्रौर ऐसे मौके हम आप सबके आये भी है. कि 
जिस समय प्राणात हो जानेको था । श्रव बच गये तो यह मुप्तका जीवन मान लो श्र्थात्‌ 
लोकमे हमे कुछ भी अपना प्रताप नहीं करा है, केवल एक आत्मकल्याणके लिए हमे अपनी 
हृष्टि रखना है। ऐसा ही अवसर मान लो । इतनी बात सदा तहीं बन सकती है तो जब धमे- 
पालनका हम कार्यक्रम रचने है उस समय तो रहने दें यह बात | यदि इतनी उत्सुकता हममे 
नही आती तब अ्पत्री एक ब्रुटि महसूस करें | शौर इस धर्मपालनकी विधिमे सतोष न माने 
जैसा कि आ्राजकल किया जा रहा हो, अपने आपमे अपने प्रतापका अशुभव करे । 

शुद्ध विकासकी वचनागोचरता--ये सिद्ध प्रभु जिनकी हम पूछा करने आते है, उपा- 
सं करे पते हैं, ये प्रनन्त प्रतापसे युक्त हैं, तीव लोकके विजयी हैं। इनका वन वचनों 
से नहीं किया जा सकता । श्रात्मामे इफने ग्रतत्त गुरा है कि हम आए चाहें उन अनन्त गुझों 
का प्रतुभव कर लें, पर उनका वर्णन और उनकी गिनती नहीं कर सकते । जैसे रत्तोसे भरे 
समुद्रमे कदाचित्‌ कोई ऐसी बाढ़ भरा जाय, उधल-पुथल हो जाय कि पाती कहीका कही पहुंच 
जाय तो वे सारे रत्त आपकी निगाहमे श्रा गये, पर उनकी गिनती नहीं कर सकते । आप 
रत्नोकी जगह रेत रख लें । पानीके उथल-पुथलसे कही पानी अंगल-बंगल हो जाय, रेतका 
एक ढेरसा दिख जाय तो दिखनेमे तो वह ढेर भरा रहा है, पर क्या कोई उन रेतके कणोकी 
गिवती कर सकता है ? तहीं कर सकता । ऐसे ही आत्मामे जो चमत्कार है, प्रताप है, अ्रनत 
गुण है इन सबका आप अनुभव तो कर लें निविकत्प स्थिति बनाकर, पर उन गुणोकी गिनती 
आप नहीं कर सकते । ऐसे ग्रनन्त गुणों सहित ये सिद्ध प्रभु है । 

श्रात्मनिधिकी सुध--जैसे किसी स्ेठका बालक १-६ वर्षकी उम्रका था | सेठ जब 
गुजर गया तो सरकारने उसकी लाखोकी जायदाद अ्रपती तिगरानीमे ले ली । प्र क्यों हुपआा, 
उसकी एवजमे ५००) र० महीना खबके लिए उसे मिलने लगे । बालक बडा हो गया १६- 
२० वर्षका । जब तक वह नाबालिग था, गैरसमझ था तब तक वह सरकारके बड़े गुण गाता 
था मुझे घर बैठे सरकार ५००) रु० महीना भेज देती है। जब उसकी समझमे आया कि मेरी 
तो लगभग १० लाखकी जायदाद सरकारके भ्न्डरमे है तो वह ५००) २० महीताका लेना 
मना कर देता है, मुझे न चाहिएँ ये ५००) र० । मुझे तो मेरी निधि दी जाय । ऐसे ही इस 
नाबालिग ससारी जीवकी यह प्रनन्त प्रताप वाली निधि कर्मसरक्नारने मानों जब्त कर ली है, 
उसकी एवजमे यह थोडासा विषयसुख बांध रखा है, सो यह भ्रज्ञानी जीव पुण्य सरकारके बढ़े 
गुण गाता है, मेरे तो बडा ठाठ है, मेरेको बडा मौज है, एण्पके यह जीव बड़े गुणा गाता है । 
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जब यह वालिग बन जाता है अर्थात्‌ सम्मस्हषट हो जाता है, यथार्थ ज्ञानी हो जाता है. तब 
इन मौजोकों मना कर देता है, मुझे न चाहिए ये जड़ वैभव, मुझे तो मेरी भ्रात्मनिधि चाहिए । 

निराकुलताक़ा प्रबन्ध--भैया | ग्रतन्त प्रताप है इस आत्मामे | निराकुलतासे बढकर 
और कुछ भी नहीं है जीवका सर्वस्व | तिराकुलता जिस विधिमे मिले वही तो सबसे बड़ी 
बात होगी ना । अब खूब सोच लो निराकुलता कहाँ है और कँसे मिलती है ? निराकृलता है 
मोक्षमे अर्थात्‌ परसम्बधसे छूट जामेमे, केवल रह जातेमे, तिराकृलता है, श्र उसका उपाय है 
इस केवलस्वरूपकी भावना करना । मै सबसे न्यारा केवल चैतन्यस्वरुपमात्र हु, इतनी उदा- 
रता तो लाइये | यदि कुटुम्बमे ही ज्यादा मोह होता है तो भरोसे मोह करने लगिये कुछ 
फायदा मिलेगा । यदि जड वैभवसे प्रीति है, आसक्ति है तो उसे दूसरोके उपयोगमे लगाहये 
कुछ लाभ भिलेगा। परवस्तुवोमे श्रा्सक्ति न होना चाहिए । जब मैं इस देहसे भी ग्रत्यन्त 
न्यारे स्वरूप वाला हू तब फिर इस विविक्त आत्मतत्त्का अच्य कुछ होगा ही क्या ? 

चिच्चसत्कारप्रतापकी मावता--ये मुक्त भगवान श्रनन्त महिमावान है । केवलज्ञान, 
केवलदर्शन, अनन्त आनन्द, अनन्त शक्ति सम्पन्न है। उन्हे इसे प्रकार न देखे कि इच्द्रिय 
आ्रादिक नहीं रही, शरीर नही रहा तो वहाँ कुछ रहा ही नहीं। भ्ररे श्रशुद्ध जीवत्व नहीं 
रहा, पर शुद्ध जीवत्वका तो सदृभाव है | चीज तो वह निख॑र गयी । जो कुछ सहज है स्वत 
सिद्ध है वही रह गया है, ऐसी ही हमारी स्थिति हो, हम केवल रह जायें तो हमारी वह 
प्राखिरी मजिल समभिये यही पूर्ण विश्रामका स्थान है, ऐसा निरणंय करके अन्त शुद्धापूर्वक 
अपने स्वरूपके अतिरिक्त समस्त बाह्मपृदार्थोकों न्‍्यारा कर दे । मै सबसे जुदा केवल ज्ञाता- 
नन्दस्वरूप मात्र हु । इन लौकिक प्राणोंके धारणके बिना, शरीरक्े सम्बन्धके बिना, समस्त 
उपाधियोके बिना अपने सहज चैतन्य चमत्कार ज्ञान दशन प्रतिभास स्वरूपसे सदव प्रतिभा- 
शाली है, बस सब कुछ जाननेमे झा रहा है, पूर्ण निराकुलता बनी है। अब अपने विकाससे 
रच भी डग्रमग नहीं हो पा रहे, ऐसी अत्यत शुद्धता प्रकट हो जाती है मिद्ध प्रभुमे | वह हम 
पे कुछ जुदी जातिके नही है । हमारी ही तो चर्चा है। ऐसा ही मैं हो, ऐसी भावनामे ही 
अपनी भलाई हैं ! 

ण कुटोचिवि उप्पण्णों जम्हा कज्ज श॒ तेश सो सिद्धो । 
उप्पादेदि णु किचिंवि कारणमवि तेश ण॒ से होदि ॥३६॥ 

सिद्धोमि कार्यकारणताका श्रभाव--सिद्ध भगवान वे कार्यकूप है श्र न॑ कारणरूप 
हैं, उतमे कार्यकारण भाव नहीं है, इसका समर्थन इस गायामे किया गया है । जैसे ससारी 
दीव देव, मनुष्य, तिर्यच और नारडी पर्यायोके रूपसे उपन्न होते है, इसी प्रकार सिद्ध भग- 
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वान जिसी विशिष्ट पर्यायंरुपसे उत्पन्न वही होते है इस कारण सिद्ध कार्य नहीं है। हम आप 
ससारी जीव कार्यरूप है। यह कार्यरूपता ससारी जीवों कैसे प्रकट हुई है, इसे भ्रव मुनिये । 
कारणोका विवरश--कार्य होनेंमे दो कारण होते है--एक उपादान कारण और 
एक मिमित्त कारण । उपादान उसे कहते है जो कार्यरप परिणम जाय, अभिनश्वकारण । और 
निमित्त कारण उसे कहते है जो उस कार्यझप तो नहीं परिशमे, किन्तु उस परिशमतते हुएमे 
उपादानके परिणमनमे नि्मित्तरूप हो । तिमित्त उसे कहते है जिसका सन्निधान पावर उपादान 
तदतुरूप परिणमे, ग्रौर उस प्रकारका साक्षिध्य न मिले तो उस प्रकारका उपादान न परिषणमे 
उसे विमित्त कारण कहते है । जितने भी कार्य है वे सब उपादान और निमित्त कारण पृववेक 
होते है । भ्रविशिष्ट कारणुकी अपेक्षा तो समस्त पदार्थेके परिणमनमे कालद्रव्य निमित्त होता 
है, वह चूँकि अविशिष्ट कारण है, साधारण कारण है इस कारण उसे कारणरूपमे न गिनिये । 
विीकों वहू पदार्थ कारण पड़े, किस्तीको न पढ़े, ऐसा विभाग जिनमे हो पके उनमे ही नि्मित्त 
कारशुका व्यवहार होता है । वालह्व्य तो सदैव रहता हैं और समस्त पदा्योंके परिणामनमे 
मिम्ित्त है, इस कारण कालद्रव्यकों लोकप्रसिद्धिमि कारण रूपसे नहीं कहा गया.“ 
विशिष्ट निमित्त कारश--अब ऐसे निमित्तकरणुका लक्षण कीजिए, और «दिगे-- 
जैसे कुम्हार घडा बनाता है, उस घड़ा बनानेरूप कार्थमे मिट्टी तो उपादान है, उपादान कारण 
उसे कहा था ना जो कार्यूप परिशम जाय । घडा बन गया तो वह मिट्टी ही तो घडारूप 
बन गयी, भर उसमे निमित्त कारण हैं--कुग्हार, चक्र, दंड ग्राद्रिक जो भी उस प्रक्रियमि 
काम ग्रायें । जिनके साब्रिध्य बिना घटकी उत्पत्ति नहीं हुआ करती वे सब निमित्त कारण है। 
ऐसे ही यह जीव, देव, नारकी, तियंज्च, मनुष्यका शरीर धारण करता है उसमे उपादान 
कारण क्या है और निमित्त कारण क्‍या है ? इस सम्बधमे विशेष बात यह समभना कि यह 
जो पर्याय है यह एक द्रव्यकी पर्याय वही है । इसे अ्रसमानजातीय द्रव्यपर्याय कहते है । जीव 
श्रौर ये शरीरवांणाये, कर्मवर्गंशायें इन सबका जो यह पिड है वह एक भव है, इस कारण 
इसमे उपादान कारण कुछ एक बताना कठित है । एक शरीर वाली भवरूपी पर्यायमे किसको 
उपादान कहा जाय ? हाँ चूक्ति यह पर्याय भी सामूहिक है तो इसमे उपादान भी सामूहिक 
है । पुदृगल भ्ौर जीव ये दो उपादात है, पर इनमे भी यदि भेद करके देखें तो जो रागहेष 
कृषाय विषय योग आदिक भावरूप परिणमन है उन ग्रशुद्ध पर्यायोका उपादान आत्मा है । 
ग्रौर जो शरीर परिशमनरूप कार्य है उनके उपादान पृद्ठगल द्व्य हैं। खैर ये सब होते कैसे 
है, इसपर हृष्टि दें। | 
ससारी जीवोकी सृहिसि कारणरूपता--संसारी जीव भावकमसे सहित हैं। रागढ्रेप 
प्रादिक अजशनभाव उसे उस कालमें तन्मय है। वह आत्माके परिणामकी सतति है ! एक 
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समयका रागद्वेष भ्रोदिक कोई-सा भी भाव इस जीवको नचाता नहीं है, विकार अनुभव नहीं 
कराता, किन्तु श्रनेक समधोका मावकर्म जब उपगोगमे ग्राता| है तब वहूं विकारका अनुभव 
कराता है और यह सततति विभाव जातिमे ग्रनादिकालसे चली - आयी है । श्रनादि संततिका 
जो भावकर्मरूप परिणमन है वह कारण है नारक, तिर्यच, मनुष्य और देवपर्याय होनेका । 
अर्थात्‌ हमारे मोह रागढेप इन सासारिक शरीर रचतावोका कारण वन रहे है। वंसे कारण 
झौर कैसे कार्य बन जाता, यह सब ज्ञान द्वारा ही जाननेकी बात है। उसका ऐसा विशेष 
विवरण जो इससे भ्रवरिचित है, उनको बताया जानो ग्रशवय है। तभी तो लोगोकी तमझमे 
न आ्राने के कारए। इस सब सुष्टिको एक इग्वरकी लीला कह दिया जाता है। ईश्वरकी लीला 
है इसमे कोई सन्देह नही, किन्तु प्रत्येक प्रात्मा ईश्वरका स्वरूप हो तो है, उनका स्वभाव, 
उतका सत्य निरखिये तो सब ज्ञावानस्वस्वरूप हैं। जो ईश्वरका स्वरुप है वह पब जीवोका 
स्वहप है । ये सब जीव मोह, राग, ढेए भावकर्म करके संकत्प विकल्प करके इन भवोंके 
कारण बन जाते है ? नर, नारकादिक पर्यायोके होनेमे थे विभाव कारण हो जाते है । 

कारणोके विवरशकी सोमा--अच्छा देखिये भैया! आप तो यह भी नही बता 
सकते कि खिचड़ी कैसे पक जाती है ? स्पष्ट बतावो । आप यही तो कहेंगे कि बटलोहीमे 
पानी डालकर चावल दाल मिलाकर चढ़ा दिये, दीचेसे भ्राग जला दी, ऐसा ही निमित्तनैमि- 
त्तिक सम्बन्ध है कि खिचड़ी पक जाती है। ठोक है, मंगर पकते हुए दिखा दो कि देखो यह 
पक रही है। स्पप्ट बताबों । भरे इतना ही स्पष्ट होता है कि मोग्य उपादान हुआ, योग्य 
मिम्मित्त सालिध्य हुआ, विभावरूप कार्य हुआ, इससे आगे और बया सपट कहे ? भाप बोलते 
है, बहुत देर तक बोल सकते हैं, क, ख गे, घ ग्रादिक आ्राप उच्चारण करते है, पर हमें यह 
बता दो कि यह क स श्रादि शब्दोका उच्चारण कसे हो जाता है ? दिखा दो बना हुआ । 
अरे क्या दिखा दें, हो तो रहा है सब ! उपादान श्र निमित्त सब योग्य सन्तिघान होनेपर 
ये सब कार्य हो रहे है । इसका और विवरण कया करें ? कहते है ना किसी चर्चामे बालमे 
खाल निकालना । ग्राप॑ कुछ बता ही नहीं सकते । कैसे बया काये होता है। उनका भौर 
स्पृष्ट क्या विवरण होगा ? यह जीव भोह रागद्रेप भाव करता है उसका विभित्त पाकर 
ज्ञानावरणादिक द्रव्यकमंका बन्ध होता हैं। भव यह आत्मपरिणामकी सतति और पुद्गगल 
प्ररिणामकी सतति ये कारशभूत बने है । देव, तारिक, तिर्यंच, मनुष्य पर्याय उत्न्न होनेमे यह 
करण हैं। यह सब साधारणतया वर्णंत चल रहा है। - 

अ्रध्यात्ममार्गमे विशिष्ट कार्यका श्रमहत्तत--यह सृष्टि ऐसी विचित्र है और ऐसी 
मायारूप है कि यह सब कुछ है श्रोर कुछ नही है। तो भावकर्म ओर द्रव्यकर्म ये तो कारण 


हुप हैं। कारण पाकर यह जीव देव, नारक, तिर्यज्च, मनुष्य प्यायरुपसे जिस प्रकार उत्तत 
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हो जाता है उस प्रकार सिद्ध रूपसे जीवोकी उत्पत्ति नहीं होती कि उनमे कुछ सद्भावरूप 
कारण रहता हो और इन कारणोसे कोई विशिष्ट कार्य बनता हो । देखिये सिद्ध ग्रवस्था 
विशिष्ट कार्य नहीं है और ससार अवस्था विशिष्ट कार्य है । लोग तो विशिष्ट कायेकों महत्त्व 
देते हैं, पर शान्तिमार्गमे, अध्यात्ममार्गमे विशिष्ट कार्यका महत्त्व नहीं है। विशिष्ट कार्य तो 
निरदाके योग्य होता है। जो बात जिस पदार्थमे स्वभावमे नहीं पडी है, वह बात हो जाना, 
इसीका नाम विशिष्ट कार्य है, और दो वात स्वभावमे पड़ी है वह हो गयी, कोई विशेष बात 
नही हुई, जो था जो है वही हुई विद्ध दशा । 

सिद्वावस्थाकी श्रविशिष्टल्पता--सिद्ध दशा तो 2 विशिष्ट कार्य है श्रौर ससार दशा 
विशिष्ट कार्य है। सिद्ध भगवान कार्यरूप नही है। भावकर्म और द्रव्यकमका क्षय हो जानेपर 
स्वय ही स्वयमें से विकसित हुई यह सिद्धपर्याय किसी अ्रन्य चोजसे उत्पन्न नही होती | कदा- 
चित्‌ यह कहे कि कर्मोके नाशसे तो सिद्धपर्याय हुई, इसके समाधानमे दो प्रकारकी हृष्टि लगायें, 
कर्मोके अ्रभावसे सिद्धपर्याय हुई तो इसमे 'निमित्त कारण किसे वहा जाय ? कर्म तो निमित्त- 
कारण नही होते, क्योकि वे वहाँ है नहीं। हां भ्रभावरूप निमित्त कारण है, सो यह एक 
अपना यो सोचनेके लिए है कि चूकि कर्मोका सद्भाव ससार भरवस्थाका कारण था। दूसरी 
बात यह निरख़िये कि चलो प्रथम समयकी सिद्धपर्यायका कारण कर्मोका क्षय है, मगर प्रनत- 
काल तक जो भी सिद्ध दशा बनी रहती है उसका कारण क्या है ? कर्मोंका क्षय तो नहीं कह 
सकते, कर्म है हो नही । क्षय किसका नाम है ? यह सिद्ध दशा जीवकी श्रकिचन ग्रवस्था है, 
इसलिए यह कार्यरूप नही है। जो विशिष्ट दशा हो उसे ही कार्यहूपसे निरखा जाता है । थे 
सिद्ध भगवान किसी भी,पदार्थसे उत्पन्त नही होते है इस कारण कार्यरूप नही है । 

सिद्ध प्रभुके कारणरूपताका प्रभाव--सिद्ध प्रभु कारणुरूप भी नही है क्योकि गे 
किसी पदार्थकों उत्पन्न नहीं करते । जैसे कि ससारी जीव भावकर्मरूप आत्मसततिको उत्पन्न 
करते है, मोह रागद्रेष विभावोंकों उत्पन्न करते रहते है तो ये ससारी जीव कारण हुए ना 
और इसी प्रकार द्रव्यकमेझूप पुदूंगल परिणामोकी सततिकों निमित्तकारण बनते हुए उत्तन्न 
करते है, सो उन कार्योके कारणभूत बनते है, इस कारण ये ससारी जीव किसी कार्यके कारण 
हुए ना ? इस प्रकार कारण बन-बनकर देव, मनुष्य, तिर्गच, तारक, पर्यायोको ये संसारी जीव 
कर रहें हैं। इस प्रकारसे सिद्ध भगवान किन्‍्ही कार्योंको उत्पन्न नही करते, इस कारण सिद्ध 
प्रभु कारणरूप नहीं है। 

कारणकार्यरूपताके बिना शुद्ध सृष्तिका सजेन--सिद्धप४ तो अपने आपके आत्मस्व- 
रुपको रचते रहते है। अनत्तज्ञान, अ्रनन्तदर्शन, अनन्तशक्ति, अनन्तश्रानन्दरूपते अपने ग्रात्मा 
को रचते हुए ये सिद्धअभु स्वय ही कार्येरूप है, कारणरूप है, ये विसीके न कारण है ग्रौर 
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न कार्य है । एक तत्त्वकी बात यहाँ यहू, भी ध्यानमे रखें कि व्यक्तहपसे सिद्ध भगवानको-कार्य 
झूप और कारणरूप नही कहा, फिर भी वहाँ एक नयसे कार्यहपता और कारणरूपता बतायी 
जा सकती है, वह है शुद्ध रुपमे, किन्तु अपने श्राप सबके ग्रात्मामे स्वस्सतः सहज विराजमान 
शाश्वत जो चित्स्वभाव है उस स्वभाव लक्षणकों देखकर निरखो--यंह मैं चित्स्वभावमात्र 
परमत्रह्म न किसीका का है और,न किसीका कारण है। शुद्ध भ्रन्तस्तत्वमे बच्ध मोक्षका 
विकल्प नही है, कार्य कारणका विकल्प नहीं है। यो कार्य कारण भावसे रहित शाश्वत निज 
चित हपका जो ध्यान करता है, श्रालम्बन लेता है वही पुरुष प्रकट रुपमे शुद्ध पर्याय पाकर 
कार्यकारण भावते सवा रहित हो जाता है । यही सिद्ध दशा प्राप्त करनेका उपाय है। 


कार्यका भ्रयुरूप उपाय--सिद्ध श्रवस्थामे जो जो आपको गूरा मालूम हुए उनकी 
प्राप्तिका उपाय उस ही पद्धतिसे देखना चाहिए । प्रभुभे यह केवलज्ञान कंसे प्रकट हुम्ना ? यह 
केवलज्ञात निविकत्प है, औ्रौर श्रपने श्रात्मामे जो ज्ञानस्वभाव है वह भी निविकत्प है । स्प- 
भावमे विकल्प क्या ? ऐसे निविकल्प आत्मस्वभावका जो श्रालम्बन लेता है, निविकल्परूपसे 
उसका आश्रय करता है ऐसा जीव केवलज्ञानकों प्रकट कर लेता है। प्रभुमे यह ग्रनतग्रानन्‍्द 
कैसे प्रकट हुआ है ? थोडा-थोडा यहाँ भी ऐसा देखा जाता है कि कुछ सुखरूप वार्ताकी चर्चाये 
होती है तो कुछ मुखरूप परिशामन होता है भ्रौर दु.खरूप वार्ताकी चर्चाएँ चल जाये तो चूकि 
दु खरूप बातोमे उपयोग है इसलिए कुछ न कुछ खेद भी हो जाता है। यो ही और भ्रन्तरमें 
'चलकर देखिये--ग्रात्मामें ग्रानन्दस्वभाव है, जो शाप्वत भ्रविकार स्वभावरूप है उस आ्रानन्‍्द- 
स्वभावका अनुभव करनेसे, उसे उपयोगमे लगानेसे श्रोर ऐसी ही स्थिरता कोई विशेष अ्रन्त- 
मुह मात्र बन जाय तो इस प्रानन्दस्वभावके प्रालम्ब॑नसे यह श्रतन्त प्रानन्‍्द प्रकट होता है। 
यह समग्र सिद्ध पर्याय कार्यकारण भावसे रहित है । का्यकारण भावसे शून्य यह सिद्ध प्रवस्था 
हमारे कैसे प्रकट होगी ” उसका उपाय है कार्यकारणभावसे शून्य जो निज ज्ञानस्वभाव है 
चैतन्यस्वभाव है उस चेतन्यस्वभावका श्रालम्बव हो तो उसके प्रसादसे यह कार्यकारणाशुन्य 
सिद्ध अवस्था प्रकट होगी । 
हमारी वर्तमात स्थिति--भैया ! हम आप ग्राज जिस स्थितिमे है, यह स्थिति बडी 
दयनीय है | थोंडे विषयसाधन पाकर मौहवश कुछ सुख मान रहे है । भले ही ये सव साधन 
श्राज बड़े सस्ते लग रहे है, किन्तु ये विषयभोग जो कि आज सुलभ भ्रौर सस्ते लग रहे हैं दे 
भविष्यमे श्रविक महंगे पढेंगे । ससारी जीवोका विस्तार तो निरखिये---किस-किस प्रकारके 
ससारी जीव है ?.जब कभी कही जाते हुए किन्ही तडफते हुए जीवोको निरख लेते है; कोई 
शिकारी सूकर मार रहा हो, वांधकर छेद रहा हो, किसी पश्चु-पक्षीक कोई टुकडे कर रहा हो 
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कोई ऐसी स्थिति देख लेते है तो हम आप, लोगोका हृदय कितना व्यथित हो जाता है ? लग 
बड़े कोमल चमडेके जूते बढ़े शौकसे पहिनते है. जिसे क्रम बोलते है यह किस प्रकार बनायी 
जाती है, सो देखो बहुत छोटे-छोटे बछुडोपर बहुत तेज गम पानी फ रेसे डाला जाता है 
जब वह चमडा खूब फूल जाता है तो जिन्दा ही छड़े-खडे उस, बछुड़ेकी खाल निकाल ली 
जाती है ताकि चमडा मुलायम बना रहे । ऐसे चमडेके बने हुए ये जूते श्राते है। तो हम श्राप 
जब कही तडफते हुए जीवोकों देख लेते है तो हृदयमे महती वेदना उत्पन्न होती है । वह 
वेदना किस बातसे होती है, जरा अ्न्त.परीक्षण तो करे, झ्राप सोचें या न. सोचें, पर अन्त- 
रज़मे ऐसा स्पर्श होता है कि भ्रोह | हम भ्राप भी कभी ऐसे ही जीव थे । ऐसे ही दयनीय 
स्थितिमे तो हम श्राप भी है। इस स्थितिमे मग्त मत होग्ो । 
आलस्द्य तत्त्त--आज पुण्योदयसे सब साधन ठीक है, भ्रच्छी स्थिति है, पर यह तो 
एड नाठक जैसा है, ये सब बिछुडने वाली बातें है । इन सबके ज्ञाताभर रहो । उसमे मग्न 
होनेसे, मस्त होनेसे इस जीवको कुछ भी लाभ न मिलेगा । झाश्रय लो तो अपने श्रापमे शाश्वत 
विराजमान एक स्वरूपका, जिस स्वरूपकी दृष्टिमे समस्त जीव एक समान विदित होते है, जहाँ 
केवल एक चित्स्वभाव ही हृष्ट होता है। यह मै हु--इतनी भी कल्पना नहीं होती । यह मै हू 
ऐसा स्पष्ट रूपमें कल्पता जब बनतो है तब उसकी वासनामे यह भी भरा पडा हुआ है कि ये 
सब पदार्थ पर है। यद्यपि परको पर जावना, निजको निज जानना पहिली पंदवीमे कामकी 
बात है, किन्तु जिस समय इस चित्स्वभावक, अनुभव होता है, उपयोग होता है उस समयमे 
यह पर है, यह मैं हु -इस प्रकारका विकल्प न चलेगा | वहाँ तो केवल एक चितस्वरूप ही 
हृए होगा । 
शुद्ध कार्यतत्वका दर्शन--कुछ दाशनिक लोग यह कह डालते है कि यह ग्रात्मा सब 

कुछ एक है और हम गआ्राप सब ये भिन्न-भिन्न जीव है । यह जीव जब उस एक़ ब्रह्ममे लीन हो 
, जायगा, अपनी सत्ता नष्ट कर देगा, ब्रह्ममे ही समपित हो जायग। तब वहाँ मुक्ति है। इन 
वचनोमे शोर रहस्य ही क्या है ? यह उपयोग जो रागद्वेषसे सम्बद्ध हो रहा है इस स्वभावमे 
लीन हो जाय, विशिष्ट उपयोग विलीन हो जाय, केवल एक चित्त्वभावका श्रतुभव हो तो 

यही स्थिति मुक्तिका उपाय है। उस निविकल्य कार्यकारण भावसे रहित चित्त्वभावका ग्राल- 

स्वन करनेसे यह सिद्ध दशा प्रकट होती है। यह सिद्ध श्रवस्था शुद्ध निश्चय कर्म नोकर्मकी 

अ्रपेक्षा न कार्यहूप है, न कारणरूप है, किल्तु श्रनन्त ज्ञानादिकसे सहित है, भौर कर्मोदयगनित 

जितने भी विकार है उन विकारोसे शून्य है, यह ही अवस्था उपादेय हैं और इस अवस्थाके 


होनेका उपायभूत जो निज शुद्ध स्वभावका ग्रालम्बन ,है वह ही उपादेय है, यह शिक्षा इस 
गायासे मिलती है। 
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सस्सदगध उच्छेद भव्यमभत््र च सुण्शमिदर वे । 
विष्णाणमविष्णाणु ण वि जुज्जदि अ्रसदि सब्भावे ॥२७॥ 

भुक्तावस्थामें जोवफे प्रभावका निराकरश--सुछ लोग मुक्त ब्रवरथायें जीयये प्रभाव 
को मानते हैँ। जब तक जीव है तब तक ससारी है और इस जौवका प्रभाव हुआ्रा उसीके मायने 
मोक्ष है | इस प्रकार यदि जीवके प्रभावका नाम मोक्ष माना जाय प्रर्थात्‌ मुक्त अरवस्थामे जीव 
के सद्भावका निराकरण ढिया जाय तो इस जीवतत्क़े वारेमे, युद्ध छहाके सम्बंबमे जो दा 
निकोने अपना मतव्य रस है उन सबकी दैसे सिद्धि होगी ? श्रोर देखिये जीवका प्रभाव होने 
पर जो गारखतस्पता वतायी जानी है वह किंग विराजिगी ? यह बहा णाग्वत है, दरव्यसूपसे 
यह जीव अ्रविताशी है, यह किसमें बताया जावे, क्योकि तुमने वो भ्रभाव ही मात लिया । 

मुक्त प्रवस्थामे जीवके सःद्भावकी सिद्वि-- मुक्त अवस्थामे भी जीवका सद्भाव है प्रौर 
इस ग्राधारपर यह कथन युक्त है कि जीव शाएवत है। जाग्बनता तो डीवके अ्रभावभे बनेगी 
बसे ? उच्छेद भी नहीं वन सकता । जीव अपनी पर्यायोको विनेष्ट करता है, यह तभी सम्भव 
है जब जीवद्रव्यका सद्भाव माना जाय । जीवद्रव्य पर्यायरूपने उच्छेद करता है । यो उच्छेद 
रुपसे परिणमने वाले कोई पदार्थ हुए ना ? तभी उन्छेद्र सम्भव हो सकता है । ब्रव्य नित्य 
हो पर्यायोका प्रति समयमे उच्छेद माना जा सकता है। इस जीवमे भर जीवसे ही क्या 
समस्त पदार्थोमि भव्यता और अभव्यता दोनों बातें पायी जाती है । यह सिद्ध जीव भव्य थाने 
अख्य शी है और अ्रभव्य याने अ्रभाव्य भी है। जो पर्याय जिस योग्य है, अपनी ही शुद्ध 
सृष्टिया होते गोग्य है, थे होवे इसका नाम भव्यता है जो बात अब होने योग्य नही है, देव, 
तारक, तिर्यच रूपगे यह जीव भ्रव नही बन सकता । यह मुक्ते जीव अ्रव संसारमे नही रुल 
मबता । तो जो बात नहीं हो सकती है उसका न होता इसका नाम ब्रभव्यता हैं। जो होने 
योग्य परिणमन है, गुद्ध सृष्टि है वह हो, यह भव्यता जीवद्रव्यमें तब ही तो मानी जायगी जब 
दि कोई जीव नामक पदार्थ उस मुक्त प्रवस्‍्थामे है। सभी द्रव्योमे भव्यता भर अभव्यता 
पायी जाती है | चाहे वह जीव हो, पुदृगल हो वोई सा भी पदार्थ हो । जो पर्याय नही है, 
ग्रभूत है, उन पर्यायोरूपसे होनेका नाम भव्यता है या भाव्यपना है, भौर जो पर्यामे पहिले 
गुजर गयी है वे पर्यायें उस द्रव्य आ नहीं सकती, इसलिए यह अभव्यत्ता है! 

मध्यता व प्रभव्यतात पदार्थकी सिद्धिट-ओों हो पोग्य है उसका होना और जो हो 
चुका है उसका कभी भी न होगा ये दो बातें प्रत्येक पदार्थमे है। जैसे जो समय गुजर गया 
नही श्रा सकता । मो गुजर गया सो गुजर गया । कितने ही उपाय कर, 
की वापिसी नहीं हो सकती । ऐसे हो पदार्थमे जो पर्याय व्यतीत हो गयी 
ही सवती । भले ही उसके समान दूसरा आगे ग्रधवा 


वह समय वापिस 
उप्त वीते हुए समय 
ग्रव वह गुजरी पर्याय उस पदार्थमे श्रा न 
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उससे भी उत्तम दूसरा झा, पर जो पर्याय व्यतीत हुई वह नहीं हो सकती । मुक्तिकों भव्यता 
व ससारकी ग्रभव्यता है, यह बात तब कही जायगी जब कोई जीव नामक पदार्थ माना जाय । 
पदार्थमे शुन्यता व भ्रशुत्यताका देशन--देखो प्रत्येक पदार्थमे शून्यता और ग्रशृन्यता 
पड़ी हुई है । कोई भी द्रव्य प्रन्य द्रव्यके रूपसे तो शून्य है । किसी भी द्रव्यमे भ्रत्य कोई दूसरा 
द्रव्य नहीं है । प्रत्येक पदार्थ सूना है, कहते है ना कि यह घर सुना है, यह कमरा सुना है । 
सूता है--इसका ग्रर्थ यह है कि इस कमरेभे कमरेकी चीजके भ्र॒लाव। और कुछ नहीं है, सूता 
हैं। जब आप रातमे या दिनमें बाहरसे प्राकर घरकी साकर हिलाते है कि कोई ग्राकर खोल 
जाय (जब कि किवाड भीतरसे बन्द रहते है) तो आपके वुदुग्बी जनोमे से कोई ग्राकर पूछता 
: है कि आप कौन हैं ? तो आप क्या उत्तर देते है ? कोई नहीं । अरे कोई नहीं कैसे ” आप 
सरासर मौजूद है, उस कोई नहींका यह भ्र्थ है कि मेरे प्रतिरिक्त कोई नही, मै हु । तो 
अपनेको हो शून्य बता दिया | और कभी-कभी ऐसा भी कह बैठते है कि श्राप, जब भीतरसे 
कोई पूछता है कि आप कौन है तो श्राप उत्तर देते है कि मैं हू। अरब 'मै है ऐसा कहनेमे 
कोई सही जवाब है क्या ? मैं हू का श्र्थ है कि मैं ही हू, परिपूर्ण, पशुन्‍्य । श्राप विल्कुल 
दाशंनिकता सम्बधी माँकी दिखा देते है। ग्रन्य कोई नही है, मै हू, इसका श्रर्थ है शून्य होना 
और अश्षृच्य होता । 

: मुक्त जीवसे शुपता व अशुत्यताका विवरण--प्रत्येक पदार्थ परद्रव्योसे शुन्य है, 
किसी पदार्थमे कोई दूसरा पदार्थ नहीं लिपठा है। अरे इस जीवमे शरीर तक तो लिपटा 
नहीं है। भले हो यह जीव बड़े बन्धनमे है, स्वतत्र नही है, शरीरको छोडकर कही जा वहीं 
सकता, तिस पर भी शरीर जीवमे लिंपटा नहीं है। जीव द्रव्यमे पुदगल द्रव्यका सत्त् न 
प्रवेश कर सकेगा । ये भिन्न-भिन्न ही है यह जीव द्रव्य शून्य है। किसी जीवपदार्थमे ग्रन्य 
दूसरे पदार्थक| अभाव है और यह जीव अशृच्य है। भ्र्थात्‌ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन सबसे 
परिपूर्ण है। यह बात तभी कही जा सकती है जब जीवद्रव्यका सद्भाव हो । मुक्त जीव शून्य 
है भौर मुक्त जीव भ्रशून्य है, पर द्रव्योका प्रवेश नहीं है इस कारण शून्य है । अपनी शक्तियों 
का विकास है, उससे परियुण है, तन्मय है इस कारण अशृन्य है । 

श्रनन्तता व सान्‍्ततासे मुक्त जोब पदार्थकी सिद्धि--किसी जीवद्रव्यमे अनन्तज्ञान है 
और किसी जीवम सात ज्ञान है। अथवा एक ही जीवमे मुक्त जीवमे अनन्त ज्ञान है और 
सान्त ज्ञान है। अनन्त ज्ञान है, यह तो स्पष्ट है। प्रशु अनन्त पदार्थोको जानते है इस कार 
अनन्तज्ञाम है। प्रभुके ज्ञानका कभी अन्त नही हो सकता इस कारण अनन्तज्ञान है, फिर भी 
जिस समयमे जो ज्ञानपरिणमत हुप्ला उस ज्ञानपरिणमतमें उस समय उस पदार्थकों जाना । 
दूसरे समयमे हितीय ज्ञान परिणमनने पदार्थों जाता । चूँकि उन समस्त ज्ञानपरिणमनोमे 
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विषय वहीं का वही रहता है, इसमें भेद वहीं मालूम देता, लेकिन पदार्थमे प्रति समयमे 
परिशुमन निरल्तर चलता रहता है। थौर जो परिणमन व्यतीत हुआ वह फिर नहीं श्राता । 
इस प्रकार वह शुद्ध सहश ज्ञानपरिणमन भी प्रति समय नवीन-नवीन रहता है ! तो जिस 
समयमे जो ज्ञानपरिणमन हुआ वह अगले समयमे नही है, इस कारण वह ज्ञान भी सात्त है। 
प्रत्येक पदार्थमे पर्याये सान्‍्त रहा करती हैं। यह ऐसे भी तभी तो कहा जा सकता है जब जीव 
द्रव्यका सदृभाव माना जाय । ये सब बातें जीवद्रव्य का सदृभाव न मानने पर नहीं वन 
सकती, इस कारण यह सब वर्णन मुक्त जीवमे, मुक्त अवस्थामे जीवके सदूभावको प्रकट 
करता है। ! 

श्रपते उपादेय तत्तवको स्वतः सिद्धिपर हृशन्त--इस गांधामें यह भी हृष्टि दिलाई 
गई है कि अपने आपमे यह निर्णय करें कि ऐसा जो शुद्ध तत्त्व है वही उपादेय है, सारभूत 
है। अन्य किसी पर हृष्टि लगाता हितकारी नहीं है। देखो यह शुद्ध अवस्था टकोत्वीश शायक 
हूपसे ग्रविनप्वर है । हुआ क्या सिद्ध अवस्थामे ? जो था वहीं हुआ | अच्य कुछ नहीं हुप्ला । 
जैसे किसी बडे पापाणामे से कोई मूति बनवानी है, कारीगरकों बुलवाया, पत्थर दिखाया, 
और जैसी मूर्ति बनवानी है तैसा चित्र श्राकार बाप तौल सब बताया तो वह कारीगर एक 
ही नजर उस पत्थरमे मृतिका दर्शक कर लेता है। यदि कारीगरकों उस पत्थस्मे मूर्तिका 
दर्शन न हुआ होता तो वह उसमे से मूति वता ही न सकता था। वह भव उस मू्तिके 
आवरक पापाणखण्डोको किस तरह निकालता है, उसकी कला देख लीजिए । कभी वह 
ग्रटपट छेनी हथौडे नही चलाता है कि जहाँ चाहे मार दे, पत्थरके टुकडे करदे । वह कारी- 
गर धीरेसे प्रगल-बगलके मूर्तिके आवरक पत्थरोको हटाता है श्रौर ज्यो-ज्यों उस मूर्तिका कुंछ 
व्यक्त रुप होने लगता है, त्यो तयों कारीगर और बड़ी सावधानीसे उन भ्रावरक पत्थरोको 
निकालता है। श्र जब पूर्ण व्यक्त रूप हो जाता है तब उसकी सफाईके लिए वह छोटे छोटे 
ओजारोको अत्यन्त घोरे-बीरे चलाता है और उसे स्वच्छ बता नेता है। लो कारीगरते कया 
किया ? लोग कहते है कि कारीगरने मूति बना दी। श्ररे कारीगरने कौनसा तथा काम 
किया ? हाँ तया काम उसने उच्छेदका किया । सृ्िका कोई नया काम नहीं किया । मुर्तिके 
झ्रावरक जो पाषाण थे, जो कि मूर्तिको ढके हुए थे उन पाषाणोकों दूर किया, चीज वही 
जो निकली उसमे थी । 

मुक्त प्रवस्थामे विकासकी स्वत सिद्धि--८द्टोत्वीर्णो हशन्तकें अनुसार जब इस जीव 
को यह भाव हो जाता है शुद्ध स्वरूपका वर्णन सुनकर ज्ञान करके महिमा जानकर इस भरकर 
जब इसकी भावना हो जाती है कि मुझे'तो सिद्ध बनता हैं, सब कर्मोसे विमुक्त होकर केवल 
बनना है, जब उसकी यह भावना होती है तो उसे इंस ग्पने आपमें जीवमे, जो कि अ्ुर्द 
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पर्यायमे चल रहा है वहाँ भी वह शुद्ध स्वरूप नजरमे आने लगता है । अब यह सम्यस्दषट 
कारीगर इस ज्ञायकंस्वरूपको आवरण करने वाले जो विषयकपायके परिणाम हैं उन परिणामों 
को दूर करता है। विषयकषायोका उच्छेद हुआ विभाव दूर हुए कि यह ज्ञायकस्वभाव जो अपने 
सत्त्के कारण स्वत जिस स्वरूपको रख[रहा है, बस वह स्वरूप अब प्रकट हो गया । इसीके 
मायने है सिद्ध हो गया, मुक्त हो गया | यह सिद्ध अवस्था कुछ बनाई नहीं गयी, किसी चीज 
से इसका निर्माण नहीं किया गया, किन्तु इसके व्यक्त करनेके प्रयोगमे उच्छेदका ही काम किया 
गया है| पहिले तो भेदविज्ञानके प्रयोग्से बहुतसे विभाव परिणामोका उच्छेद किया, फिर जैसे 
बहू अपने शुद्ध स्वरूपके निकट आया, कुछ व्यक्त होने लगा तो निज अभेद ज्ञानके प्रयोगसे 
इसने भ्रपने श्रतरज्भमे पुरुपाथ बढाया, मगर चुप्पी अ्रधिक आ्रायी । भ्रब वे तीब योग नही रहे 
जो प्रथम भेदविज्ञानके प्रयोगमे रहते थे । श्रव लो-- इस निज अभेदविज्ञानके प्रयोगसे और भी 
यह खय व्यक्त हुआ । व्यक्त ही हो गया तब, अब मनका भी वहाँ कोई काम नही है, गति 
' नहीं है, भ्रब स्वय ही अपने आपमे अपने ही शुद्ध परिणमनके प्रतापसे रही-सही श्रौपाधिक 
अशुद्धि भी दूर हो जाती है । यह आत्मा जब केवल सिद्धके स्वरुपमे व्यक्त हो गया तो वहाँ 
व्यवहारीजन क्या कहते है--सिद्ध पर्याय उत्पन्न हो गयी, सिद्ध भगवान बन गये । भरे सिद्ध 
भगवान किसने बनाया ? जो था सो ग्रब प्रकट हो गया । बनना तो उसका नाम है कि जो 
हो नहीं वह हो जाय । यह सब बडी सावधानोसे द्रव्य और पर्यायकी हृष्टियोकों बराबर ग्रदल- 
बदलकर ध्यानमे लेते रहनेते कथन स्पष्ट होता है। 

मुक्त भ्रवस्थामे परिणमन -+ यह प्रभु द्रव्यकूपसे शाश्वत है और पर्यायरूपसे भ्रगुरु- 

लघुत्व गुणके पट स्थान पतित वृद्धि-हानिकी अपेक्षासे इनका निरतर उच्छेद हो रहा है, इसका 
अरब यह परिणमन किस प्रकारका है ” ससारी जीवोसे तो उपमा कुछ मिलती नही, मात्र 
एक सिद्धपरिगमनकी बताना है। इसमें या तो उपमा यही लगेगी कि सिद्धका चमत्कार सिद्ध 
को तरह है, दूसरा कुछ उपमाके लिए मिलता ही नहीं है, श्रथवा कृछ-कुछ कहना भी चाहें 
तो जो शाश्वत सत्‌ पदार्थ धर्म, श्रधर्म, भ्राकाश, काल हैं इसमें जैसे श्रगुरुलघुत्व गुणकी वृद्धि 
हानिसे जो परिणामन जिस पद्धतिसे चलता रहता है उस पढद्धतिसे जो परिणमन हो रहा है ! 
अरब इसका होना किस प्रकार हो रहा है ? निविकार, शुद्ध, ज्ञानानन्दस्वभावरूपसे प्रब सिद्ध 
का परिणमन हो रहा है, गौर जो मिथ्यात्व रागादिक विभावपरिणाम चल रहे थे वे तो अब 
अतीत हो गये ना ? तो जो अतीत हो गए है अशुद्ध परिशामके रूपसे वे कभी भी ते होंगे ! 
हितमयी स्थिति--भैशा | किस प्रवस्थामे इस जीवका हित है, 4ह भी साथ ही सोथ 

दृष्टिमे रखते हुए सिद्धस्वरूपपर नजर रखना है । परम निराकुल दशा इस ही स्थितिमे है। 
एक साल दो सालका भी बालक जरासा हँस दे प्रोर कबेपर या सिरपर हाथ रख दे, बस 
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इतनी ही चेष्टा वह वालक करता है भर यह जो अपनेको उसका मालिक मानता है उसको 
पूरी उत्मनसे फस जाना पढता है, उस बालककी थोडीसी ही चेशसे समभो अब वह बच्यनमे 
थ्रा गया । तो बच्चन आपने अपने आप अपने ही विकल्पसे प्रीति-परिणाम बनाकर हो तो 
किया है। उस सालभरके वालकमे आपको वन्धनमे डालनेकी कला कहाँ है जो बेचारा बालक 
अभी बोलता भी नहीं जानता । यो ही समभिये प्रत्येक पदार्थ चाहें वह चेशवान हो अथवा 
ग्रचेष्ट हो, ये आपका कोई बन्धन नहीं पैदा करते । श्राप खुद ही अपने मनका सकत्प-विकष्प 
बनाकर भ्न्य पदार्थोके वश होकर पराधीन हो जाते है । तब भी आप पराघीव नहीं है, किन्तु 
कत्पनामे पराधीन हो जाते है। और ऐसी पराधीनताकी स्थिति ही ग्रहितरुप है । 

परमकह्याण व उसका उपाय--ये सिद्धप्रभु हितकी मू्ति हैं, कश्यारामय है, शिव- 
स्वरूप है, परमानन्दमय हैं, यह भ्रवस्था ही हिंतरूप है । अब जो उनमे शुद्ध अन्तस्तत्व पकट 
हुआ है उस रूपसे वे है, अन्य विभावरुपसे वे नही हैं। ग्रंव उनके अनतज्ञान है, मैतिज्ञानादिं 
का उनके उच्छेद है, ऐसी उत्कृष्ट विकासरूप स्थिति है, उसकी ही हम श्राप पूजा करने श्राते 
है । हमे यह भावना आवी चाहिए कि मुझे तो यही स्थिति उपादेय है। इस शुद्ध विकासकी 
श्र शुद्ध विकासके कारणभूत चैतत्यस्वभावकी अभिर्ुषि जगे, यही कल्याश॒का प्रारम्भिक 
उपाय है । 

कम्माण फलमेक्‍्कों एक्को कज्ज तु णाणमघ एकको । 
चेदयदि जीवरासी चेदंगभावेश तिविहेण ॥३५८॥ 

चेतयिदृत्वके स्वामित्वका निर्देशन--ईस ग्धिकीरमे प्रथम गाधामे यह सूचित किया 
था कि यह जीव है और चेतबिता है झ्रादिक कुछ विशेष कहे गये थे, उनके ही ग्राधारपर 
व्याख्या चल रही है। णोवका वर्शात कर दिया, भव चेतयितृत्वका वरणन कर रहे हैं । यह 
जीव चेतमे वाला है, ऐसा सुनकर यह प्रश्न होता है कि जोव किसका चेतने वाला है, किसको 
चेतता है'? उसके ही समाधानमे यह गाथा आयी है'। कोई जीव तो कर्मोके फलको ही प्रधा- 
ततासे चेतता है । कोई जीव ऐसे होते है कि कर्मसहित कर्मफलकों चेतते रहते है । क्रिया भी 
करते है और व्यक्तछूपसे सुख दु खका अनुभव भी होता है, भौर कोई जीव ऐसे होते हैं कि वे 
मात्र ज्ञानका ही चेतन करते है। 

कर्मफलचैतपितृत्वके प्रधिकरी-ऐसे भी कुछ जीव है जो प्रवानतासे कर्मफेल वेतन 
करते है। वे जीव है स्थावर । स्थावर जीवोऊे अगोपाज़ न होनेसे उनके देहको क्रियाएँ वहीं 
होती | और इस हृह्िसे वे कुछ कर्म कर नहीं पाते । कमका श्र्थ यहाँ क्रिया है, ओर उस 
क्रियाके जितना कर्मके फलको चेतते रहते हैं । चुकि उनमे अज्भोपाज़ू न होनेके कारण कमको 
नही बेतते, प्रत जो कुछ वे चेतते है सुख-दु स, वे अव्यक्त रूपसे चेतते है। लोगोको भी पता 
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नही होता । और वे भी त्रस जीवोकी तरह कुछ व्यक्त विकत्प करते हुए न चेतते होगे । 
उनका विकह्प भी ऐसा भ्रव्यक्त उनके लिए तो उनपर गुजरी हुई विकल्व प्रवृत्ति चलती है । 
स्थावर जोबोका कितना निम्नतम स्थान है ? जीवराशिमे । ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वन- 
स्पति और उन वनस्पतियोमे भी निगोद ये कितने निम्न स्थान है, जिनका कुछ व्यवहार ही 
नहीं। ग्रनेक लोग तो इनको जीव भी नहीं मानते । ये जीव श्रत्यन्त मोहसे मलीमस है 
इतने मोहमुख्ध है कि वे अपने आपमे भी अपनी कोई व्यवस्था नहीं बना पाते | वे मस्त 
बेहोश पढे हुए है । 
स्थावर राशिसे निर्ममनकों दुर्लभ्ता--हम आपने रथावरराशिमे ग्रनन्तकाल व्यतीत 
किया है। सुयोगवश ग्राज मनुष्य हुए, उत्तम कुल, उत्तम धर्म, उत्तम समागम सब कुछ 
पाया, लेकिन वहीं चाल ढाल श्रव भी, बसाये हुए है जो बहुत पृवे कालमे बसाये हुए थे । 
कोई भी परिवर्तन नही दिल्लता | उल्टा कुछ श्रौर विकारोमे ही बढ़ गये है । फल क्या होगा 
कि पुत्र ऐसे स्थावर बीवोमे उत्पन्न होनेकी नौबत झाययी कि फिर वहाँ कुछ भी पुरुषार्थ न 
, किया जा सकेगा । वहूसे जब जैसे निकलना हो निकलेंगे | 
स्थावरोंकी परिस्थिति--ये स्थावर जीव अत्यन्त अ्रधिक मोहसे मलीमस है । ज्ञाना- 
« बरणका उनके तीज उदय है उससे उनको प्रभाव मुद्रित हो गया है। कैसे यह जीव अपने 
परिशामके कारण नि्ित्तन॑मित्तिक योगसे कैसी कैसी स्थितियोको पा लेता है ? ग्रव पूछा 
जाय कि बतलावों तुम मरकर पेड बनना चाहते हो ” तो शायद कोई भी छोटासे भी छोटा 
पुरुष यह न चाहेगा कि हम पेड बन जायें । किन्तु करनीसे भ्रन्तर न डालें, वे ही मोहकी 
बातें बनी रहे तो पेड श्रादि बनना ही पड़ेगा । ये स्थावर जीव जिनकी ज्ञानावरणसे बुद्धि 
शक्ति अत्यन्त मुद्रित हो गयी है लेकिन है तो ग्राखिर चेतन | बहू चेतक स्वभाव जायगा 
कहाँ ? यदि इतनी खराब हालत हुई है तो जरा और खराब हालत हो जाती, चेतना भी नह 
हो जाती, तब भी भला था हम अचेतन रहते तो ब्लेश तो न भोगने पड़ते, मगर यह होता 
कैसे है ? कितनी भी निम्नतम स्थिति हो जायगी, पर इस चेतनका चेतकस्वभाव जायगा 
कहाँ ? इस चेतकस्वभावके कारण कुछ न कुछ चेतनेका भाव करेगा ही । क्या करेगा ? 
कार्यकारणकी सामर्थ्य तो विनष्ट-सी हो गयी। वोर्यान्तरायकर्मका वहाँ बडा प्राबल्य है 
जिससे इसकी शक्ति पूर्ण रुद्ध-सी हो गयी है। अब ये स्थावर जीव 5, भाजुभ कर्मफलको भोगने 
का काम करते रहते है । 
स्थावरोमे श्रात्मशक्तिका अ्रवगुण्ठन--देखो मनुष्योमे, पशुवोमे, पक्षियोने कुछ गक्ति 
का ग्रन्दाज होता है । है शक्ति । मन, बचत और कायके रुपसे उनमे कुछ इस प्रकारका काम 
होता है कि जिससे शक्ति विदित होती है और ये दो इन्द्रिय त्क भी इनमे स्थावरोकी अपेक्षा 
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शक्ति विशेष नज़र आती है । ये केचुव।, लट आदि दो इन्द्रियके जीव चलते हैं, फिरते है, 
मुड भी जाते है, गोल भी हो जाते है, चलते हुए लौट आते है । ये स्थावर वया करें ? जहाँ 
पड़े है, पड़े है, जहाँ खडे है, खड़े है। यह गक्तिकी श्रोर्से वात चल रही है। कोई यह न 
वीचमे तक उठाये कि देखो पेड गिर जाता है तो दसो श्रादमियोद्ी हत्या कर डालता है । 
अरे वह पेड क्रिया करके नहीं गिरा, यो तो कोई भी काठ, पत्थर अजीब पदार्थ खडा हो 
और बह गिर पढ़े तो उससे बहुतसे जीव मर जाते है । तो उनका यह गिरना उनकी क्रियामे 
शामिल नही है । वह उनकी उस प्रकारकी प्रकृति है। जहाँ वीर्यस्तराय कर्म श्रधिक उदित 
है वहाँ कार्य-कारणका सामर्थ्य दव गया है। अब बह चूकि चेतकस्वभाव वाला तो है ही तो 
अब किसे चेतेगा ? तो वह सुख दु खरूप कर्मफलको ही प्रधानतासे चेतता है । 
स्थावरोमे कर्मफलचेतनाकी प्रतिद्धि--भैया | स्थावरोमे भी क्रियाका स्वभा प्रभाव 
नहीं होता है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें क्रिया न होती हो । परिणमन ही क्रिया है । 
एक परिणमन क्रियाके बिना सुख दुखका चेतना भी कैसे बनेगा, किन्तु यहाँ कमंसे मतलब 
वक्त क्रियावोसे है। ये क्रियासे रहित होकर आसक्तिके कारण प्रधानरूपसे कर्मफलको ही 
चेत) है। इच स्थावरोमे चेननेका स्वभाव है। चेतन प्रृथ्वी जो ऊपर घुलरूपमे है यह तो 
चे।न नही हो सकती, किन्तु जो खोदते है, खानसे मिट्टी निकलती है, मिट्टी, मुरमुर, जमीन 
ककड, पत्थर, भीतरमे जो कुछ पडा है वह जीव है। जल जो बहता रहता है वह जीव है । 
बहुने वाला, बरपने वाला, रुकने वाला ये सब जलजीव है । अस्नि जीव है, हवा जीव है, 
, वनस्पति जीव है । वनरपतिका जीवपना उपेक्षाकृत उन चारोके स्पष्ट ज्ञात होता है । ये बढ़ते 
है, हरे होते है, कभी कुम्भलाते है, कभी विकसित होते है। इनमे प्रकृत्या कुछ ग्रहरा करने 
वाली, कुछ फैकने वाली 4यु पायी जाती है। इसमे जीवपनेका चेतनेका कुछ विशेष बोध हो 
जाता है । देखो इसमे चेतना कैसी मूछित है कि इसमे चेतन है, यह भी प्रवगम करता कठित 
, हो गया है| ऐसे थे स्थावर जीव कर्मंफलको ही प्रधानतासे चेतते है । 
त्रिविध चेतनाम्रोके विविध विवरशकी पद्धति--इस प्रकरणमें यह कहा जा रहा है 
कि चेतना तीन प्रकारकी होती है--कर्मचेतना, कर्मफलचेतना और ज्ञानचेतना । इन तीनो 
का वर्शान समयमारमे [जिस प्रकार किया गया है वह एक पूर्व अध्यात्महप्टसे वर्णन है। 
यह भी कुष्दकुन्ठाचार्यदेवकृत ग्रन्थ है, फिर भी एक दृष्टि और प्रकरण कुछ भन्य-प्रन्य होने 
से बही वर्णन प्पनी विशिष्ट विशिष्ट पद्धतिको रखने लगता है। इस मन्धमे सिद्धान्तस्थापनकी 
श्षी दृष्टि श्रपनाई गई है । ; 
ब्रिविध चेतनाओोका भ्रध्यात्मविवरण व कर्मचेतना--समयसारमे इन तीन चेतनावों 
का वर्णात इस प्रकार है। कर्म चेतनाज्ञानके सिवाय अन्य परिणभनोमे इसे मैं करता हू, इस 
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प्रकारदी चेतना कर्मचेतना कहलाती है। कोई पुरुय अपनेको ज्ञानह॒प ही चेते, मैं तो ज्ञानमात्र 
हूं, ज्ञनप्रकाशहप हू, जिसका काम केवल जानन है, जातनमे जानन होता है, विकारोका। वहाँ 
स्थान नहीं । रागढ्रेष विभाव, परके ग्राकर्षण परकी दृष्टियाँ ये सव मुभमें कहाँ पडी है ? मै 
तो केवल ज्ञानमात्र हु । केवल जाननरुप्से ही मैं चेतता हू, केवल जाननरूपको ही कर रहा हैं 
केवल इस जाननरूप हो में परिणम रहा हूं, अन्य मेरा कुछ काम हो नहीं । सर्वत्र मै जानता 
ही जानता रहता हू, इस प्रकारका चेतन हो तो वह ज्ञानचेतना है, किन्तु ऐस। चेतन ते बन- 
कर मैं भ्रमुकको सुख देता हूं, श्रमुकको दुखी करता हु, मकान बनाता हूं, धन कमाता हू, 
दुकान करता हूं, इतना प्रारम्भ कर लिया है। झ्रोह करने-करनेका ही बोक लादना, यही तो 
कमंचेतना है । 
कर्मफलचेतनाका प्रध्यात्मविवरश--कर्मफलचेतना--ज्ञानके सिवाय श्रत्य परिणमनो 
मे उसे में भोगता हूं, ऐसा चेतन करना कर्मफलचेतना है। जब कि ज्ञानी जीव अपने श्रापमे 
अपने श्रापकों इस प्रकार चेतता है कि जो मेरा जाननस्वरूप है उस जावनकों ही भोगता हू । 
भोगता और परिणमना जुदी-जुदी बातें नहीं है । करता और परिणमना जुदी-जुदी बातें नही 
है, भौर इस दृष्टिसे प्रत्येक पदार्थमे चाहे वह वेतन हो अथवा श्रचेतन हो, सभी करते हैं, सभी 
भोगते है । किसे ? अपनी अवस्थाको | सभी पदार्थ अपनी भ्रवस्थाको करते हैं और अपनी 
प्रवस्थाको अनुभवते है, किन्तु अचेतन पदा्थमि चेतन गुणा नहीं है इस कारण उममे ग्रनुभवने 
की बात कही देरमे बंठती है +अरे अ्नुभवन उनका उनके ही रूप है, ग्रवेतत रूपसे ही है । 
हाँ यह आत्मा चेतन है, यह शीघ्र समभझमे ग्राता है, क्योकि यह चेतनके रूपसे अनुभवता है 
ता ? वे अपनी सत्ता परिणमन रूंपसे ग्रनुभवते है, ज्ञानके सिवाय अन्य किसीको में अ्नुभवता 
तहीं। मैं जब कभी भी जो कुछ भी भोगता हू एक अपने जानतको भोगता हू । यह जीव जब 
किसी विपयकों सी भोग रहा है तव भी वह विषयभूत पुदंगलकों नहीं भोग रहा है, किन्तु 
विषयभूव पुदूगलके भोगोमे, उनके सम्पर्कमे जो कल्पनाएँ बनायी, जो ज्ञान वनाया उस ज्ञान 
को ही भोग रहा है, भरशुद्ध वृत्तिको भोग रहा हैं। तो एक हृष्टिसे श्रज्ञानी भी जब ग्न्यको 
नहीं भोग पाते तो जानी यहाँ परभावकों भी भोगनेकी[.बात अपने चित्तमे म लगाकर केवल 
घुद्ध शान वृत्तिको भोगनेकी वृत्ति कर रहा है । ज्ञानी पुरुष ज्ञानकों हो भोगता हुमा इस प्रकार 
का प्रत्यय रखता है। अज्ञानी जन परतत््वके भोगनेका प्रत्यय रखते हैं, यही कर्मफल- 
बेतना हूँ है 
ज्ञानबेतदा व त्रिविध चेतनाप्रोका प्रकृत उपसंहार--कोई-कोई जीव इतने सामथ्र- 
शोन होते हैं कि वे भोगनेका विकल्प भरी अपनेभे ्पि्ट वही पाते है और भोगते जाते है। थे 
है स्थावर जोद । समयशारदी उस पद्धतिसे इत तीन चेतनावोक़ा विभाग बई प्रदारसे होता 
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है । ज्ञानचेतना किसके है * ज्ञानचेतनी अ्रप्रमत्त गुरास्थानसे है। कर्मचेतना और कर्मफल्न- - 
चेतना पहिले गुरास्थानसे छड़े,गुरास्थान तक है। फिर दूरारी दृष्टि जगती है कि जो भरद्धामे 
और प्रतीतिमे है; वास्तविकता तो उसकी है, मृह्याकम तो वहँसे है। लो श्रव है शानचेतना 
किसके ? सम्यस्दशकि, और कर्मचेतना कर्मेफेलचेतना, जो सम्बाहष्टि नहीं हैं उसके । इस 
प्रकरणमे जिस प्रकार भूमिका आकर वर्णत किया है उसमे यह बताया है कि क्मंफलचेतना 
है एकेन्द्रिय जीवोके, और कर्मचेतता किसके है? दो इच्द्रिय जीवीसे लेकर जब तक केवलज्ञान् 
न हो तब तक । जब यह कर्म और कर्मफलको चेतता रहता है, और इस करणानुयोगंकी 
हृष्टिसे ऐसा कुछ साफ जचता भी है कि यह कर्म अपने उदयसे तव तक कुछ न कुछ कर रहे 
है, केवलज्ञान होनेके बाद फिर ने कोई उपद्रव है भ्रौर न किसी प्रकारकी बाधा हैं। वह प्र 
है भरौर वह भ्रब स्पष्टहपसे ज्ञानको ही वेहता रहता है। ये स्थावर बोव कमंफलका चेतन 
करते है । जे 
कर्मचेतनाके प्रधान अधिकारी--तस जीव ये भी यद्यपि मोहसे मलीमस है शोर 
इसके ज्ञानावरणसे बुद्धि सामर्थ्य भी रुकी हुई है, फिर भी कुछ बी्यन्तिराय कर्मका क्षयोपशञम 
पाया है जिससे कार्य, कारण सामथ्य॑ प्रकट होता है। वह किसी बातके कारण बन जायें, 
किसीके काये बल जाये, कुछ पहिंचान कर सके ऐसे करमंकी सामर्थ्य प्रकट होती है । वे जीव 
कर्मफल बेततासे मुक्त नही है, वह तो चल्न हो रही हैं। गुंख हु खरूप जो कर्मफल है उसका 
अनुभवत उनमे चल रहा है, पर साथ ही वे कर्मोंको प्रधानरुपसे चेत रहें हैं। तरस जीवोर्मे 
कर्मचेतनाकी प्रधानत्ता बतायी है, क्योकि उनेभे दीयन्तिरागका.क्षयोपशम होनेसे का्यकारणमे 
सामध्ये प्रकट हुई है। चेतक स्वभावके कारण जो भी उनमे सामर्थ्य प्रकट हुई है उसके भ्रनु- 
रूप ईहापूवंक, विचारपुर्वक सन्ञापूर्वक, इंष्ट अनिष्ट विकत्परूप कार्योकी करते है । 
ज्ञानवेतमाके स्वामी--तृतीय प्रकारके जीव जो शानचेतनासे ज्ञानकों ही चेतते रहते 
है वे है केवलज्ञाती जीव। जिन्होंने समस्त मोह कलकको धो डाला है और ज्ञानावरण, 
दर्शनावरश आदिक समस्त कर्मोंका समुच्छेद कर दिया है। इस ज्ञान चेतनामे भी प्रधानता 
सिद्ध जीवोकी रूसी है। श्रव श्रात्माकी जितनी भी" शक्तियाँ है समस्त शक्तियां अत्यन्त 
विकसित हो गयी है । वी्यस्तिराय कर्मका क्षयोपशम हो चुका हैं, उनके अनन्तवीर्य प्रकट 
हुआ है । इस कथनमे ज्ञानावरण और वीर्याल्तराय कर्म इनके क्षयपर प्रधानतया दृष्टि दी है। 
इससे भरहत भगवानके भी ज्ञानचेतना सिद्धकी तरह मानी गयी है। अब कमंफल समस्त 
' उनके समाप्त हो गये, कर्म भी समाप्त हो गये, भरत्यत्त इतईत्य हो गये । 
सफलपरमात्माकी निर्वाज्ध भिया--संकलपरमात्माकी क्रिया जब तक वे ग्ररहत 
भगवान हैं, शरीरसहिंत है, जो हो रही है वह कैसी क्रिया हो रही है ? विचार नही, विधारो 
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का चलना नही, इच्छा नही, क्या है, श्रब तो उनका शरीर बड्य सुहावना, स्वच्छ, निर्मल 
है, एक खिलौनेका सा पुतला है। जैसे ये मेघ क्या विचार कर चलते हैं कि मै इस देशमे 
जाऊँ और वहाँ पानी बरषाऊं ? श्ररे जहांकी जनताका भाग्य है वह भी एक कारण है और 
यहाँ बायुका सम्पर्क समोग है वह भी एक कारण है । बादल पहुचते है भ्रौर बरसते है। ऐसे 
ही यह प्रभुका शरीर, यह परमात्मांका परमौदारिक शरीर वया ग्रह जानकर चलता है कि मैं 
किस श्रोर जाऊं, मैं स्लेच्छ देशमे ही जाऊँ, वहाँके लोग बड़े धर्मात्मा है। वहाँ पहुंचेंगे, क्या 
उनकी ऐसी इच्छा है ” नही है। फिर भी जहाँके जीवोका प्रबल भाग्य है. उस श्रोर उनको 
विह्वर होता है । जीवोका प्रबल भाग्य है विशेष कारण, और उनमे अघातिया कर्म तो रह 
ही रहे हैं, उनका उदय चलता है, बस ऐसे ही कारण कलाप मिलकर उस विषयक्के कारण 
बन जाते है। उनमे इच्छा नही, रागह्ेष नहीं, फिर भी यह गमन हो रहा है | 
कृतकृत्यता व उपादेयता--केवलज्ञानी जीव ग्रत्यन्त इतक्ृत्य है, उन्हे बाहुरमे कही 
करने योग्य कुछ नही है । भ्रन्तरज्में करने योग्य है ज्ञान, उस ज्ञानकों ही वे करते रहते है। 
उस ही ज्ञानरुप वे परिणमते रहते है भ्रौर ज्ञानहुपको ही अनुभवते रहते है ।वे अत्यन्त कृत- 
कृत्य है। वे अपने से अभिन्न स्वाभाविक आत्मीय युख़को और ज्ञानको ही, चेतते है । ये पु 
ज्ञानचेतना सयुक्त है। इस प्रकार ये जीव कोई तो ज्ञानचेतनाकों ही चेतते है और कोई 
कर्म कर्मफलस्पसे चेतते हैं श्रौर कोई केवल कर्मफ्लको ही चेतते है। ,यह भेद पड गया है। 
एक स्वरूप, एक स्वभाव, एक लक्षणुके भी ठोकर इन जीवोमे उपाधिवशसे थे नाता भेद पड़ 
गये हैँ । इस प्रकरणुसे हमे यह शिक्षा लेता है कि हम इन बाहरी भेद परिस्थितियोकों न 
चेतकर अपने भ्रन्त. शाश्वत विराजमान इस ज्ञानस्वभावकों ही चेतें ।, इसका आलम्बन ही 
एक बहुत बडा सहारा है | यह सारी दृतिया, यह मोहक जगत सारा धोखा है, इस जीवकी 
बरबादीका कारण है। मैं मैं, मेरा मेरा--इत ही विकल्पोमे रहकर अपने आपका घात करते 
जले जा रहें है। भ्रव सुयोग पाया, भ्रच्छी बुद्धि पायी, सामथ्यें मिला तो इसका सदुपयोग 
करें । इनको व्यर्थ न गमा दें और अपने ज्ञानस्वभावको बारबार चेतते रहनेका यत्न करें । 
सन्बे खलु कम्मफर्ल थावरकाया तमा हि कज्जजुदं । 
पाणित्तमदिक्कता साण विदंति ते जीवा ॥३६॥ 
त्रिविध चेतनाभ्रोकी प्रभुता-पूवंगाथामे यह बताया था कि चेतना तीम प्रकारको 

होती है--कर्मफलचेतना, कर्मचेतना और ज्ञानचेतना । यह जीव चेतकस्वभावी होनेसे! इन 

चेतनावोमे से किसी न किसीको चेतता ही रहता है । अब जीव किस चेतनाको चेतता है, 

उसका वर्णन इस गाथामे किया जा रहा है। स्थावरकाय जितने है वे सभी कर्मफलको चेतते 

हैं। चेतना कहो, भ्रनुभव कहो, प्राप्त करता, वेदन करना--ऐे सब एकार्थवाचक शब्द हूँ । 


(८ पर्धातिस्काय प्रवचन 


केवल कर्मफल चेतते है, इसका भ्रर्थ है , कि स्थावर जीव श्रव्यक्त सुख ढुःखकां अनुभवमरूप 
शुभ प्रशुभ कर्मफलको चेतते है। और त्रस करमंचेतना सहित कर्मफल चेतनाकों चेतते है, 
श्र्थात्‌ तस जीवोमे दोनो हो चेतनाभ्रोकी करोब-करीब प्रधानता है और उनमे भी कर्मचेतना 
की प्रधानता है। इन्हे कर्मचेतना और कर्मफेलचेतनासे चेतनेका कार्य क्यों करमा पडा ? 
उन्होंने निविकल्प परम ग्रानन्दस्वभाव वाले आत्मतत्तका अनुभवन नही किया । जो ज्ञानमात्र 
अपने भ्रापको ग्रनुभव नही करते वे रागद्रेपसे मलीमस बनकर कुछ वे कुछ परभावोंगे पर- 
तत्त्वोमे इसे मैं करता हू, इसे मै भोगता है--इस प्रकारका 'अनुभवन किया करते है। ज्ञाव 
चेतनासे कौनसा,जीव अपने शञानस्वरूपका अनुभव करता है ? जिनके भ्रब द्रव्य प्राण ही 
नही रहे, प्राणित्वसे प्रतिक्रान्त हो गये वे प्रभु ज्ञानचेतनासे चेतते है । 

त्रिविध चेतनाओ्रोके भ्रधिकारियोंका विवरश--प्राणु दस प्रकारके कहे गये हैं-- 
* इच्ध्िय, तीन बल, श्वासोच्छुवास और आयु । जिसमे केवल धार ही प्राण पाये जाते हैं- 
स्पशैनइन्द्रिय, कायबल, श्वासोच्छुवास और श्राथु वे स्थावर जीव हैं। स्थावर जीवोमे विग्रह- 
गठिमे भ्रपरय्तमे तो ३ प्राण होते हैं, श्वासोच्छुवास नहीं होता और पर्याह श्रवस्थामे चार 
प्राण होते है। इन बार प्राणों तकके धारी कर्मफलचेतना तंकंको ही भोगते हैं। श्रौर बार 
प्राणसे प्रधिकके व दसों प्राणोंके धारी कर्मचेतता, कर्मफलचेतनाकों भोगते है प्रौर जो इन 
दसो प्रकारके प्राणोमे भ्रतिक्रान्त हो गये है वे जीव सिद्ध हैं, वे केवल शानका ही प्रनुभवन 
कर है। उन्हें केवल शुद्ध निज स्वरुपमात्र ग्राह्मतत्वकी ग्रनुभूति हुई है, इसकी भावगा जो ., 
करता है उससे ' ऐसे शुद्ध आंत्माकी अनुभूति होती है भौर परम आनन्दमय एक सुधारसका 
स्वाद उन्हे प्रा होता है । ये सिद्ध जीव केवल अपने ज्ञानकों अ्रनुभवते हैं । 

प्रनुभाव्य तत््व--भैया | कोई भी जीव प्रपनेकों अनुभवे बिता रहता नहीं है, कोई 
अ्रपनेको कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, पर सबको अपने बारेमे कुछ मे कुछ पती्ति 
बनी हुई है। भ्रव विवेक यहाँ करना है कि हम अपने आ्रापकी ब्या प्रतीत करें जिससे प्राततद 
प़प्त हो और कैसी प्रनीति हम करते है जिससे ब्लेशोकी प्राप्ति होती है, अपनेंकी शुद्ध एक 
ज्ञानप्रकाशमात्र॒ विकाररहित अनुभव करो । उपाधिका निित्त पाकर हममे विकार हो जाते 
है । कैसे हो जाते है ? क्‍या बतावे ? निमित्तवमित्तिक योग है। आ्रागका निमित्त पाकर पांगी 
गर्म हो जाता है । कैसे गर्म हुआ, कहांसे हुआ ? क्या वतावें ? साक्षात्‌ श्रनुभव कर लो । ठडा 
पारी खो, थोडी देर बाद देख लो गर्म । अब कैसे वहाँ गर्म रूप परिणमन हुआ, यह उसकी 
बात है । मुझमे रागढ्रेष विकार कैसे थ्रा गए ? क्या बताएँ, हमारे स्वरूपमे तो विकार है 
नहीं, पर अवस्थामे विकार चल ही रहा हैं। हम अपने स्वरूपकी खबर नहीं रखते, सो यह 
उपयोग हमारे अपने शानस्वरूपके सिवाय भ्रन्यत्न चल रहो है, दौढ रहा है, हमारी परमु्ी 
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दृष्टि हो रही है, हम स्वमुखी दृष्टिमे नही है, तब यह विकारोंक़ी चाल चला करती है । $ पने 
में मिविकार स्वभावका आश्रय करें तो अवस्थामे भी विविकारता प्रकट होती है | ध्स प्रकरण 
: भेजो दूसरा अन्तराधिकार चेतयिताका या उसके सम्बंधमे दो गाधावोमें वर्शान किया है । भ्रब 
तीसरा अतराधिकार उपयोगका है, उस उपयोगका वरणंत इस गाथोमे अब किया जा रहा है । 
उवश्रोगो खलु दृविहों गारोण य दसरोण सजुत्तो । 
जीवस्स सब्बकाल अ्रणण्णभूद वियाणीहि ॥४०॥ । 
उपयोगका वशन--श्रात्माके चैततन्यस्वभावक्रा प्रनुविधान करने वाले भ्र्थात्‌ प्रत्वय 
रूपसे १रि/मने वौले जो व्यक्तहूप है उनका नाम उपयोग है ज्ञान | शौर दर्शनशक्तिका उपयोग 
क्या है ? जैसे लोकव्यवहारमे भी कहते है--अमुक वातका उपयोग क्या है, अभुक चीजका 
“उपयोग क्या है * चैतन्यशक्तिका उपग्रोग है जानन श्र देखन । हम कानोसे जानते है , और 
ग्र|ब्वोगे जानते है । सभी इन्द्रियोसें हम जानते है। ये निमित्त है, जाननहार भ्रात्मा, इनसे 
जुद। है, पर ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक सम्बंध है । 
हम श्रांखोसे देखा नहीं करते, लेक्नि ऐसा बोलने लगे है, क्योकि जरा स्पष्ट जानने 
हो रहा है ना, इसलिए श्राँखोसे देखना कह देते है, और यह शब्द भी प्रचलित हो गया है । 
* यदि यह बताया जाय कि भाई भ्रांखोसे हम जाना करते है, देखा नहीं करते । ब्रांखोत कभी 
देख ही मही सकते तो गलत-सा लगता है कि क्या कहा जा रहा है ? हम आँखोंसे हो तो 
सव कुछ देख रहे है । जानना होता है सविकल्य श्रौर देखना होता है निविकत्प । ग्राँखोसे 
आपने क्या देखा ? उसका आप आकार बता दें, रग बता दें, तो इतने विकत्पोका जहाँ प्रति 
भास होता है वह तो जानना है । देखनेमे यह नहीं कह सकते कि मैंने किसको देखा ? देखना 
होता है निविकत्प, जानना होता है संविकल्प । 
इच्द्ियज ज्ञानोसे पहले दर्शनकी उद्भुति--भैया | श्रांखोसे जाननेसे पहिले, देखना 
होता है, भ्रौर ऐसा देखना सभी इन्द्रियोके जाननसे पहिले होता है। कानोंसे कुछ जाना, उससे 
पहिले देखना होता है । आ्ँखोसे देखनेकी बात नही कह रहे है, कानोके जाननेसे भी पहिले 
देन हुआ, सभी इक्द्रियोंसे जाननेसे पहिले दर्शन हुआ । हमारा ज्ञान कमजोर है श्रौर, उस 
ज्ञानका काम करनेके लिए दर्शनसे बल लेते है| ज्ञान बाह्य पदार्थोंकों जान रहा है। तो एक 
पदार्थकों जाननेके बाद उसका जानना छोडकर जब हम किसी दूसरे पदार्थकों जाननेके लिए 
उद्यम करते हैं तो इस बीचमे हमे अपने अन्तरज्भमे दर्शन होते है। श्रौर उस दर्शनसे बल 
ग्रहण करके हम फिर दूसरी चीजको जाननेंगे सफल हो जति है । तब ज्ञान हुआ सब जगह 


यो बाहर, शोर दर्शन हुआ अपने ग्ापके भ्रन्तरज़मे । अपने भीतर भुककर प्रतिभासका बल 
लेकर फिर बाहरमे हम जाता करते है। 


(४० ,  पव्चास्तिकाय प्रवचन 


: हृशटन्तपुर्वक मतिशाम दर्शनपुर्वत्वफ्ा समर्थन--जैसे कोई कूदने वाला लड़का, जम्संका 
जैसे हेल होता है--एक रस्सी तीन चार फिट ऊँची दो बासोमे बाँध दी जाती है, अब जब 
वह लड़का उस रस्सीको लाघनेके लिए तैयार होता है तो वह जितना जमीनकी भ्रोर भुकेगा 
उतनी ही वह ऊँची कूद कर सकता है । भर इसी काममे देख लेना कि जिस जगहसे उत्तक- 
कर उसने रस्सी कूदी है उस जगह गड़ढासा वत जाता है। तो उसमे ऊँची कूद करनेकी शक्ति 
तब बढ़ी जब कि वह नीचेकों भुका । ऐसे ही जब हम अप्नी ओर झुक लेते हैं तब हम बाहर 
की चीजोको जाननेमे सफल होते है। ऐसा काम हम रात-दिन कर रहे हैं। और घटे भरे 
हजारो बार काम कर डालते है। क्या ? कि अपनी ओर भुक्ता, फिर बाहरी चीबोकी 
ज,तना । लेकिन इसका भान नहीं कर पाते कि लो हम भुक गए श्रपनी शोर । इतना भि 
बार ले तो उसे सम्यवत्व हो जाय । काम बरावर -कर रहे है, पर भान नहीं कर पाते । हम 
जो है सो ही तो है। हम भूल भटक गए, पर हम तो वही है। इस जीवने अपनी भूलसे उप" 
योगमे रमकर उपयोगमे हो हित मानकर अपनी बरवादी कर डाली है, निविकार हुए हैँ तो 
निर्विकार स्वरुपका श्रादर भी तो करें । आदर तो किया जा रहा है विकारोका । वहाँ निवि- 
कारता प्र्थात्‌ प्रात्मविकास कैसे प्रकट हो ? ह 

हमारा शरण -हमारा सहाय हम ही मे बसा हुआ सहज शानस्वशञावका प्रालम्बन 
है । बाहरमें सब जगह धोखा है । पराधीनता, ढुःखरूपता, भटकंन सभी विपत्तियाँ बाहरी है। 
जो हम चाहते है, जो हमे अत्यन्त अभीष्ट है, जिलमे हमारा पुर्णतया कह्याण है, पूर्णा निरा- 
कुलता है वे सब बाते मेरेमे बसी हुई है। किसी की पगड़ीमे लाल बधा/ है, भौर॒/उसे भूल 
गया तो वह घास बेचकर लकड़ी बेच कर भ्रपना जीवन गुणारता है। जिसे श्रपने|धरमे गडी 
हुई निधिका पता नही है वह गरीबीके दिन गुजारता है, ऐसे ही अपने श्रापमे जो परमस्वभाव 
है, चित्सवभाव ज्ञानमात्र सर्वोत्कृष्ट बभव है उत्तकां पता नही है तो बाहरमे यंत्र तंत्र भटक 
अटककर अपने भ्रापको बरबाद किए जा रहे है। भ्पनी सुध लेना, अपना उपयोग करता 
यह ही मात्र एक अपना कर्तव्य है । ; 
सविकल्प निविकहप उपयोगका उपसहार--उपयोग दो कारके होते हैं--ज्ञानोपयोग 
और दर्शनोपयोग । ये ज्ञान और दर्शत सदाकाल जीवसे अभिल हैं । जो विश्ञेषकों ग्रहण करे 
वह ज्ञान है भौर जो सामान्यको ग्रह करे वह दर्शन है । ये जुदी चीज़ नहीं है। जीव श्रौर 
उपयोग ये एक हो अस्तित्वमे हैं, भिन्न-भिन्न द्रध्य नहीं है। अब इन ज्ञानोपयोग और दर्शनों 
पयोगमे से शानोपयोगके विशेषकों बतला रहे हैं । 
ग्राभिशिसुदोविमरकेवलाणि णाणारि पचभेयारि। 
कुमदि सुदविभगारि य तिण्णिवि णाणेहि सजुत्तो ॥४१॥ 
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शानोपयोगके भेद--ज्ञान ५ प्रकारके होते हैं--अभिनिबोधिकज्ञान, श्रृतश्ञान 


अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान । 'इन ५ प्रकारके ज्ञानोमे से आदिके तीन शान 
मिथ्यात्वके सम्पर्कंसे विपरीत भी होते है-अर्थात्‌ कुमतिश्ञान, वुश्रुतज्ञान भर कुश्रवधिशञान | 
यो शानमार्गणा ८ होंते है। जैसे अन्य मार्गगावोमे एक भेदरहितका रहता है ऐसा शानमे 
नही है। जैसे भव्य मार्गणावोम गतिरहित है ऐसे ही ज्ञानमार्गणामें ज्ञातरहित हैं कया ? नहीं 
है। ज्ञानरहित कोई जीव हो नही होता है। यों ८ प्रकारके ज्ञानोपयोग कहे है । 

झाभिनियोधिक ज्ञान--ज्ञानके इन भेदोमे प्रथम नाम है आभिनिबोधिक ज्ञान । गिरे 
लोग मतिज्ञान कह देते है। इसका बहुत स्पष्ट और सही नाम है आभिनिबोधिक ज्ञान । 
इस आभिनिबोधिक ज्ञानके अनेक भेद है। मतिज्ञान, स्मृतिज्ञान, प्रत्यविज्ञान, तक, अनुमान । 
यदि इस प्रथम ज्ञानका ताम मतिज्ञान रखते हैं तो यो कहना पडेगा कि इस मतिज्ञानके मति, 
स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तक, अनुमान ये उसके प्रभेद है, प्रनर्थान्तर हैं। भ्राभिनिबोधिकका भ्र्थ 
है अभिमुख भ्ोर नियत पदार्थको जाने सो आभिनिबोधिक है। शुरूमे जो दो उपसर्ग लगे है 
अभि और नि, उसका अथ॑ है: प्रभिमुख और नियत अर्थकी जाने सो ग्राभिनिवोधिक है। यह 
लक्षण मति, स्मृति, तर्क अनुमान, चिन्ता इन सबमे घटित हो जाता है| मतिज्ञान तो नाम 
है साव्यावहारिक प्रत्यक्षका । ऐसे स्पष्ट वरततमानके बोधकों मतिज्ञान कहते हैं जो प्रत्यक्षके रूप 
में प्रसिद्ध है। वाह हमने प्रत्यक्ष सुना, हमने प्रत्यक्ष देखा, हमने खाकर प्रत्यक्ष जान लिया, 
पर इंच्दियोंसे जाननेको कही प्रत्यक्ष भी कहा करते है। प्रत्यक्ष नाम तो है इन्द्रियोकी सहा- 
यताके बिता, केवल आत्माके ही सहारे ज्ञान करनेका । 

श्रुतज्ञान--श्रुतज्ञानका सीधा अर्थ तो सुना हुआ है, पर सुना हुम्ना तो प्राभिनिवोधक 
ज्ञान है। आ्राभिनिवोधक ज्ञानसे जानते हुए पदार्थमे कुछ और विशेष जानना सो श्रुतजञान है । 
यहाँ श्रुत उपलक्षण है, हृष स्पृष्ट आदि सब मतिज्ञानपृर्वक श्रृतज्ञान होता है । यह अपने ही 
ज्ञान करनेकी प्रणालीकी बातचीत घल रहो है । हमने श्रॉखोसे जाना, और जिस समय हमने 
यह सोचा कि यह नीला है, बस यह श्रृतज्ञाग हो गया। तो मतिज्ञान कहाँ तक रहा ? इसे 
हम नहीं बता सकते, क्योकि मतिज्ञान नि्विकत्प ज्ञान है। इन १ ज्ञानोमे से भतिज्ञान, 
प्रवधिज्ञान, मतःर्ययज्ञान, केवलज्ञान ये चार ज्ञान निविकल्प है और श्रुतज्ञान सविकल्प है । 
प्रथम प्राता है कि साधु महाराजने अ्रवधिज्ञानसें जानकर_ बताया, पर अ्रवधिज्ञानसे जानता 
तो होता है, बतानेका काम नहीं हो सकता । जैसे मतिज्ञानसे जावकर फिर श्रुतज्ञानसे व्यवः 
स्थाये बताते है. यह नीला है, यह खट्टा है, ऐसे ही भ्रवधिज्ञानसे जानकर फिर श्रतज्ञानसे 
व्यवस्था बनायी जाती है। 


ज्ञानस्वरुपको भावता--हम यो इच्द्रियके सहारे व त॑मानमे ज्ञान किया करते हैं, विगतु 


॥ 
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स्वभाव ऐसा नहीं है,। मै केवलज्ञान पि हू। जैसे मिश्रीका ला सर्वत्र मीठे रससे भरा हुआ 
है भागे, पीछे, भीतर, .एसे ही मेरा आत्मा सर्वत्र ज्ञानरससे ही भरा हुआ है। इसमे' प्रन्तर 
लिसी प्रदेशमे भी नही है। अपने आपको मैं केवल शानमात्र हू, शानस्वरुप हू, ऐसे ज्ञानस्वुप 
की ही बारबार भावता करें, इसमे ही कह्याण है । जहाँ यह प्रतीति लिए बैठे हैं कि मैं प्रमुक 
अ्ताद, अगुक चद। अभुक लाल हू, इतने बच्चोका पिता हू, मैं अमुक व्यापारी हू, अमुक काम 
करने वाला हू, ऐसी प्रतीतिया तो केवल क्लेश ही-पैदा करने वाली हैं । ये जब होती है, इन्हे 
जानो, पर प्रतीति गूलमे यह रखिये कि मैं तो सबसे न्यारा केवल ज्ञानप्रकाशमात्र हु। ऐसी 
ही प्रतीति हमारो शातिके मोक्षके मार्गमे प्रधान शरण है, श्रन्य कुछ हमारे लिए शरण नही 
है । यो यथार्थ जानकर अपनेको अपने शञानस्वरुपकी भ्रोर ही उत्मुख कीजिए। 
प्रसण्डहज्ञानात्मकता--यह आत्मा भ्रनत सर्व ग्रात्मप्रदेशोेमे व्यापक विशुद्ध ज्ञान 
सामास्यात्मक है, भ्र्थात्‌ अपने प्रदेशोंमे सर्वभे व्यापनें वाला विश्ुद्ध जानस्वेभावछूप है। यद्यपि 
जीवका विस्तार प्रदेशकी ग्रपेक्षा असस्यात प्रदेशोमे है। जैसे मलुष्य शरीर पाया तो जितना 
मनुष्य शरीरका विस्तार है उतनेभे इस जीवका विस्तार है। कित्तु इतने बड़े विस्तारमे शान 
सवंत्र वही क। वही एक है। जिस एक प्रदेशमे जो शञानस्वभाव और शानपरिणति है वही 
स्वभाव वही परिणति भ्रन्य सब प्रदेशोमे है। यहाँ सहशताकी भी बात नही है कि जैसा ज्ञान 
पहिले प्रदेशमे है वैसा ही ज्ञान अन्य प्रदेशमे है, किन्तु वही ज्ञान प्रन्‍्य प्रदेशमे है। यह आत्मा 
शानपुज है, वह ज्ञान अ्रखण्ड है, ददात्मक यह आत्मा उतने विस्तारकी लिए हुए है मितने 
विस्तारसे आवार हुपसे ज्ञानपुंजको लिए रहाहै।....... 
- « - ज्ञानका भ्रावरण--वह प्रात्म। अनादिकालसे ज्ञानावरण कमोंसे ढका हुआ है भर 
इस आ्रावरणके कारण ग्रात्माकी महती ज्ञानशक्ति श्रवकुन्ठित है। कहीं जैसे मेघसे सूर्य ढक 
गया है इस तरह केवलज्ञानावरणसे केबलज्ञान ढक गया है, ऐसा नहीं है। वहाँ वो यू पूरा 
का पूरा व्यक्त मौजूद है। और उस व्यक्त सूर्यपर यह मेघपठल पडा हुआ है । ऐसा यहाँ नही 
है.कि वेवलज्ञान व्यक्त पूर्ण प्रकट बना हुआ है भोर उसको केवलज्ञानावरण कर्मने ढक दिया 
है! यदि केवलज्ञान व्यक्त प्रकट पडा है तो उसको ढकनेको सामथ्यं किसी भी द्रव्यमे वही 
है ।.किन्सु होता क्या है ? ऐसा निमित्तवैमित्तिक- योग है कि केवलज्ञानावरणके उदयका 
निममित्त पाकर, यह झ्मशवित व्यक्त प्रकट नहीं हो पाती है। प्रकाशकी ग्रवरद्धताके लिये 
सूर्यमेषका हृष्टन्त है। जिसके उदयसे केवलज्ञान प्रकट ने हो सके उसका ही नाम केवलक्ञाना- 
बर्श है । हे 
प्रासिनिवोधिक ज्ञानकी उद्मुति--केवल शानावरणके , उदय होते हुए भी उम्रन्उत्त 
ज्ञावावरणके क्षयोपशमसे ओर इख्रिय मनके आलम्बनसे यह जीव मृ्तिक द्व्यको और अमू- 
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सिक दव्यको एक देश विशेष रूपसे जानता है, यही ग्राभिनिबोधिक ज्ञान है। इच्ियका विषय 
मूत्ते पदार्थ ही है और मनका विषय भूत पदार्थ भी है और अमूर्त पदार्थ भी है, किन्तु ये सब 
एकदेश जान पाते है, सर्वदेश नही जान पाते है। जो ग्रभिमुख पड़ा हो उसे ही जान पते हैं 
और उसे भी नियत । स्पर्शनइच्द्रियसें स्पर्श ही जान पायगा, रसनाइक्ट्रियंस रस जानेगा। 
इन्द्रियका जो-जो विषय है उन इन्द्रियोंके वह-वह जाना जाता है। इस प्रकारका एक सकुचित 
आभिनिवोधिक ज्ञान हम आप सभी जीवोके है । मिथ्याह्टि जीवोके यह वुगतिज्ञान कहलाता 
है श्र सम्परृष्टि जीवोके यह सुमतिज्ञान कहलाता है । 
है श्तज्ञानकी परिस्थिति--अब श्रुतज्ञानकों सुनिये--अ्तज्ञान मतिज्ञानपूरवक होता है । 
मतिज्ञानसे जो जाना मू्तें अथवा अमूर्त पदार्थों उसको एकदेश विशेषरूपसे-जावा जाय तो 
उसका नाम श्रतज्ञान है। हमने जो शब्द बोले वे शब्द ग्रापके कर्णइच्द्रियसें ज्ञात हुए । वह 
* तो मतिज्ञाव है, पर जहाँ आपने यह समझा कि यह कहा है वह श्ुतज्ञान हो गया । शब्दका 
वाच्य आपकी दृष्टिमे भरा जाय तो वह श्रुतज्ञान हो गया । मतिज्ञान तब तक रहता है, वब 
तक ? जब तक कि निविकल्पता रहती है। आपने कुछ विकत्प न किया, क्या कहा भ्ौर 
मूननेमे थ्रा गया, मतिज्ञावसे विकल्प कोई रहता नहीं है वह कर्णो'द्रयज मतिज्ञान है । यदि 
मतिज्ञानका ही अनुभव रह जाय तो वह भी बड़े भलेकी चीज रहे । उसका अनुभव ने करके 
फट यह जीव श्रृतज्ञानपर पहुच जाता है। आआत्मानुभवकी स्थितिमे ज्ञानका भी प्रसार सम- 
भिये । श्रुतज्ञान तो विकल्पात्मक है औ्रौर ज्ञानानुभूति एक निर्विकत्प स्थिति है । हाँ यह बात 
अवश्य है कि उपकार श्रृतज्ञानका है। ज्ञानानुभूति पानेके लिए श्रृतज्ञानका पहिले बडा भारी 
सहारा उसे मिला था, भ्रौर भ्रव यह निविकल्प स्थितिमे है । 

प्रात्मानुमृतिकी श्रात्माभ्रयता--भैया ! वास्तविकता तो यह है कि 'प्रनुभूतिकी दशा 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदिक किसी रूपमे नही है । लेकिन इन ५ ज्ञानोक़ों छोडकर छठी स्थिति 
और क्या होती है ? भरत इस ज्ञानानुभूतिसे पहिले जैसा ज्ञानका दौडदौडा था, पुरुषार्थ था, 
वही ज्ञान ज्ञानानुभूतिमे कहा जाता है। मतिज्ञान तो वह हे जो इन्द्रिय और ममसे उत्पन्न हो, 
पर ज्ञानानुमूति, आत्मानुभव दया इच्धियसे उत्पन्न होता है ? नही । क्या मनसे उत्पत्त होता 
है ? नही। वहाँ अनुभवका और मानसिक ज्ञानका कितना विलक्षण मिलाप हो रहा है, सि 
हो रही है, जुहार भेंट हो रही है कि यह मन उस त्मानुभव वाले ज्ञानके निकट पहुचकर, 
उस ज्ञानमे लीत होकर अपने भ्रापके महत्त्वकों खो देता है, वह शी उसमे विलीन हो जाता 
है। श्रृतज्ञाव तो सविकत्प है और जिस जिसकी श्रापको खबर है, वहपता है, विचार है वह 
सव श्रुतज्ञान है। भोजन किया, जीभपर भोजन रखा, इसका ज्ञान हुआ पर जैसे ही आपने 
यह मनमे बात बनायी कि यह सट्टा है, वह श्रुतज्ञान हो गया, मतिज्ञान वही रहा। जितने 


[७४ पञ्चार्तिकाय प्रवचन 
विकत्प है, विचार है वे सब श्रुतज्ञानहप है । 

अवधिज्ञान व श्रवधिज्ञान नाम होमेका कारण--अवधिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे 
विकलख्पसो थोडा-थोडा मृत द्रव्धकों विशेषज्पसे जो जाना उसे प्रवधिज्ञान बहते है। इसका 
नाम भ्रवधिज्ञान क्यो रबखा, इसके कई कारण हैं। अवधिन्वानने तो स्वरूप जाना ना ? 
इन्द्रिय और मनकी सत्ताके बिना झुपी पदार्थ एक देश स्पष्ट जाना जाय प्रात्मशक्तिसे उसे 
अवधिज्ञान कहते है । अवधिज्ञान नाम रखनेका एक कारण तो यह है कि इस ज्ञानका पसार 
नीची दिशामे ग्रधिक होता है और ऊद्वंदशामे कम होता है श्र्थात्‌ श्रवधिज्ञानी जीव जानते है 
ना सब जगहकी बात, पर नीचेकी बात श्रधिक दूर तककी जानते है। उतनी दूर तक ऊपर 
दी बात तहं। जावते । देवतावोकों अ्रवधिज्ञान होता है तो वे नोचेकी बात तो नरकों तककी 
जानेंगे और ऊपरदी वात अपती-अपनी सीमावों तक जानेंगे । उसका नाम प्रवपिज्ञान है। 

अ्वधिक्ाव काम होनेका द्वितीय फारण--अवधिज्ञान नाम पडनेका दूसरा कारण यह 
है कि श्रवधिज्ञानी जीव ग्रवधि सहित जानते है, इसमें मर्यादा लगी हुई है, और यह प्रवधि- 
ज्ञान पाँच ज्ञानोके क्रममे जहाँ रप्ता हु्रा है यह सूचित करता है कि इसमे पहिलेके ज्ञान और 
यह ज्ञान सब मर्यादा सहित है और इसके बादका जो ज्ञान है वह असीम है। एक शका यहाँ 
यह की जा सकती है कि अवधिज्ञानके बाद तो मन पर्ययज्ञान लिखा है, और मन'पर्यय्ज्ञानवी 
सीमा है, वह असीम नहीं जानता । तो इसके समाधानसे यह जागों कि इस पद्धतिसे तो ज्ञानों 
का क्रम यही है-- मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, मन पर्ययज्ञान, अ्रवविज्ञान श्रौर केवलज्ञात । यदि इस 
नम्बरसे आप बोलें, सोचें औ्रर व्यायप्राप्त म्बर यही ठीक है भी भ्ोर सिद्धान्तमे इस प्रकार 
यी शका करके यह हृष्टि भी बतायी गयी है। ग्रव तो ठीक बैठा ना कि अवधिज्ञान प्लौर 
इससे पहिलेके ज्ञान सब मर्यादासहित है, लेकिन इसके बादका ज्ञान मर्यादारहित हैं | ठीक है 
ता ? सुधार लिया, समझ लिया ? लेकिन चूकि मन पर्ययज्ञाव सयमी जीवोके ही होता है, 
ग्रमयमियोके नही, साधु पुरुषोके ही होता है, इस कारण मन पर्यंयज्ञानकी पृज्मताके कारण 
इसे वेवलज्ञानके निकट ग्रब रख दीजिए। तब यह तम्बर बत गया--मतिज्ञान, भृतज्ञान, 
प्रवधिज्ञान, मन पर्ययश्ञान भर केवलज्ञान । 

प्रवधिज्ञानसे ज्ञात पदार्थका श्रृतज्ञानसे व्यास्यान--यह जीव ग्रवधिज्ञानसे तो रूपी 
द्रव्योको प्रतिभास लेता है कि क्या है ग्रौर उसका जब वर्ण॑व करते हैं तब चू कि इस ही 
प्रात्माने अयविज्ञानकों जाता ता; तो उस जाने हुएका यह मन स्मरण रखता है और शृतजान 
के उपयोगसे फिर दूसरे लोगोको इसका उ्यास्य|न करते हैं | जैसे थोडा बहुत ऐसा अदाज कर 
लीजिए, स्वप्ममे शाप जो कुछ देखते हैं वह दुतिया तो आपवी निराली है ना श्र जगनेके 
दाद जैसी रिथिति प्रापदी ब्नती है वह दुनिया रवधनसे निरालो है, लेक्नि रप्नमे देखी हुई 
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चीज जगनेके बाद भी स्मरणमे रहती है शरीर आप उसका व्यास्यान दरते है, दुसरीकों बत- 
लाते है। यह एक थोडा भदाजके लिए हृष्टन्त वहा है। कोई पूर्शारूपमे कुछ बात नहीं 
घटती, केवल इतनी बात इस दृष्टान्तम समझ लीजिए कि जैसे किसी प्रन्य ढगसे स्वप्ममे 
जानी हुई वातकों जगने के वाद जहाँ हम मन चाहा विकल्प बताते है उस स्थितिमे स्मरण 
करके उस बातकों प्रकट करते है, ऐसे ही अवधिज्ञानसे जो जाना वह इसकी निराली दुनिया 
है निविकल्प स्थिति थी । सब उस जानतके बाद जब मतिज्ञानपुर्वक श्ुतज्ञानका उपयोग हो 
तो इस सविकत्प अवस्थामे स्मरण कर उसका व्याख्यान किया करते है । 

मतपर्ययज्ञानावरश--मनःपर्ययज्ञानावरणके क्षयोपशमंत्ते दूसरेके मनभे ठहरी हुई 
कोई मूतिक पदार्थकी बात एकदेश विशेष रूपरो जान जाय, उसे मन पथ्यज्ञान कहते है। 
दुर्सरेके मतमे क्या पडा हुआ है. उस मनके विकह्पकों और मनमे ठहरे हुए पदार्थों जान 
जाग, यह विशेष निर्मेलतासे साध्य बात है। यह मनःपर्ययज्ञान सयमी साधुवोके होता है, 
उपमे भी सबके नहीं । एक इस प्रकारकी विशिष्ट ऋद्धि महिमा अ्रतिशय तपश्चरण हो उनके 
होता है| इस मन पर्ययज्ञानके दो भेद है--ऋजुमति श्र विपुलमति | ऋणुमतिज्ञानके धारी 
तो उस भवसे मोक्ष जाये या न जाये, कोई नियम नहीं हैं । वह मनपर्यगज्ञाव हूट जाय भ्रन्य 
ज्ञान बन बाय, केवलज्ञान न हो यहु हो सवता है । किन्तु विपुलमति मन पर्ययज्ञान हो तो 
श्रब इसके बाद नियमसे केवलज्ञान होगा श्रौर मुक्ति पायंगा।। ऋजुमति मने.पर्ययज्ञान तो 
दूसरेके सरल मनकी बात जानता है । सीधा-सादा विचार हो उसे जानता है, किन्तु विभुलमति 
भन.पर्ययज्ञान कितने हो भायाचारसे कोई चिन्तन करे, उनमे आवा चिन्तन करे, आधा ते 
करे अगवा सोचा था या श्गे सोचेंगे, इन सब बातोकों जान जाता है। 

श्रात्मनिधिक्ी वार्ता--यहां ग्रात्माके ज्ञाननिधिका कुछ विस्तार बताया जा रहा है 
कि इस ग्रात्मामे कितने चमत्कार है, कितनी इसकी महिमा है, जिस महिमाकों न जानकर 
जो कुछ विषयसावन मिला उसमे ही ऐसा विंकल्प॑ बनाया कि यह ही सब कुछ है ग्रौर इन 
साधनोसे ही हमारा बडप्पन है, हित है, सुख है, सुख है, ऐसा दुविवल्प बसाया, यह ज्ञान- 
निधि दृष्टिमे रहे तो थे दुविकल्य ठहर नहीं सकते । कुछ लोग इस बातके लिए हैरान रहते 
हैं कि हमारे विकल्प बड़े उठते है, धर्ममे मद नहीं लगता, चित्त श्रस्थिर रहता है, ठीक है, 
ऐसा होगा ही । जब तक भ्रपनी ग्रात्मनिधिकी रुचि नहीं होती है तब तक वास्तवमे धीरता 
नहीं प्रकट हो सकती | वास्तविक धीरता और ग्रम्भीरता इस महती आत्मनिधिके स्पर्शमे 
ही है। 

दृक्न्तपुतंक धीरता व गस्‍्प्षोीरताका एक कारण--जैसे लोकमें दिखता है--जो कोई 
विशेष बडा धनिक होता है उसकी चाल-ढाल वुछ गरश्भीर-सी नजर टी है। चाहें एस्के 
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हंदयपे गभ्भीरता न हो, मगर कुछ ऐसा हो वातावरण है भ्रौर बह वातावरण भी किसका ? 
बडप्पनकी कत्पताका । अपने आ्रापमें जो यह कत्पना आ गयी है कि मैं सबसे बा हू और 
साथ हीं धत भी है, जिसके लौकिक यैभव न हो विशेष श्रौर अपनेकों बा बढा मानता रहें 
तो उसमे बाह्यमरे भी घीरता और गरम्भीरता नजर नहीं श्राती ) लौकिक वैभव भी हो, पाहे 
धवका वैभव हो, चाहे ज्ञाकका वैभव हो, उस वैभवके मिलनेपर जो कुछ यह प्रतीति बन गयी 
कि मै महाव्‌ हु तो उसकी धीरता ग्रौर गरम्भीरता दिखने लगती है। यह एक लौकिक वात 
कही जा रही है, किन्तु जिस आत्माके वास्तविक प्रात्मनिधि प्रकट हुई उसकी हृष्टि जगी 
हो, रंचि बढ़ी हो तो वह तो परमार्थमे महान है। ऐसा महत्व आनेपर ग्रधीरता नही रह 
सकती । 
रचिपरिवर्तत--भैया ! कुशलत्तेम चाहती हो तो श्रव रुचि वदलनी होगी । क्रोध 
कपाय जगती है तो उसका विपय बदल दी । अब तक क्रोध दूसरे जीवोपर आया है, अब 
क्रोध अपनी ब्रुटियोपर कर लो। माने जगता है, कपाय नहीं मिट्वी है तो श्रव इसका 
भान बदल दो दूसरे जीवोकों निरखकर मान करते लगो । अपने चमत्कार, गुण, वास्तविक 
स्वरूप महत्वकों निरखकर तो यह गौरवमें शामिल हो जायगा । मायावार करते करते बहुत 
क्षण गुजर गये, आदत बन गयी । नही छूठती है तो इस मायाचारकी प्रक्रिया बदल दो । 
जिन लोगोके दीच रहना पडता है, जिनसे बोलवा पहता है उनसे प्रेमपृर्वक बोलकर श्राफतसे 
निपट लो और भीतरमे प्रेमरहित, रागद्रेष रहित इस ज्ञायकस्वभावकी उपासनामे लगो। 
तृप्णा करते-करते जीवन गुजर गया, उसका रग गहरा चढ़ गया । श्रव एकदम त्याग करते 
नही बनता तो थोडी उसकी दिशा मोड लो । प्रात्मविशुद्धिकी तृप्णा करो, मेरा ग्रव निवि- 
कारता और एक शुद्ध ज्ञानप्रकाश बढ्ता रहे । जैसे दुकानमे सोचते हो कि भ्रव १० हजार 
हुए, अरब १६ हजार हुए, ऐसे ही अब अपने घरकी बात सोच लो--जीव गृहकी वात सोच 
: लो। इसमे अब इतना लाभ हुआ, इतनी शुद्ध हृष्ठि हुई, भ्रव इतनी नि्मलता बनी, भव 
इतनी विशुद्धि बढ गयी है-इस श्रोर अपनी दृष्णा लाइये | कुछ ही समय बाद ये सब कंपाय 
के रूप भी हट जायेगे और एक थुद्ध ज्ञानस्भभावका अनुभव रहेगा। बहू उपाय केवलब्ान 
प्रकट करने का है ! 
स्वाभाविक्त विकास - केवल ज्ञानावरणके अत्यन्त क्षय होने पर यह आत्मा केवल 
ही अर्थात्‌ इन्द्रिय मनका सहारा लिए बिता मूर्त और श्रमूर्त समस्त पदार्थोंकी जो जानता है 
बह केवलज्ञान है । यह ज्ञान स्वाभाविक है। इससे परापेक्षता नही है। यह जीवकी प्रकृति 
है, स्वभाव है, यह ग्राश्वयंकी बात तहीं है। वह तो ख्वछूप ही है। आ्ाश्चयंकी बांत ती 
उज्ञानदशाकी है। केवलज्ञानी हो जाय, प्रभु हो जाय, शुद्धविकांस बने, लोक अलोक ज्ञाममे 
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रहे, यह कोई ग्राश्वर्यक्री बात है क्या ? यह तो स्वरुप ही है, स्वभाव ही है। ग्राश्व तो 
इस बातका होना चाहिए कि हम भ्ज्ञान ग्रवस्थामें पडे है, केवलज्ञान तो जीवका स्वाभाविक 
विकास है। 

मिध्यात्वके साहचर्यसे ज्ञाममें विपरीतताका भ्राख्यान--भैया | जो थे ५ ज्ञान बताये 
गये है, मिथ्यादर्शनके उदयका सम्बन्ध हो तो यही आ्राभिनिबोधिक ज्ञान कुमतिज्ञान कहलाते 
लगता है । मिथ्याद्शनके उदयके साहचर्यसे श्रुतज्ञान हो कुश्नृतशञान कहलाता है और मिथ्या- 
दर्शनके उदयके सम्बन्धसे यह अ्रवधिज्ञान ही विभद्भावधिन्ञान कहलाता है। इस प्रकार इस 
उपयोगके प्रकरणमे पाँच तो सम्यस्जञान और तीन मिथ्याज्ञान, यो ज्ञानोपयोगके ८ भेदोका 
वर्णन किया है । 

दसगामवि चक्खुजुद अ्रचवखुजुदमवि य झ्ोहिणा सहिय । 
अधिधणमणुतवित्तय केवलिय चावि पष्णत ॥४२॥ 

दर्शनोपयोगके भेद व चक्षुदर्शन--दर्शनोपयोग ४ प्रकारके होते है--च्षुद्शन, 
्रचक्षुदंशत, अ्रवधिदर्शश भौर केवलदर्शन । ग्रात्मा तो अनस्त सर्व आत्मप्रदेशोमे व्यापी विशुद्ध 
दर्शन सामान्यात्मक है। भ्र्थात्‌ इन ४ प्रकारके दर्शन पर्यायोकी आ्राधारभृत जो दर्शनशक्ति है 
तम्मात्र यह ग्रात्मा है, किन्तु. यह भ्रात्मा श्रनादिकालसे दर्शनावरण कर्मके उदयके निमित्तसे 
दरशंनके विकाससे अवकुन्ठित है, श्रात्मविकास स्वाभाविक प्रकट नही हो रहां है, फिर भी जैसे 
चक्षुदेशनातरण दर्भके क्षयोपशमसे और चक्षुरिच्ध्रियके श्रालस्बनसे मृत द्रव्य विकल्प सामान्य 
हपसे प्रतिभासमे आ्राये वह उशुदेशंन है | यहाँ चक्षुइन्द्रियके ग्रालम्बनकी बात कही है । दर्श- 
नोपयोग इक्द्रियका आलम्बन लेकर नही होता, कित्तु यह दर्शनोपयोग छक्मस्थ जीवके किसी 
ज्ञानके प्रकट करनेके लिए हुआ करता है। तो चक्षुइन्द्रियका आलम्बन लेकर जो ज्ञान' बनेगा 
उसके लिए जो दर्शन होता है उसका नाम है घक्षुदंर्शन । 

प्रचक्षुदंशन--ऐसे ही ग्रचशु्दशनावरण कर्मके क्षयोपशमसे चक्षुके सिवाय शेष चार 
इच्द्रियाँ प्र्थात्‌ स्पर्शन्‌इन्द्रिय, रसनाइन्द्रिय, ध्राणइन्द्रिय भ्रौर कर्णइन्द्रिय, इनके आलम्बनसे वे 
मनके ग्रालम्बनसे मूर्त और अमृत द्रव्यकों सामान्य रुपसे प्रतिभास ले उसे अचक्षुदशन कहते 
है। यहाँ यह बात विशेष जाननेकी है कि ज्ञान ५ प्रकारके नही होते, अनन्त प्रंकारके होते 
है। जितने पदार्थ है उतने ही प्रकारके ज्ञान है। ऐसे ही दर्शन भी ये चक्षु और प्रचक्षु ऐसे दो 
प्रकारके नहीं है, इस परोक्षज्ञानीके, किन्तु जितने प्रकारके ये परोक्षज्ञान है उतने ही प्रकारके 
दंत हैं। जैसे प्रकरणमे दो भेद किए है--चक्षुदंशंन और प्रचक्षुदंशव । इनका विस्तार 
बताता है तो यो करिये--स्पशनदर्शन, रसनादर्शन, प्राणदरशन, चल्ुद्शन, कर्श॑दशंन और 
अभिस्द्रियदर्शन । ६ प्रवारके ज्ञानोके उत्पन्न होनेढे पहिले जो दर्शन होते है वे भी उपचारसे 
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उतने ही प्रकारके हे गए | ही । 
दर्शनकी निविकल्पता--दशनमे विकंत्प नहीं होता श्रोर जो जो विचारात्मक, विके- 
त्पात्मक प्रतिभास जचता है, जिसकी हम सुधनवुध रखा करते हैं वह सब ज्ञान है । दर्शनके 
लक्षण यद्षपि कुछ विभिन्‍न प्रकारके भी पाये जाते हैं, किन्तु उनका लक्ष्य एक ही है । कही 
यह लक्षण कहा गया है कि पदार्थकरा आकार न करके जो सामान्य ग्रहण होता है उसे दर्शन 
कहते है । कही लक्षण कहा है-अन्तमु खत चित्प्रकाशकों दर्शन कहते है । कही लक्षण कहा है- 
आत्माके प्रतिभासको दर्शन कहते है। इन तीन ही लक्षणोंमे दशतका लक्ष्य देखिये | यह तो 
तीनोमे ही सम्मत हो गया कि दर्शन निविकत्प होता है । जैसे इन शब्दोमे कह लीजिए कि 
सामान्यप्रतिभात होता है । 
दर्शनक्रे लक्षणोमे निविकत्पताका प्रकाश--सामान्यका भ्र्थ श्रात्मा है, यो रह लीजिए 
इस प्रकरशमे, क्योंकि 'जब कभी भी हम सामान्यका प्रतिभास करेंगे तव हमे परपदर्थोका 
श्राकार और विकल्प ग्रहणमें न भ्रायगा । यदि गाता है तो वह विशेष है | यह तो दृष्ठन्तकी 
बात है। जैसे कहते है मनुष्य सामान्य और वाह्मण आादिक मनुष्य विशेष | भरे मनुष्य 
सामान्य ही खुद विशेष है। वह तो दृशतमे ग्रपेक्षाकृत सामान्यकी बात कही गयी है | सामान्य ' 
तो 'वस्दुत वह है जहाँ भावोका श्राकार, पदार्थोकी विशेषताएँ जहाँ न प्रतिभासित हो, केवल 
एक सामान्य प्रतिभासमात्र हो वह है दर्शन । तो ऐसा सामान्यप्रतिभास जब होगा तो उनका 
प्राश्रय परपदार्थ तो रहा नही और निराश्रय कुछ है नहीं प्रतिभासका तो उसका प्राश्रय पारि- 
_ शेष न्यायमें श्रात्मा ही रहा । यो सामान्यका श्रथं भ्रात्मा है, सामान्‍्यका प्रतिभास दर्शन है। 
; इसक़ा अर्थ तिकला कि आत्माका ;तिभास दर्शन है। और अन्तमु खी चित्यकाशक। ताम 
दर्शन है। इसका ही अर्थ यह निकला कि आत्मप्रतिभासका नाम दर्शन है। अपने श्रापके 
आत्माकी श्ोर अभिमुंख होकर जो चेतेनाका प्रकाश व्यक्त होता है वह दर्शन है। तो यो दर्शन 
के सभी लक्षणोंसे यह तो ज्ञात होता ही है कि इसमे भ्राकार विकल्प विशेषताएँ प्रतिभात नहीं 
“होती है, तब दर्शन-दर्शन सब एक स्वरूप जानो । 

, ज्ञान प्रौर दर्शनकी समानता--भैया ! यद्वपि ज्ञानकी तरह विविधता दशनमे नहीं 
होती, लेकिन छद्मस्थ प्रंवस्थामे जैसा शान चला वैसा दर्शन हुआ है, क्योकि यहाँ दर्शनपूवंक 
ज्ञान हुआ करता हैं । तो उपचास्से उतने ही प्रकारके दर्शन है भर परमात्माके जितने पदार्थ 
का ज्ञान हो रहा है उस समस्त ज्ञान करने वाले आत्माकों प्रतिभासमे ले तो ज्ञाममे जितना 
आनत्त्य है उतना ही आ्रातत्त्य दर्शनमे है। ज्ञाव जितने विस्तारमे है, जितनी श्रनतताकों लिए 


हुए है उतना ही दर्शनका हुआ | 
दर्शनके उपादानकी दुर्लभता--इस दर्शनकी पकड बहुत दुलेभ है । दर्शन होकर भों 
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दर्शन मुझे हुआ, इतना तक भी स्याल नहीं भ्रा सकता । जैसे ज्ञान होकर यह तो ख्याल आा 
जाया करता है कि मुझे ज्ञान हुआ, पर दर्शव होकर यह ख्याल नही आ पाता कि मुझे दर्शन 
हुआ। भर दर्शनका ख्याल न श्रा पानेका कारण यह है कि हमारी धुन बाह्मपदार्थोकी प्रोर 
लगी हुई हैं। इन बाह्मपदार्थोकी धुनमे यद्यपि एक पदार्थके ज्ञानके बार दुसरे पदार्थका ज्ञान 
करनेंके बीच दर्शन होता रहता है, लेकिन बाह्मपदार्थोेमि धुन इतनी तीत्र हो गयी है कि बीचमे 
होने वाले अपने दर्शनकी धुन नहीं रहती है । 
हृशन्तपूर्वक दर्शनके श्रवग्रहशकी दुर्लमताका समर्थत--अंसे एक पुस्षकों यह इच्छा 
हुई कि मुझे बहुत बडा धनी बनना चाहिए । एक बार क्सीने उपाय बताया कि भ्रभुक पहाड़ 
में कोई पारस पत्थर भी है, वह मिल जाय तो उससे लोहेका स्पर्श होनेसे हो उतना स्वर्ण बन 
जायगा । उसने वहाँपर बीसो गाड़ी पत्थर समुद्रके बिनारे एक जगहपर इकट्ठा करवा दिया 
श्र एक लोहेका मोटा डडा गडाकर एक हाथमे पत्थर उठाकर उस लोहेपर मारे लगा 
और देखता जाय॑ कि यह लोहा सोना हुआ कि नही । यदि सोना हो जाय तो समभंगे कि 
वही पारस पत्थर है। उन हजारों पत्थरोमे से कोई पारस पत्थर भी था। तो वहु पत्थर 
मारे, देखे कि ग्रभी लोहा सोना नही हुआ, वह भट समुद्रमे वह पत्थर फेंक दे । ऐसा ट्ठी 
काम बराबर जारी रखा । तेज धुन बन गयी । इसी क्रियाके वीचमे एक बार पारस पत्थर 
आ गया, उसे भी उठाया, लोहेपर मारा और फेंका । जब लोहेको देखा तो वह सोना बन 
गया। सोचा--भोह | वह तो पारस पत्थर था। तो जैसे एक अस्य धुन बन जानिपर 
घीरता नहीं रही और उस पारसपत्यरसे भी हाथ धो बैठा, ऐसे ही बाह्य पदार्थोकी ज्ञानकी 
हम आप धुन बनाये रहते है जिस धुनमे हम अपने आपने प्रकट हुए दर्शनकी सुध नही ले 
पाते है । 
अ्वधिदशंत और केवलदर्शन- सामान्य प्रतिभासरुप दर्शन यहां उपचारसे प्रनेक 
भेदरूप बताया जा रहा है। अ्रवविदर्शनावरणके क्षयोपशमसे मृतंद्रव्य विकत्पछपसे सामान्य- 
तया प्रतिभासमे आये उसे अ्रवधिदर्शन कहते है । थे तीन दर्शन ज्ञानके साथ-साथ नही होते । 
यद्यपि ज्ञान प्रौर दर्शन ये दो गुण है और इनका प्रति समय परिणमन होता रहता है लेकिन 
उपयोगकी बात कह रहे है। जिस समय उपयोग ज्ञानका है उप्त समय दर्शनका उपयोग नहीं 
होता, यह बात छद्टमस्थ जीवोमे है। केवल दर्शनावरणके प्रत्यन्त क्षय हो जानेपर केवल ही 
यह रवय मूतिक और अगू्तिक समस्त पदार्थोकों सामान्य रुपसे झो जो प्रतिभासता है. बहु 
केवलद्॑शन है। यह केवलदरशंन नामका विकास स्वाभाविक विक्रास है। इस प्रकार दशनोप- 
योगके भेदमे ये चार प्रकारके दर्शन बताये है। 


दर्शनोमे उपादेय तत्त--इन दर्शनोमे उपादेय दर्शन केउलदशन है, पर वेवलदर्शन 
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के उपायमे केवलदर्णनका प्रविनाभूत ग्नन्तगुणोंका ग्राघार जो शुद्ध जीवास्तिकाय है वह ही 
उपादेय है । इस शुद्ध जीवस्वरुपको शुद्ध जीवस्वहुपके प्रनुभवरूप निविवत्प ध्यानसे पाये । 
जो बाह्ममे किन्‍्ही पदार्थके सत्यके लिए विकल्प करता है उसे ने बाहर कुछ मिलता है, त 
प्रन्त, सन्तोप निराकुलता होती है, न अ्न्तरज्भ समृद्धि प्रकट होती है। और जो अपने श्रन्त- 
रजू स्वरूपका दर्शन करता है उसे बाह्य समृद्धिसि प्रयोगत वया रहा ? अन्तरज्भ समृद्धि 
उसके अनन्त प्रकट होती ही है। हम प्रपनी प्रतीति इस प्रकार रबखा करे कि मैं केवल 
जानदगनस्वरूप, अपने ्रापके सत्तवके कारण केवल प्रतिभासात्मक एक पदाये हू । जो स्वय 
में परिपूर्ण है, सुरक्षित है, अन्य समरत पदा्थसि न्यारा है, ऐसा एकत्त विभक्त निज प्न्तस्त- 
त्वका ग्रालम्बन केवलज्ञान ग्रोर केवलदर्शनके प्रकट होनेका कारण वनता है । 
ण वियणदि णाणादों णाणी णाणाणि होति ऐेगाणि। 
तम्हा दु विस्सरूव भशणिय दब्बत्ति साणीहिं ॥४३॥ 

ज्ञानकी एकरूपता व नानारूपता--यह शानी जीव ज्ञानगुणसे पृथक नहीं किया जा 
सकता । ज्ञानगुणमे तत्मय है, तव यही सिद्ध हुआ ना कि यह आत्मा एक ज्ञानस्वहूप है। 
एक ज्ञानस्थभाव होकर भी इस प्रकश्णमे ये ज्ञान मतिज्ञान ग्रादिक नाना झूप बताये गये है । 
इस कारणसे ज्ञानी पुरुषोने इस श्रात्मद्रव्यको विश्वरूप कहा है । ज्ञानकी पद्धति ज्ञानदेः स्वरूप 
की ओरसे देखा जाय तो यह एक स्वरूप है और ज्ञानमे कया जाना गया, ज्ञानने क्या क्या 
ग्रहण किया, उन ग्रहणात्मक झूपोको निरखकर देखा जाय तो यह ज्ञाव नानाझुप है | हृष्टियोते 
प्रात्माकी यह सब विलक्षणता ज्ञात हो जाती है । 

ज्ञानकी ज्ञानसे प्रभेदरूपता--यह तो प्रसिद्ध हैं हो कि ज्ञानी ज्ञानसे अलग नहीं है। 
जैसे श्रग्नि गर्मसि अलग है क्या ? जरा गर्मीको अग्निसे उठाकर दूर रख दो भर जब मनमे 
आगे तब उस गर्मीकों अग्निमे लगा दो, क्या ऐसा भी हो सकता है ? भरे अग्नि गर्मस्वभाव 
को लिए हुए है। ऐसे ही यह ज्ञानी आत्मा ज्ञानसे अलग नही है। यह स्वय ज्ञानस्वरूपको 
लिए हुए है । दोनोका एक अस्तित्वसे निर्माण है, अस्तित्व एक ही है। स्वभाव और स्व 
जाववातका भेद किया गया है। पर चीज वहाँ एक है। किसी भी एक वस्तुको जब हम 
ब्यवहारमे लायें, उसका प्रतिपादन करे तो हम उस एकको एक ही रूपमे बतनिमे प्रसमर्थ 
है। जैसा बह है तैसा ही का तैसा बता दें तो नहीं बता सकते हैं, उसके भेद करके गुणगुरी 
का भेद करके बतावेंगे | 

्रत्तस्तत्वकी अ्रनिरवंचनीयतापर एक हृशाम्त--भैया । तत्त्वकी गनिर्वचनीयता पो है 
ही लोकमे भी हम आपके पूछें--मिश्री कैसी होती है ! तो जैसी है तैसी ही एकदम आप 
उसी हपमे नहीं बना सकते है । उसे कहेंगे बडी मीठी है। ' भाई अभी हमारी समभमे नही 
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आया, कैसी मीठी है ?'* तो हम कैसे समझायें ? तुमने वया कभी मिश्री खाई है ? ही, 
शवकर खाई है ? नहीं | गुड खाया है ? नहीं । गन्ना चूसा है ? हाँ हाँ। तो देखों-गलेंके 
चूसनेमे जो मिठास प्राती है, जितती मधुरता ज्ञात होती है उससे अधिक मधुरता गुडमे होती 
है! इसका कारण क्या ? रसको पकाकर उसका बहुतसा मेल निकालकर फंक देते है, वह 
मैल मधुरताका बाधक है, जो निकला मैल है, उसको चखकर भी देख लो उसमे मधुराई नहीं 
है । रसका मल दूर करके गुड बनाया तो अन्दाज कर लो कि रससे ग्रुढ़ कितना भ्रधिक मीठा 
होता है, और गुड़से भी, रावसे भी जब मैल और छाट दिय। जाता है तो शवकर बनती है । 
वह मैल भी शक्करकी मधुराईमे बाधक है । उस मैलके निकलनेपर जो मिठास प्रकट होती है 
वह गुडसे श्रधिक है। शवकरकी भी चासनी करके उसका मैल भी निकालकर फेक दिया 
जाता है। जब वह समस्त मैल दूर कर दिया जाता, तब उसकी मिश्री बनती है। तब समझो 
वह मिश्री शवफरसे कितनी अधिक मीठी होगी ? समभे ना भब ? “हाँ हाँ, बातोंसे तो समझ 
गये, पर अभी पूरी समभमे नही भ्रायी बात । तब मिश्रीकी एक डली लेकर उसे खिला दो । 
खानेके बाद पूछो--प्रव समभमे ग्राया कि मिश्री कितनी मीठी होती है ? हा हाँ प्रब हमारी 
समभमे आया। - 


अ्रन्तस्तत्त्वकी श्रनिर्वेचनीयता--यह ग्रात्मदर्शनकी बात भी भ्रतिवंचनीय, किन्तु अनु- 
भवनीय है। बातोंसे तो बहुत समभमे ग्राया है, भात्मा जनात्मक है, गानन्दात्मक है, सबसे 
निराला है और युक्तियोसे भी देखो--जब ग्रादमी मर जाता है तो शरीर यही पडा रह जाता 
है । जो छोड़कर गया है बस वही तो प्रात्मा है श्रौर देखो ये हाथ पैर कुछ जानते नही हैं । 
जो जानने वाला है वह कोई विलक्षण ही पदार्थ है, समभे ना ? 'हा बातोसे तो कुछ कुछ 
समझ गया ।'“'तो पूर्ण समक तो तुम्हारे हो पुरुषार्थसे आयगी । जब भेदविज्ञान करके पर- 
वस्तुव्रोकी उपेक्षा करे भौर अभेद निज ग्रन्तस्तत्त्वकी प्रोर भुक्कें, इन बाह्य विकत्पोकों त्याग 
दें, बुद्ध विश्वाम पायें तो आपके हो पुरुषार्थसे आपको अपने आत्माका दर्शन होगा । 


उत्कृष्ट वैभ॑व--इस लोकमे सर्वोत्कृष्ट वैभव है तो आत्मानुभव है | क्यों जी ! तुम्हे 
चाहिए क्या ? आनन्द | किसीसे पूछो तो वह अपनी चाह बतावेगा, ग्रानन्द । श्रोर इसके 
बाद खूब ज्ञान । ज्ञान भ्रौर आनद दो इच्छायें सबके होती है। मुझे खूब जाव मिले भौर ग्रानद 
मिले, ये दो प्रकारकी इच्छाएँ सब जीवोमे पायी जाती है । ज्ञान बढ़ानेकी भी इच्छा आनन्दके 
लिए है, इसलिए मूलमे तो एक झानदकी इच्छा है, अरब ग्रानद जिस विषिसे मिले उस विधि 
से तो मुख न मोडा जाना चाहिए ! परीक्षा करके देख लो। आनन्द किस विधिसे प्रकट होता 
है ? आ्राचार्यदेव यहा ग्रात्मानुभवको ही बुद्ध परम सहज आनंदका उपाय बता रहे है। श्द्धाव 
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निर्मल हो, आत्मतत्वका भ्रुकाव हो, परमविश्राम मिलें तो स्वय हो वह शञानामुभव जग 
जाता है जिस भात्मानुभवमे उत्दृष्ट प्रानद्द बसा हुमा है। ऐसे ज्ञानदर्शनगामान्यात्मक ग्रत्मा 
के उपयोगसे सब प्रकारका ग्रानन्द प्रदद होता है। धर्मपालनमे हमे एक यही यलल कहता 
योग्य हैं । 

ज्ञानी और ज्ञानका प्रभेदपवा--जानी और ज्ञानमें अभेद है, क्योकि ये दोनों एक 
ही अस्तित्वसे नि्ित है। अस्तित्त ४ दृष्टियोंते निरवा जाता है--व्यह्टि, रेत, काल- 
दृष्टि योर भावहष्टि । द्रव्य तो ये दो है नही, फिर भी चूंकि गकाकारने अपनी वत्पनामे ये दो 
पदार्थ सामने खज्ते है--भानी और ज्ञान तो हँत तो हो ही गया ना ? प्रव इन दो में 
बताया जा रहा है कि अस्तित्व एक ही है। यह तो हुम्रां दरव्यसे एवत्व, व्यक्तिसे एक्व वह 
लीजिए । एकाारकी दृषटिमे चूंकि ये दो आये है, अत. वहना पड़ा है, ग्रत्यथा यह वहना भी 
क्या शोभा देता है कि ज्ञानी श्र ज्ञान ये दोनों एक अ्रस्तित्वसे बने है। अरे वह एक चीज 
ही है। उप्मे इस प्रकारका विकल्प बनाना शोभा नहीं देता, लेकिन जो घीका घडा है यही 
जानता है उसे समभनेके लिए यह बहना ही पडता है कि देखो ना जो यह घीका घड़ा है 
वह वास्तवमे धीका नहीं है, विन्तु मिट्टीका है, तो जो व्यवहरी जन है उनकी भाषाका पहिले 
गालम्बन लेता ही पड़ेगा । नहीं तो उसे सममभायेंगे कैसे ? 

क्षेत्र ५ फालहृट्टिसे ज्ञानी व ज्ञानका प्रभेदपना--शेन४्सि देखो तो इन दोनेकि 
अभिल प्रदेश है । ज्ञानी अपने प्रदेश जुदे रखता हो, शानतत्त अपने प्रदेश जुदे रखता हो, 
ऐसा नही है । दोनों ही एककेत्रप्रदेशी होनेके कारए एक बेत्री है। फिर भेद कसा ? का्नहृष्ट 
से देखिये--तो दोनों हो ज्ञानी और ज्ञात एक ही मबसे निवृं त है, झते एक कॉल है, एक 
दालका प्रस्तित्व है ज्ञावीमे और ज्ञानमें याने अनादिसे ज्ञानात्मक है आत्मा । 

भावहहिसे ज्ञानी व झानका श्रभेदपना--वंया बात कही जा रही है ? यह जो मेह 
तो ज्ञानस्वभाव हू । मेरा स्वभाव है शान । ऐसा गुनकर कही यह न जान लेना कि मैं एक 
पदार्थ हू और ज्ञान कोई मेरा स्वभाव हैं और वह अलग चीज है कुछ लोग ऐसा सोचते 
होगे वि ऐसा तो कोई नहीं सोचता । या तो उसके सम्बंधभे कोई विचार ही वहीं उठाता 
और विचार उठाता हैं तो सीधा यो ही उठाता है कि मात्मा ब्ातस्वहय है, आ्रात्मा थुदा है, 
ज्ञान जुदा है, फिर उतका सम्बंध होता है, ऐसा तो कोई नहीं पोचता । अरे भाई हम शाप 
कोई मे सोदें, पर कुछ दार्शनिक ऐसे हो गए है विन्होने इस दर्शनका विस्तार किया है कि 
प्रात्मा जुदी चीज है, जान जुदी वस्तु है। प्रात्म॑मे ज्ञाकका जब समवाय होता है तब आत्मा 
जाती होता है। उस सम्बंधमे यह अकरण चल रहा है कि भ्रात्मा और ज्ञानस्वभाव ये कोई 


हो ग्रलग-पलग नही है । द्रव्य एक है, शेव एक है, काल एक है श्रौर स्वभाव वही है, एक 
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है। भ्रत भावह्सि भी यह एक है, इसमे भेद है नही । 

ज्ञानके उपयोग--जानका ज्ञानसे भेद तही किया जा सकता । यह तो एक आस्त- 
रिक हृष््सि बात हुई, निश्चयहह्िसे वात हुई | अब जब हम इसके उपयोगमे आते हैं, प्रयोगमें 
जब हम इसका एक व्यावहारिकरूप निरखते है तब यह प्रतीत होता है कि एक होने पर भी 
श्रौर स्वभावहृश्सि एक होते पर भी झ्राभितिबोधिक ग्रादिक ये ५ प्रकारके ज्ञानपरिणमन हैं 
इतका विरोध नही होता, यह भी सिद्ध होता है, वयोकि यह द्रव्य विश्वरप हे, समस्तरुप 
है । जो इस जीवमे गुण है भौर जो इस जीवको प्रवृत्तियाँ हे उन समस्त प्रवृत्तियोहप यह 
आत्मा है। वया वह परिणमन जुदा-जुदा है ? जंसे स्वभावकों मिरखो, स्वभाव एक है भ्ौर 
वह ज्ञानसे ग्रभिन्न है, ऐसे ही उस शानस्वभावकी जब प्रदुत्ति निरखते है तो क्रम भावी विशेष 
तो होंगे ही । वह शक्ति ही क्या, जिसका कोई व्यक्तहप वे हो, कोई परिणाति नहीं है तो 
श्तकी कत्पताका श्रम करना बेकार है। शक्तियोका कोई ने कोई परिणमन प्रतिसमय 
होता ही है, चाहे किसी शक्तिकी डिग्रियाँ कम हो कि उनका काम व्यक्त ने हो सके, लेकिन 
कुछ भी जिसका परिणमन ते हो सके ऐसी कोई शव्ति नहीं है। उनका अविभाग प्रतिच्छेद 
बढनेसे शक्तियां प्रकट व्यक्त हो जाती है, फिर भी ऐसी शक्ति कोई नहीं है जिसका तिकाल 
व्यक्त परिशमन ने हो । प्रथम तो ऐसी शक्ति नही हैं जिसका किसी भी समय परिणमन रुक 
जाय । लेकिन कल्पतामें यह वात लाई जाती है कि शक्तियोकी डिग्रिया स्वभावत कम हो 
जायें तो उतसे व्यक्त परिणमन नहीं होगा | तो ज॑से यह स्वभाव यद्यपि एक हैं, लेकिन 
व्यक्तिण तो है वा । उन व्यक्तियोकी दृष्टिसे यह ज्ञान प्रनेकहूप हो गया भर यह ज्ञानी उन 
गनेक परिणमनोमे तत्मय है । 

द्रब्यक्षी मुशपर्गयभ्ाजवता--द्रव्य सहभावी गुण और क्रमभंवी पर्यायका ग्राधारभूत 
है, इसलिए अनन्त रूप है । प्रत्येक द्रव्य एक होते हुए भी अपने गुणा और पर्यायोसे सहित 
होनेके कारण विश्वरुप है। यहा यह बात बतायी गयी है कि जिस प्रकार प्रमाणुसे रूप 
अलग नहीं है, पुकालसे रूप, रस, गध, स्पर्ण कोई भिन्‍न चीज नही है, इन चार प्रकारदी 
शक्तियोका पुदंगलमे त्रिकाल निवास है, और इन शक्तियोके जितने भी परिशमन है काला, 
पीला ग्रादिक उत सव परिणमनोछप ये पुद्धाल है, ऐसे ही इस जीव द्रव्यके जो गुण है--यह 
जीवद्रव्य उन गुणोमे शापवत्त तन्मय हैं श्रौर गुणोके जितने भी अतीत कालके, भविष्यकाशके, 
वर्तभाव कालके परिणुमन है उन समस्त अनस्त परिशमनोगे तत्मय है, इसलिए यह क्ञाव 
एकहूप होकर भी विश्वरुप है, यह जीवकी सामान्य व्याख्या है । हा 

शुद्ध ज्ञाता व ज्ञानमें अ्मेदपता--अब शुद्ध जीबी अपेक्षा निरख्तिये तो यह शुद्ध 
जीन बुद्ध एक अस्तित्वसे नि त्त है मायते रबा हुआ है। ऐोकाकाश प्रमाण अस्ृस्यात किस 
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ग्खण्ड बुद्ध प्रदेशोमे है । जहाँ केवल एक शुद्ध स्वाभाविक विकास ही रहा करता है। यह 
प्रभुकी बात कही जा रही है। परमात्माका वया स्वरूप होता है, उनकी विभूतिका वर्णन है । 
वह निविकार चैतन्य चमत्कार मात्र परिशतिसे भूत वर्तमान समयोमे रे हुए चले जा रहे 
हैं । ज्ञानने समत्त लोकालोककों जाना, आ्ानद्दसे पूर्ण निराकुलताका अनुभव किया, ऐसे बुद्ध 
परिशमन रूप वे बराबर चलते जा रहे है। तो कालकी अपेक्षा भी वह अनन्त काल तक भी 
एक-सी परिणतिरूप रहा करते है। निर्मे एक चैतस्यज्योतिस्वरूप होनेसे वह एकस्व्राव 
है। प्रव उन बुद्धप्रभुका क्या भेद किया जाय, वहाँ पर भी उतके गुण श्र पर्यायिसे कसे 
भिन्नता की जाये ? 

अपनी बात--यह जीव पदार्थ ज्ञानानन्दस्वभावी एकस्वरूप है, इतने पर भी जब हुम 
इसके प्रयोगकों देखते है तो इसके नानारूप हो जाते है। यह प्रकरण किन्ही की समभमे न 
श्रागे तो इतना श्रद्धान तो बनाया ही जा सवता है कि अपने वैभवकी हमारी वात कितनी 
गहराईसे जैनसिद्धान्तमे बतायी गयी है। किस्सा कहानीका मनेगढत इतिह्ाप तो बहुत 
सरल होता है और उसमे दिल भी लगता है और यह तात्विक बात गहुनकी है जो कि एक 
जैन दर्शनमे गही सावधानी और नयवादके साथ बतायी गई है। उसका चमत्कार कितना 
ग्रदूभुत विलक्षण। है ? मैं उस ही स्वरूप हू । जो चीज पेरेमे गुजरता चाहिए, अनुभवमे आता 
चाहिए जिस रूप हमारा परिशमन हो जाता चाहिए उस हूप होता नहीं और उसकी बात 
भी बड़ी कठिन ग्रौर समझते कुछ बाहर दनी हुई हैं । तब जानो कि हम कितनी प्रभी गिरी 
हुई जगहपर है । हमे मोहको नष्ट करके इस ज्ञानप्रकाशमें बढ़नेका काम पडा हुआ है | 

ज्ञानहे मेद्र प्रभेद--यह आत्मा एकस्वहूप होकर भी वावाहृप हो रहा है। इस 
शानकी विवक्षावश कितने ही भेद करते जाइग्रे-यह मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान मर 
परययज्ञान, केवलशान और तीन वुज्ञान, इस प्रकीर ८ ज्ञानोंकी पर्यायमे रहता है. भौर उसमे 
भरी मतिज्ञान तीन प्रकारसे गुजरता है--भावन्ा, उपयोग और उपलब्धि | उपलब्धि तो प्रथम 
होती है--से कहते है लब्धि । किसी पदार्थकों जानतेकी योग्यता, अथग्रहण करने की शक्ति 
की प्राप्ति होता, फिर जाना, यह हुआ उपयोग हुआ और उसका ईं्छ देर तक चिन्तन भला, 
यह हुई भावना । श्रतश्ानके तो बहुत भेद है। श्रुतज्ञान दो रूपोंमे निरसा जाता है-एक तो 
शास्त्रज्ञानके रूपमे शोर एक जीवोमे मतिश्ञानके बाद जो विशेष विकल्प करके ज्ञान होता है 
' दस झुपमे । दोतों हौ हुप इसके अनेक हैं । अवधिज्ञान भी कोई देशावधि, परमावधि व सर्वा- 
वधि यो तीतरूप है अथवा कुंछ ज्ञान ऐसे होते है, श्रवधिज्ञात जिस जगह पैदा होता है उस 
जगह रहा आगे, ग्रधिज्ञान चलता रहेगा। उत्त केत्रको छोड़कर दूसरे नगरमे गया तो भरवधि- 
जान समाप्त, ऐसा भी अवधिज्ञान होता हैं! ऐसा भी होता है कि दूसरे क्षेत्र जाग तव भी 


ने गत जहाज तय 





ह०म अं 2.32 002 


गाना ४३ १८४५ 


बहीका वही बना रहता है, मरकर जाय तब भी बता रहता है और मरकर जाय तो न भी 
प्रवधिज्ञान बना रहे, ऐसा भी होता है। जितने रूपमे श्रवधिज्ञान पैदा होता है उससे बढ़ता 
हुआ चला जाय, ऐस। भी अ्रवधिज्ञान है, धटता हुआ चला जाय ऐसा भी ग्रवधिज्ञान है। 
कभी घंटे कभी बढ़े, यो अ्रववस्थितिमें होता है जिस रूपमे हुआ उसी रूपमे रहे ऐगा भी 
होता है, यो भेद अवधिजञानके भी बहुत है। ऐसे ही मन.पर्येयज्ञानके भी भेद है। भेद करना 
ब्राहे तो उत्के सहभावी भेद भी अनन्त हो जाते है। जितने पदार्थोकों जाना उतनी ही ज्ञान 
की कलायें है। इस प्रकार ज्ञानके यो अनेक भेव होते है । 

अ्रपने हितकारी लक्ष्यका कर्तव्य--भगा | अनेक भेद होकर भी हम श्रापकों निवि- 
कार अभेदरूप चैतन्यस्वभावमात्र ग्त्मतत्वकों मिरसता है जिसके आलम्बनसे यह महान 
विस्तार वाला ज्ञानविकास प्रकट होता है। जैसे प्रत्येक मनुष्यको किसी न किसी शोर लगन 
रहती है। किसीकों घरकी लगन है, किसीको स्त्रीकी लगन है । जिसका तया विवाह हुमा है 
वह अपनी स्त्रीके ही गुण गाता है। किसीको अपने पुत्रकी लगन है । प्रथम बार पुत्र हुआ तो 
वही-वही हृष्टिमे बसा हुआ है । किसीको धनसे लगन हैं तो वह जहाँ बैठेगा वहाँ धनके 
प्रयोजनकी ही बात करेग| । वही एक धुन रहती है । किसीको यश्ञ नामवरीकी धुन है तो 
जगह-जगह भ्रमण, यहां वहाँ उपयोग करनेकी धुनमे रहता है । प्रत्येक मनुष्य अपने आपके 
बारेमे किसी न किसी रूप अपनी प्रतोति बनाये रहता है, जिस प्रतीतिके कारण उसकी धुन 
बना करती है। तो ये सारी धुन बेकार है, भ्रहितरुप है, दु'खक्षे हेतु है। भ्पनी प्रतीति 
क्या बनायें, अपनी धुन कसी बनायें ? इस ओर कुछ हितबुद्धिसे हृष्टि दीजिए । 

प्रनात्मप्रतीतिमे हानि--मै अपनी प्रतीति उस रूप करू, जो रूप मेरा कभी रहने 
का नहीं, मिट जायगा तो उस प्रतीतिसे लाभ और स्थिरता नही हो सकती । मै अपनेको 
लडकोका बाप मानू तो यह बापपना सदा निभ नही सकता । खुद मरेगा और कोई लडका 
मरेगा तो वह बलेश पायगा । अपनेको इस दुनियामे नेताके रूपमे माना तो उससे भी पूरा 
नही पडनेका है। कौनसी लौकिक कीति ऐसी है जिससे इस भ्रात्माका पूरा पढ़ जाय ? कौन 
सी धुत ऐसी हैं जिसकी धुत लगानेसे आत्मा शान्तिमे ही सदा बसा रहा करे ? वह प्रतीति 
है अपने सहजस्वरूपकी । मै स्व॒ससत. चैतत्य भावमात्र हू। मैं केवल एक चित्मकाश हू । किसी 
ने वाम लेकर पुकारा तो इसकी भेरी श्रोर खिचनेकी वया जरूरत, यह अन्तर्जत्पसे बोलिये । मै 
इस नाम वाला हो नहीं हू । ये संब लोग अमुक नाम बताया करते है। इस नामका ने मुझ 
मे कोई लेप है, न नेख है, न सम्बन्ध है। मैं तो एक यह पदार्थ हूं । कोई मुझे अन्यन्भ्रन्य 
विशेषशोसे पुकारे - सफल व्यापारी, पुरुवार्थी, लोकनायक; धर्मात्मा, श्रावक, गृहस्थ, साधु, 
त्यागी किन्‍्हीं चामोको कहकर पुकारे तो क्यो उसकी ओर मेरा झ्राकर्णण हो ? मैं इस रूप हूं 
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हो नहीं । ै 

वानात्मकताकी प्रतीतिमे श्रस्मरता--मैं तो एक शुद्ध चित्रकाशमात्र हू, सबसे न्यारा 
इस देहसे भी जुदा केवल ज्ञानस्वभावरुप यह मैं आ्रात्मतत्त् हूं, इस प्रतीतिमें कितने हो गुर 
भरे हुए है । नाना प्रतीतिमे कोई सार नहीं है । काहेका यहाँ सुख है ? लब्कोका मुस्ध भी 
मोना जा रहा है। वे द्ाज्ञा न मानें तो जी छोडकर उनको डाव्ते भी जा रहे, बड़ी गुस्सामे 
भी रहना पडता है, यह कोई सुख है क्या ? परिजतके बीचमे अनेक-ग्रनेक ग्राकुलाहट चलती 
रहती है । फिर भी मान रहे है कि यह मैं हू, ये मेरे है, इनसे हो मुख मानते हैं तो यह कोई 
मुँबमे सुख है क्या ? 

सांसारिक सुखोका धोखा--भरे भैया | ये सासारिक सभी सुस्त ऐसे ही दू खोसे भरे 
हुए है। बिना बुना हुआ कोई पलग हो श्रौर उसके ऊपर केवल चादर बिछा दी जाय ताने 
करके और कच्चे सूतसे पायासे चादरकी छोर केस दी जाय । कोई मजाकिया ऐसा कर भी 
सकता है और किसीसे कह बैठे कि झ्ाइये साहब विराजिये । वह उसमे बिराज जाय तो 
उसको क्या दशा होगी ? भरे वह गिर पड़ेगा, हाथ, पैर, सिर सब इकढ़े हो जायेगे । तो ऐसे 
ही तने हुए चादरकी तरह ये सब समागम लग रहे है, इनमे सारतत्त्व कुछ नहीं है । प्रात्मा 
को ये संतुष्ट कर सके, ऐसी वात यहाँ एक भी नहीं है। कल भी खाद। था, भ्राज भी वही 
खायेंगे, सतोष तो कुछ भी नजर तहीं आया । वैमवमे, धनोपाजनमे इतना तेजीे जुते जा 
रहे हैं। बिनके लिए ? मोहमे जिनको अपना मान रखा है उनके लिए | हैं सब जुदे | 
जिनको समझ लिया कि यह मेरा है, बस उसके ही लिए अपना सववस्तर व्यौद्धावर किए जा 
रहे है। यह वया है ? यह श्रज्ञानका ही तो नाच है । 

प्रभुभक्तिका स्थान-ये समस्त विपत्तियाँ अपने प्रभुकी प्रभुताको पहिचाने बिना हो 
रही है । गपने प्रभुकी प्रभुताको पहिचान जाय तो इस जीवकों एक भी सकट नहीं रह सकता 
है । इस प्रभुको अपने आपमे वैठालनेके लिए ही प्रभुभक्ति, सत्सग और ज्ञानाज॑न है । ये तीन 
बातें न भूलिए । किसी न किसी दिन अ्रपने अ्रन्तमू खमे ग्रन्तःप्रकाशमान हो जायगा । ?पु- 
भक्तिको मत छोडिये । देखो प्रभुभक्तिका कोई समय निश्चित नहीं है कि हम इस समय प्रथु- 
कि प्रभु सर्वेत्कृष्ट तो श्राप ही है, यह ही उत्कृष्ट परिणमन है, चमत्कार तो यही सर्वेस्व है | 
भक्ति कर लेंगे । वह ग्रभुभक्ति तो योग्यता होनेपर अचानक ही हो जायगी | हाँ उद्यम जरूर 
करना है ताकि अन्य प्रसगोमे चित्त व लुभा जाय । कहो आपको प्रभ्ुभक्तिकी कलक रा्त्ता 
चलते हो जाय, घर बैठे हो जाय, कोई जगह हो जाय । ऐसी अन्तरज़मे अनुभूति हो जाय 
यारभूत तो यही पद है, और साथ ही अपनी असारता, अपनी अनुत्दृश्ताको ध्यानमे देकर 
विपाद, पश्चात्ताप उत्पन्न हो तो भगवानके ग्रुश्ोको निरखनेसे उत्पन्न हुआ हुए भ्रौर अपने 


गाभा ४४ (८७ 


बर्गमान क्षणमे अवगुणोकों निरखतेसे उत्पन्न हुआ खेद ऐसी हप॑ प्रोर खेदकी जहाँ बुहार भेद 
हुआ करती है वह है प्रभु दर्शनका एक क्षोभतोय रूप । 
सत्संग व ज्ञानाजतकी वृत्ति--जों विषय पिपाससे अत्यन्त दूर हो, संसार, शरीर 
और भोगोते विरक्त हो, जिनकी धुन एक आत्महितके लिए बनी हुई हो, ऐसे पुरुपोके सममे 
समय वीते तो वहाँ भी उन जैसी हृष्टि बनानेका अवसर मिलेगा । सत्संग भी उपादिय है, भौर 
कुछ न कुछ थोडा बहुत ज्ञानाज॑न करते ही रहे, उपयोग निर्मल रहेगा। युवक व बूढ़े होकर 
भी आप जितनी देर हाथमे पुस्तक लेकर वस्ता लेकर पढ़ते जा रहे है--हम प्रब पढेगे, ऐसा 
परिणाम होता है उप्त समय वालकंबत्‌ निविकारताकी झलक तो आप लोग पा ही लेते है । 
ये तीन चीजे--प्रभुभक्ति, सत्सग भौर ज्ञानाजन करके हम अपने प्राशयकों निर्मल बनाये, यही 
सुखी होनेका उपाय है। 
जदि हृवदि दव्वमण्णं गुणदों ये गुणा य दव्बदों भ्रण्णे । 
दव्बागुतियमंधवा दब्बाभाव पढुब्वति ॥४४॥ 
द्रव्य और गुशोकी अभेदरूपताकी प्रसिद्धि--वस्तुस्वहूपके सम्बंध यह बताया गया 
था कि द्रव्य गुण और पर्यायोका ग्रभिन्न आधार है । जो भी परिणमन हो, परिणमन अनित्य 
होता है। वया परिणमन होता हैं प्रति समय और पुराना परिणगन विलीम होता है। जो 
व्यक्त स्थितिया हैं उतका नाम पर्याय है। ग्रौर वे पर्याये इस ही जातिकी हुआ करें, ऐसी उन 
पर्यायोका जो मूल हैं उसका नाम शक्ति है, छोर शक्ति तथा पर्यायें इस सबका जो समूह है 
उसका नाम द्रव्य है। यो तो भेदसे अभेदकी शोर आये, अब अभेदसे भेदकी ओर चलें । कोई 
वस्तु हैं वह वस्तु एकरूप हैं, श्रद्न॑त है अपने आपसे । उस वस्तुका जब हम हवत रूप देखते है 
तो यह विदित होता है कि प्रत्येक बरतुमे प्रतिसमय नवीन-वबोन परिणमन होता है और वह 
प्रिणमत अपनी-अपनी शक्तिके अनुरूप होता है। यो अभेदसे भेद बन गया। ऐसे भेदात्मक 
वस्तुस्वहूपकों युनकर कोई पुष्प यदि भेदको एकान्त करने लगे--दरव्यसे गुण भिन्न ही होता 
है, इस प्रकारसे कोई भेदका एकान्त करे तो उस मतव्यमे वया दोष श्रातता है? उसका वर्शान 
इस गाथामे चल रहा है । 
द्रव्य व गुशोको भिन्न साननेपर दोषापत्ति--गुण और द्रव्यके सम्बंधभे बात चल 
रही है। गुण किसी न किसी जगह आश्रित हुआ करता है। जहाँ श्राश्रित होता है उस ही 
का नाम द्रव्य हैं । वह द्रव्य यदि गुणोसे अभिन्न है तो रहा आये प्रप्निन्न, लेकिन इस नियममें 
भ्रम नहीं हो सकता कि जहाँ गुण आश्रित रहे उसका नाम द्रव्य है, तब ग्रन्य कुछ द्ग्य 
खोजिए । जिस द्रव्यकों खोजे वह भी अन्य है तो इस प्रकार खोजते जाइये । द्रव्य गुणात्मक 
होता है, उस द्रव्यके गुण भी द्रव्यसे भिन्न है तो कहाँ दिकेंगे ? क्या गर्मी अख्से भिन्न होती 
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है ? यदि भिन्न है तो उस गर्मीका भ्राश्षय बतावो, वह गर्मी कहाँ 5हरती है ? लो यो भ्रग्नि 
भी नही रही, गर्मी भी नहीं रही । बिना आ्राधारके गर्भी क्या, बिना गर्मके भ्रग्ति क्या ? 
जैसे प्रगति और गर्मी इन दोनोको भिन्न-भिन्न माननेपर न अ्रग्िकी सत्ता रह सकती, न गर्मी 
की सत्ता रह सकती, इसी प्रकार द्रव्य और गुणोको भिन्न-भिन्न मानतेपर न द्व्यवी सत्ता रह 
सकती, न गुणक्रा सत््व रह सकता । जो बात जैसी नही है वहाँ वैसी कल्पना करो कितनी 
आपत्ति आ्राती है ? 
गुण गुणीके भेदहठमें एक दरव्यमे प्रनन्‍्त दृब्यका प्रसंग--गुण नाम अशका है भ्रौर 
मुणी नाम अशीक। है, पूरेका ताम गुणी है और उसके एक धर्मका नाम भुण है। अशसे भ्शी 
जुदा नही रह सकता, भ्रश अशीके श्राश्य ही रहा करता है | यदि कोई यह हठ करे कि प्रश 
से ग्रशी जुदा होता है तो यह तो निश्चित ही है ना, कि अश आधारके बिना नहीं रह सकता। 
उसके लिए कोई भ्रन्य भ्रशी चाहिए । गुणा द्रव्यके बिना नहीं रह सकता तो गुणका कोई 
ग्राधार चाहिए । इस द्रव्यकों तो अलग मात लिया, फिर जो, भी आ्राधार भानेंगे वहाँ भी भेद 
की कल्पना हो जायगी | तब गुण और भ्राधार कल्पनाएँ करिये । यो द्रव्य श्रनन्त हो जायेंगे 
श्रथवा यो ही मान लीजिए उतने ही द्रव्य होंगे, जितने गुणा है । वे स्वय स्वतत्र द्रव्य हो गये, 
पर ऐसा है नही । द्रव्य तो गुणोंके समुदायका नाम है। क्या यह गुण उस गुण समुदायसे 
भिन्‍न है ? गुणसमुदायसे भिन्न माननेपर सीधीसी बात यह है कि गुण रहेंगे भौर न द्रव्य 
रहेंगे । 
पथार्थज्ञानसे ही शान्तिलाभ--यह बात अतस्तत््वकी चल रही है | मृढ लोग तो 

द्रव्य-द्रव्यका मेल बैठाल लेते है। यह एक चीज है, शरीर है सो मैं हु । प्रपनी सुध न रखता 
यह महान गत्ती है। दो चीजोको एक मान लेना भी गलत है श्ौर एक चीजको दो माने 
लेना भी गलत है | जब तक प्रपने अभेद ज्ञानस्वभावमात्र निज तत्त्वकी सुध न होगी तब तक 
इस शआ्रात्माकों धीरता, गम्भीरता, शान्ति, निराकुलता श्रा ही नही सकती । परवस्तुसे श्रपना 

सहारा माना, हितकारी माना, तो पर तो पर ही है। परको जैसा परिएमन परिणमेगा। 

यहाँ यह व्यामोही जीव भ्रनेक क्पनाएँ बनाकर अनुकूल परिणमे, प्रतिकूल प्रतिकूल परिणमे 

इन कल्पनाजालोमे उलभाकर ख्ेदखिन्त रहा करता है। प्रत्येक पदार्थ स्वतत्र है, अपनी गुरण- 

पर्यायोमे तच्मय है । कोई पदार्थ किसीके गुण पर्यायरूप नहीं होता है । जब ऐसी वस्तुस्थिति 

है तो एक द्रव्यका दूसरा द्रव्य क्या लगा ? कुछ भी सम्बंध नहीं है। यो भिल प्रसम्बद्द 

स्वतस्त्र पदार्थकों निरखनेसे मोहका विनाश होता है। जहाँ मोह श्रघेरा नही रहा वहाँ इस 

बीवको शान्ति प्राप्त होती है। तब वस्तुस्वरूपके सम्बधमे वास्तविकता क्या है ? भ्रव उसकी 


बर्गान कर रहें है। 
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ग्रविभत्तमएण्णत्त दव्वगुणाण विभततमणत्त। 
पिच्छति रिक्त्वगण्हू तब्विरीद हिं वा तेसि ॥४५॥ 

गुरागुशीकी अ्रविभत्तप्रदेशिता--हव्य और गुणोका जो ग्रंनन्यभाव है, ज्ञान है, सो 
ही ग्रात्मा है। आत्मा है सो ही ज्ञान है। श्रात्मा ज्ञानमय है, ज्ञानस्वरूप है, इस रूपसे जो 
अनस्यता ज्ञान होती है वह अविभत्तता है । पदार्थ तो भिन्‍्न तब कहलाता हैं जब कि प्रदेश 
स्यारेज्यारे हो । वह अपनी बोडीमे हो, वह प्रपनी वोडीमे हो, तब तो वे दो पदार्थ कहलाते 
है। पर यहाँ तो प्रग्निका और द्रव्यका एक हो प्रदेश है। समझ्ानेके लिए गुणगुणीका भेद 
किया जाता है । यहाँ तो जो है सो है। तो ऐसी अनन्ण्ताकों ही प्रविभक्तपना कहते है। इस 
ग्रविभक्तपनेमे यह बात बनी हुई है कि कदाचित्‌ द्रव्यकी सिद्धि न हो, द्रव्यका नाश हो तो 
गुणका भी ग्रभाव होगा । द्रव्यका नाश हो तो द्रव्यका भी अभाव होगा । जैसे एक परमाणु 
एवप्रदेशी है, क्या वह परमाणु अपने प्रदेशसे विभक्त है ? एक प्रदेशमे ज॑से वह परमाशुद्रव्य 
रह रहे है ऐसे ही रूप, रस, गंध, रप्श ये सब शक्तियाँ रहती है, पृथक नहीं है, ऐसी ही 
समस्त द्रव्योकी बात है । जिस-जिस द्रव्यके जो जो गुण है वे उस द्रव्यसे पृथक्‌ नही है। 

गुणगुणीमे लक्षणमेद होनेपर भी प्रदेशोंका श्रभेद--द्रव्य और गुणमे लक्षणका तो 
भेद है, पर प्रदेशका भेद नही है। लक्षणके यो भेद है। गुण उसे कहते है जो एक अ्रशरूप 
हो, द्रव्य उसे कहते है जो गुणोका पिंड एक अ्रशी हो । यो लक्षणमे तो भेद आता है, पर 
प्रदेशमे भेद नहीं आता । जैसे श्राममे रग, स्वाद, गध, स्पश ये चार जाति मात्रम होती है 
ना, स्प्शका ही तो नाम रस नहीं, स्वादका हो तो नाम रग नहीं। रग चीज ग्रलग है, स्वाद 
चीज अलग है, पर क्या प्रदेशभेद भी है ” रग किसी प्रदेशमें हो, स्वाद किसी प्रदेशमे हो, 
प्रदेश एक है, १२ सक्षराभेदमे उनमे भेद पडा हुमा है। यो तो जोवके गुणों गुणोमे परस्पर 
व्यतिरिक्तता जानना। आत्माका प्रदेश, रूप भ्रादिकका प्रदेश वह सब एक ही है । ऐसे ही 
श्ात्माका श्रौर ज्ञानका प्रदेश एक ही है, केवल लक्षणभेद है। आत्मा गुणी है भोर ज्ञानगुण 
है । यो गुणीगुणकी व्यतिरिक्तका जाननी | किसी भी एक वस्तुमे ५० बातें हम जानना चाहते 
है तो प्रदेश तो वहीं है और उन ५० बातोमे फके जरूर हैं। एक मोटा हशन्त लो--यह एक 
चौकी है, इस चौकीमे लम्बाई है ना ? चौडाई भी है, रग भी है, तो लम्बाई जिस जगह है 
रग उस जगह नहीं होता । दौडाई जहां है वहो रग ने हो, दूसरी जरह हो, वया ऐसा है ? 
नहीं है। चीज वह एक है और उस एक चीजके सम्बंधमे हम जि. ना वात समसझेंगे उन 
सबका ग्राधार वही प्रदेश है। यो ज्ञानी और ज्ञानमे भेद न डालना । 

हाती ग्रोर ज्ञानमें भ्रष्यतिरिक्तताके श्रवगसका लाभ--ये सब बातें जोर देकर बयों 
कही जा रही है ? इसलिए कि हम यह्‌ श्रद्धान बनाये कि मैं ज्ञानस्वहप हू । अन्य बातें तो 
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जाने, पर अच्य बातोपर लक्ष्य में बनायें। लक्ष्य बनायें प्रतावारश स्वष्पपर । मैं ज्ञानमात्र 
हूं, शानस्वरूप हू । जो जानन है, ज्ञानप्रकाश है तत्मात्र हू। ऐसा ज्ञानप्रकाशमात्र कोई श्रपनेको 
जाने तो वह ज्ञानकी भ्रनुभूति कर लेगा । और ज्ञानातुभूतिको ही श्रात्मानुभूति कहा है। श्रात्मा 
मे भ्रनेक गुण हैं, प्रात्मा असख्यातप्रदेशी है। यह आत्मा पैरोसे लेकर सिर तक फैला हुआ 
है, इतनी लम्बी-चौडी जगहमे ग्रात्मा फैल रहा है, ये बातें तो श्रोत्मानुभूतिके निकट नहीं 
करने वाली हैं, इन बातोे श्रात्मानुभूति नही हो रही है। अच्छा श्रौर-और बातें विचारो, 
ग्रात्मा आाकाशकी तरह श्रमृर्त है, रूप, रस, गध, स्पर्शंसें रहित है। थो दृष्टिमे लेनेसे भी 
आत्माकी भ्रनुभूति नहीं हो पाती । प्रात्माकी और-और बातें सोच लीजिए श्रात्मामुभृतिके 
निकट ला सकते वाली कोई दृष्टि है तो वह ज्ञानृष्टि है। 


आलिक कह्यारामंयी विन्तन--श्रव कुछ ऐसा भी सोचने लगिये--मैं ज्ञानमांत्र हूं, 
ज्ञानस्वहप हू, ज्ञानप्रकाशमय हू। ज्ञान क्या ? जानने । जानन क्या ? यह प्रतिभास। यो 
चिन्तत करते-करते जानने ज्ञानमें श्रा जाय, स्वरूपकी फाकी प्रा जाय तो ज्ञानकी तो भअ्रतुभूति 
हुई ता ? उस ज्ञानकी प्रतुभूतिके ही साथ निविकल्प दशा होती है | कारण यह है कि भ्रव 
इस प्रसगमे जानने वाला भी ज्ञान है श्रौर जिसे जाव रहा है वह भी ज्ञान है। तो जब ज्ञान 
झरौर ज्ञेव अभेद हो गया वहाँ निविकत्पता भाती ही है, विकत्प वया करेगा ? जाननमे दूसरा 
श्राये, जानने वाला दुसरा हो तो वहाँ विकल्प रहता है । जब तिविकत्प स्थिति हो जाती है 
तो ऐसी स्थितिका अनुभव आ्रात्मानुभव कहलाता है । यह कत्याणकी बात, आंत्मोवुभूतिकी 
बात एक अपने सहज ज्ञानस्वभावके अनुभजमे बसी हुई है। सर्वोत्तष्ट आनन्द पानेका उपाय 
हम श्राप सबमे सहज बसा हुआ है | 
बाह्मटृष्टिमे अ्रनर्थलाभ--यह बाह्य पदार्थोका सयोग, बाह्य पदा्धोंका लक्षण, बाह्य 
पदार्थोंका प्रेम, परिजन कुटुम्म भ्रादिककों प्रसन्‍त बनाये रखनेका यत्व -ये सब बड़े कठिन 
है। म्यो-ज्यों सम्न बनों, ज्यो-ज्यों परिजनोकी प्रोर भुको, ज्यो-्ज्यों उनसे प्रेम करो, ज्यो 
ज्यी अपना सर्वस्व उन्हे सौपनेकी बात सुनावों त्यो-त्यों उनके श्रौर मात चढता है ग्रौर अपने 
प्रापमे वे ऐसा महत्त्व श्राकने लगते है कि कुछ ही समय-बाद उनकी ऐसी चेष्टाएँ होने लगती 
है.कि वे प्रापकी चेशवोको प्रतिकूल मानने लगेंगे । तब फिर क्या करें श्राप ? यह तो ज्ञाती 
पुरुषोके सोचनेकी बात है । 
प्रज्ञानियोका स्पष्ट निरेय--अज्ञानियोका तो स्पष्ट निर्णय है कि घर वाले कैसे भी 
वे रहनेके लिए तैयार हैं। जैसे कोई एक बाबाजी को उसके नाती-पोते बहुत परेशान 
करते रत थे । कही मछ पटायें, कही सिरपर घढ़ें | वह दृढ्धा कभी-कभी रोने भी लगे | एक बोर 
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उधरसे निकला कोई सत्यासी, पूछा--बाबाजी ! तुम क्यों रोते हो ! तो उस बुढे बाबनै 
सारी बात बतायी कि ये हमारे नाती-पोते हमे बहुत तग करते है--कभी सिरपर चढ़ते है, 
कर्मी मुद् पटाते है। तो सब्यासीने कहा-अच्छा हम तुम्हारा संकट मिटा दें ? तो वह बूढा 
बोला, हाँ महाराज हमारे सकट मिटा दो । उससे सोचा कि संत्यासी जी कोई ऐसा मंत्र फूक 
देंगे कि ये वाती-पोते फिर हमारे आगे हाथ जोड़े खड़े रहा करेंगे। तो जब कहा कि हमारे 
सकट मिटा दो तो सत्यासी बोला--अच्छा घर छोड़कर हमारे साथ चल दो, तुम्हारे सारे 
संकट मिट जायेंगे । “उस बूढ़ेने कहा--अ्रे | तुम कौन हमे बहकाने आये, हम तुम्हारे सग 
नही जायेंगे । ग्रे ये चाहे कितने ही मारे, पीट, ये मेरे नाती-पोते हो रहेगे भर हम उनके 
बाबा ही रहेंगे । तो ग्रज्ञानियोका तो स्पष्ट ही निर्णय है। निर्णय तो ज्ञानियोकों करवा है कि 
हमे क्या करना है ? 


ज्ञानी गृहस्थोकी चर्या-गृहस्थजन परिजनोके बीच रहते है, उन्हें सब प्रकारके 
व्यावहारिक कार्य करने पड़ते है, करें, पर व्यावहारिक राषगव्यवहार कार्य करके जो भी 
बाधाएँ भा सकती है, उन बाधावोसे दूर होकर अपने काममे तो लग जाये--यही करनेका 
काम है। धन वैभव परिजन, इनको ही सर्वस्व माननेका मोहाधकार यह दुःखी ही करेगा, 
बखाद ही करेगा । कोई इसमे सार नही है, लेकिन परिस्थिति गृहस्थीकी है, वहाँ अनेक 
बातें करनी पडती है, कर लीजिए, किन्तु जो यथार्थ बोधकी बात है उससे विमुख मत होइये। 
यह सब साहस सम्यस्जान होनेपर ही तो हुआ करता है। 

ज्ञानवलका महत्त्व -देखिये भैया | महत्व ज्ञानका ही है। एक भैसा जो कि ६०- 
७० मन बोझ ढोता है, वह कितना ताकतवर होता है ? पर एक ८, ६ वर्षका लडका उसे 
जहाँ चाहे ले जाता है। यह क्या बात है ? भरे उस लडकेगे ज्ञान है, विवेक है और उस 
भैसेमे उतगा शानचल नहीं है, इस कारण वह भैसा उस छोटेसे लब्बेके वशमे रहता है । तो 
बुद्धिबलकी, ज्ञानवलकी महिमा ग्दूभुत है । अपना ज्ञानवल बढ़ावों तो यह साहस भी बढ़ेगा । 
आध्यात्मिक जीवन अध्यात्म ज्ञान बिना नही बन सकता । 

प्रात्माकी ज्ञाममयता--इस भ्रन्तराधिकारमे यह चर्चा चल रही है $# यह मै श्रात्मा 
ज्ञानस्वरुप हू । यह जल और दूधकी तरह भी एक जगह वसा हुआ नहीं है। वहाँ भी प्रदेश 
भेद है । जलकी भ्रत्यन्त छोटी बूद जो श्राप हाथसे भी नहीं कर सकते, सीक डालकर भी 
नही कर सकते, जिस बृदकों आप सुईसे गिराये उसमे भी अनग्सी श्र. बद़ें है। ऐसे ही 
दो-दो एक-एक बूँदें दो-दो एक-एक दूधकी बंदके प्रासपास बसी हुई हैँ । दृधमें पानी नही है 
पानीमें दूध नहीं है, पर उनका इतना घतिष्ट मिलाप है, सम्पर्वी है कि हम आपकी समझे 
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नहीं आ पाता ! तो जैसे दूध औ्ौर पानी भिन्‍्नप्रदेशे है उतने भी भिन्न प्रदेशमे प्रात्मा और 
ज्ञान नहीं हैं। ये एक रूप है । भगवानके स्वरूपकी भक्तिकी वात भी हमारे उपयोगमे तब ही 
होती है जब हम अपने उपयोगकों 'केवल ज्ञानमात्र हूं' इस पकार अनुभव करें । वह ज्ञानमात्र 
प्रभु स्वयप्रे है ना श्र उस ही झूपसे हम प्रश्ममे निरखें तो यह समानता हो जानेंके कारण 
प्रभुभवित बनती है । 

ज्ञानी श्रौर ज्ञानमें व्यवहारमे कथचित्‌ भेद व निश्चय श्रभेद--इस प्रात्मा और शव 
में केवल पहिचाननेके लिए भेद है, वैसे भेद नहीं है कि ग्रात्मा कुछ न्यारी जगहकी वात हो 
श्रौर ज्ञान कुछ न्यारी जगहुकी बात हो । अपने आपको मै शानस्वरूप हू, ज्ञानमात्र है, जातन- 
रूप हू, जानन प्रकाशमात्र हु, ऐसा प्रतीत करके इस प्रकारकी भावनामे रत हो जाइये ! भ्रन्‍्य 
बातोकों छोड दो । तो प्रत्य बिकल्प द्रर कर लेनेसे श्रौर एक ज्ञानमात्र ग्रपने श्रापकी धुत बना 
लेनेसे ऐसी निविकल्पता श्रायगी कि बस उस ज्ञानमात्र होनेकी स्थितिमे ही, श्रतुभवमे ही 
विश्ुद्ध श्रानन्द जग्रेगा, इससे ही कर्मवलेश कटेंगे | 

विशुद्ध आनस्दकी कर्मक्लेशसंहारकता--कमक्लेश कटंगे, तो इस विशुद्ध प्रानस्दके 
द्वारा ही कर्म कटेंगे । तपस्याकी वेदनाओोसे कर्म न कटंगे | तपस्या तो विधयकषायोके परि- 
णामोको रोकनेमे एक सहायक उपाय है । जैसे दो बच्चोमे लडाई हो जाय, तीसरा कोई मित्र 
है तो वह दूसरे बच्चेको मारेगा तो नही, किन्तु उसका कुछ हाथ पकड लेगा, उसको रुद्ध कर 
देगा श्रौर वह मार देगा, उसे प्रवसर मिल गया । ऐसे हो यह तपस्या बिपयकषायोको रुद् 
कर देती है, रोक देता है, फिर इस ज्ञानकों मौका मिलता है। वह अपने आपके स्वरुपमे 
प्रवेश कर जात। है| यो यही निर्शंय रखिये कि मै ज्ञानमात्र॑ हैँ। इस ज्ञानस्वहूपकी भावना 
बनायें, इस ही रूप अपनी प्रतीति खर्तें, इस ही रूप श्रपना आचरण बनायें, इसको ही सार 
समझें, इससे ही अपने भाव उज्ज्वल होंगे ग्रोर तिकट भविष्यमे ही श्रवश्य शांति पा लेंगे । 

वददेसा सठाणा सप्ा विसया य होति ते वहुगा । 
ते तेसिमणण्णतत्ते भ्रण्णात्ते चावि विज्जसे ॥४६॥ 

प्रभेदमे विवक्षावश भेदका कथन--इस प्रकरणमें यह बात कही जा रही थी कि 
श्रात्मा और ज्ञानमे भेद नही है । न तो प्रात्माके प्रदेश न्यारे है भ्रौर न जानके प्रदेश न्यारे 
है। श्रात्मा हो ज्ञानस्थभावकों रखता हुआ रहा करता है। ऐसी भ्रात्माकी श्रौर ज्ञानकी 
प्रमन्‍्यमयता सिद्ध करनेके पश्चात्‌ ग्रब व्यावहारिक प्रयोजनसे आत्मा शोर ज्ञानमे किसी हृषट 
से भेद भी' हुआ करता है, इसका वर्णन इस गाथामे किया जा रहा है । 

प्रभिन्न व भिन्न दोनोमे भेदकथनकी शक्यता--डव्य भ्ौर गुणके जो भेद होते है वे 
प्रत्य-आत्य प्रकारसे किए जा सकते है अर्थात्‌ देखे जा सकते है। उनमे चार मुख्य प्रकार है“ 
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व्यपदेश, संस्थान, सख्या भर विषय । ये चार क्या चीजें है? इसका स्पष्ट विवरण स्वयं इनके 
विशेष वर्शनके समय हो जायगा । सक्षेपमें यो जानो व्ययदेश ताम है तामका । किसीका नाम 
कुछ, किसीका नाम कुछ । संस्थान नाम है. आ्राकारभेदका और संख्या मायने गएना और 
विषय मायने भाव, आधार, आश्रय ये घार प्रकारके भेदक भिन्‍न पदार्थेमि भी होते है और 
भ्रभिन्न पदार्थामि भी ये भेद देख लिए जाते हैं। 
मिन्नमें व्यपदेशादि कथन--जैसे बाहूमलकी गाय, तो यहाँ. दो चीजें भिन्न है, बार 
मल जुदे है, गाय जुदी है, भ्राकार भी भिन्न है ना । ऐसा तो नही है कि कभी चार पैर,वाले 
बाझुूमल दिख जायें श्रौर कभी दो हाथ पैर वाली गाय दिख जाय । भ्राकार न्यारान्त्यारा है 
और गणना भी यह गायमे है, यह बारूमलप्े है, उसके अ्गोमे गणवा न्यारी-स्थारी है, और 
आ्राधार भी जुदा है, विषय भी जुदा है। बारूमलकी खुराक, बारूमलका रहना श्रलग है, गाय 
की खुराक, गायका रहना अलग हैं। बाहमल महलमे रहते है, गाय आ्रागनमे रहती है तो 
भिलल-भिन्‍न -चीजोमे भी तो ये चार प्रकारके भेद निरखे जाते है। और अभेदम भी चार 
प्रकारके भेद कर लिए जाते है । 
अ्भिलमें व्यपरेशादि कथंतर-जैसे वृक्षकी शाखा । कया वृक्ष जुदी चीज है और शाखा 
जुदी चीज है, फिर भी एक प्रदेश, एक छेत्र होनेपर भी व्यवहारमे तो ऐसा कहा हो जाता है, 
गलत तो नहीं है कुछ | कोई यदि यह कह दे कि इस वृक्षमे ५ शाखाये है तो बताग्रो इस 
वृक्षकी ५ शाखायें है तो यह गलत बात तो नही कही ? देख लो है इस वृक्षमे ५ शाखायें, 
पर वृक्ष कोई ग्रलग चीज हो और उसकी थे शाखायें अलग हो, ऐसा तो नहीं है। तो एक 
वस्तुमे भी एक चीजमे ही विवक्षा प्रयोगन आदिकके भेदसे भेद कर लिया जाता है । संस्थान 
भी देख लो, वृक्षका ग्राकार तो उस समूचेको दृष्टिमें रखकर आप जानेंगे। यह वृक्षका ग्राकार' 
और शाखाका ग्राकार उतने भ्रशकी दृष्टिम रखकर जान जावोगे--शाखाका यह ग्राकार है, 
तो वृक्षका ग्राकार जुदा है ग्रोर शाख्ताक़ा श्राकार जुदा है। जितने रूपमे वृक्षका आ्राकार 
मिरखा गया क्या उतने हूपमे उस पद्धतिमे शाखाका श्राकार दिख जाता है ? जिस छूपमे 
जितनी पद्धतिमे शाखाका झ्ाकार दिख जाता है, क्या उस पद्धतिमे उस रूपमे वृक्षका आ्रकार 
दिख गया ? लो आकार भी भिल्‍्ल-मित है और सख्या भी त्यारी है। वृक्ष तो एक है, 
शाल्ाये ५ है प्रौर विषय भी व्यारा है । वृक्षका श्रवगाह वृक्षमे है, शाखाका अवगाह शाखामे 
है, इतनेपर भी वे एक क्ेत्रावगाही है, भिन्‍न ज्षेत्रमे नहीं है। तो भ्रभिन्‍नमे भी ये ४ प्रकारके 
भेद दिख जाते हैं। इनके ग्लावा और भी भेद तकिये | 
अभिन्न व झिल्त दोनोसे कारकव्यपदेश--बहुतसे कारक भेदमे भी होते प्ौर बहुतसे 
कारक अभेदमे भी होते। जैसे बारूमल बाल्टोमे गायके लिए घरसे दलिया लाकर आंगनमे 
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गायको धुली खिला रहे है। देखो धरभी चीजें व्यारीज्यारो हैं वा, धर जुदा, बारुूमल जुदा, 
बाल्टी जुदा, दलिया जुदा, गाय जुदा, आंगन जुदा, छहोके छहो कारक न्यारे-्यारे हैं तो भेद 
में भी यह ६ कारकोका प्रयोग देखा गया है ओर भ्रभेदमे देख लो । यह मिट्ठी खुद ही खुदके 
हारा, खुदके लिए, खुदकों झुदमें घड़े रूपको उत्पन्न करती हैं। यह बात गलत तो नहीं है ? 
ये अभेदमे कारक है, एक चीज है वह मिट्टी, और जो कुछ हो रहा है, जिसके द्वारा हो रहा 
है, जिसके लिए हो रहा है वे सबकी सब बाहों अभ्ेद हैं । तो भेदमे भी पट्कारकका व्यपदेश 
है और अ्रभेदमे भी पटकारकका व्यपदेश है । यह ग्रात्मा ग्रात्माके हारा अपने लिए अपनेसे 
अपनेमे अपनेको जानता । है ना यह यथार्थ बात । 

भिन्न वे ्रभिन्‍त दोनोमे संस्थानभेदका कथत--पिल्तमे भी सस्थानका भेद होता है | 
जैसे हृष-पृष्ट वाहूमलवी गाय हुए-पुष्ट है। पृष्ठका स्थान ही तो हुआ है | दो जगह भिल्त-भित्त 
जुदे सस्थान है, श्र अभिन्‍नतामे भी देखा जाता है । पुष्ट वृक्षकी पृष्ट शाखाये है। वृक्ष और 
शाखायें कोई जुदी-जुदी चीजे तो नही है. एक बात है, फिर भी ये दो सस्थानके भेद दिख 
गये । यह वृक्ष भी पुष्ठ है और यह शाखा भी पुष्ट है या कभी गाय तो हो जाय दुबली और 
बाहूमल ज्योके त्यो रहे तो कहा जा सकता है कि पृष्ट बारूमलकी गाय दुबंल है । देखो घुदे-' 
जुदे स॒स्थान दो जगह हो गए । कोई वृक्ष ऐसा होता है कि वृक्ष हो जाय पुष्ट श्रोर शाखा तने 
से बडी दुर्वल निकल जाय तो वहाँ भी यह कह सकते हैं कि इस पुष्ट वृक्षकी यह दुर्बल शा 
है, पतली शाखा है । तो श्रभेदमे भी सस्थानका भेद किया जाता और भेदमे भी संस्थानका 
भेद किया जाता । यहाँ भात्माका ज्ञानगुण अ्भिन्‍न है, सो अ्रभिल्ममे यह भेद किया गया है । 

भिन्‍्न व श्रभिन्‍्त दोनोसे सख्यामेदफा कथन--सख्याका भेद देख लो । जैसे यह कहा 
जायगा कि बाहूमलकी दो गायें है--एक गाय और एक बछिया, तो संख्या दो हो गयी । 
बाहमल एक ही रहे तो भिन्‍्नमे भी सख्याका भेद है, भ्ौर ऐसा भी तो बोल सकते कि एक 
वृक्षकी ५ शाखाय है तो श्रभेदमे भी गणना हो जाती है, ऐसे ही आात्मद्रव्यके अनन्तगुण है 
तो देखों गुणोकी सख्याएँ तो बहुत है और आत्मा एक ही है, तो अभेदमे भी सस्याभेद निरखा 
जाता है | यह उक्त ४ प्रकारके भेदोका जुदा-जुदा विवरण चल रहा है । 

भिलन वे अभिन्‍न दोनों विषयभेदका कथन--अब विषयभेद देखों-प्राधारेद देसो। 
जैंसे बहुत दिनो तक गायकी सेवा करते-क्रते हैरान हो गए तो सलाह करके यहू तय 
किया कि दिनभर यह गाय चर आया करे । वरेदी सबकी गायें ले जाता है तो उनमे यह भी 
शली जायगी ओर दिनभर चर आयगी । तो गायोका जो समृह है सस्कृतमे उसका नाम है-- 
गौएु प्रोर हिन्दीमे नाम है हेड | उस हेडका जो उस समय मालिक हो वह हो गया हेडमास्टर 
याने बेदी । अब हेंडमे गाय जाने लगी तो यो कहा कि यह गाय हेडमे है। दो वह गाय अन्य 
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गायोगे भिन्‍्त चीज है । मिलता और ग्रभिन्‍्तताका भेद यो जानता कि जहाँ भी प्रदेशभेद हो 
उसे मानो भिन्‍न भर जहाँ प्रदेशभेद त हो उसे मानों अ्रभिन्‍न । भेदमे व्यवहार ठीक ही है । 
श्रगिनमे गाय है, कमरेमे गाय है। जैसे भेदमे भी विषय होता है यो ही वृक्षमे शाखाये है, यो 
ग्रमेदम भी आ्राधार प्राधेयका भेद किया जाता है । ऐसे ही गआ्रात्मामे ज्ञानादिक गुण है यह 
प्रभेदमे आधार-आधेयका भेद किया गया है। 
अ्रन्तस्तत्वके दर्शनकी शिक्षा--इस प्रकरणुसे हमे क्या समभना है कि ग्रात्मा और 
ज्ञानके बारेगे भेद-कथन भी किया जा रहा हो कि प्रात्मामें ज्ञाव है, आत्माका ज्ञान है, जात 
* वा यह स्वरूप है, आ्रात्माका यह स्वरूप है आदिक भेद किए जाये तब भी निम्चयसे यह 
जानता कि वे भिल्त-भिन्‍त चीजें नही है। ग्रात्मा और ज्ञान ग्रभेद एक पदार्थ है। प्रकृतमे यो 
निरवना कि नामकर्मके उदयसे जो मनुष्य तारकी ग्रादि सज्ञा मिली है, श्राप कौन है? 
मतुष्य हैँ, बाहूमल कौन है ? मनुष्य है श्ौर गाय कया है ? तिर्य॑हच है, पशु है। यद्यपि ये 
व्यतिरेक नामकर्मके उदयसे उत्पल्न हुए है, फिर भी शुद्ध जीवारितकायकी हृष्टिसे निरशियें। 
कोई प्रदारका जिसमे संस्थान नहीं है, ऐसा वह सव एक-एक चेतनात्मक पदार्थ है। 
व्यक्त उपदेश तत्व--भ्रव जरा व्यक्त रूपसे सिद्ध भगवानमे निरलिये शुद्ध जीवास्ति- 
कायपना । प्रतिम देहसे कुछ कम देहके प्राकारमे उनके संस्थान है। वेवलज्ञानादिक अनन्त 
गुण हैं। इस आत्मामे प्रतन्त गुर्गोके सरथान है। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात शुद्ध प्रदेशी हैं । 
पंच इन्द्रियोका प्रव वहाँ विषय नहीं रहा । एक बुद्ध श्रोत्माकी भावनासे उत्पत्त बीतराग 
परम झानद रससे परिशत उनका ध्यान विपय है, तो उस शुद्ध जीवास्तिकायको भी निरखिये 
जी व्यक्त झुपसे है, वह हम श्रापके लिए उपादेय है भौर यह भी स्वभावमे निरखिये जहाँ कि 
यह भेद गायब हो जाता है, ऐसा शुद्ध ग्रस्तस्तत्व हम श्रापके लिए उपादेय है । 
णागं धण घ कृब्ददि घणिण जह णाणिण च दुविधेरि । 
भण्णति तह प्रृपत एयच चावि. तच्चण्णहू ॥४छ७॥ 
न्‍त ये प्रम्तिस्तमें कतूं त्वका कथत--हसम गाथामे वस्तुधर्मका भेद कहा है, और 
परनेंद्र विस मरह किया जाता है उसका भी कुछ उदाहरण दिया है । जैसे यह कहा करते हैं 
हि; धन पृरपकों धनवान बना देता है, यह भेदमे व्यवहार है। घन जुदी चीज है, पुरुष जुदी 
शीत है ऐसा मिल-मिल्ल पदार्यमि लो व्यवहार बनाया गया है यह भेद व्यवहारका उदाहरण 
है, भौर यह बढ़ना कि ज्ञान पुस्षकों ज्ञानी बना देता है, यह प्रभेद उदाहरणमें है। ज्ञाव 
डुदी फौज नही है, पुरण जुदी भीज नहीं है, एक ही पदार्धमे विवक्ष|बत भेद बर्के बतामा 
गया ९ । बरुतः वहाँ घनेद है । ऐसा ही सबंध जानना । 
स्यवहारक्षपनका निशिद्त सहुय--भैण ! व्यवाखबनकों निःयदरष्टिटा एस न 
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मान लो । किसमें क्या कहा गया है, किसका सकेत किया गया है उसे सच मानो ! जैसे माता 
प्रपने बच्चेकों गोदमे लेकर ८ बजे रातकों छुतपर खडो होकर चद्ामामा दिखाती है--देखों ' 
बेटा | वह है चदामामा । अगुलोसे दिखाती है । कही बह अगुली ही चदा नहीं बन गयी, पर 
उस अगरुलीके सहारेसे उस सीधे मार्गसे निरखे तो चंदा दिख जायगा, ऐसे ही किसी बस्तुके 
सम्बधमे कुछ भेद कथनसे बतानेकों बात-चल रही हो तो उस भेदमे हो उनके नहीं जाता, 
किन्तु उस भेदकी एक सकेत ही बनाकर वक्तव्य वस्तुकी श्रोर दृष्टि करना । जैसे कभी श्रायुवेंद 
की वक्षाके विद्याथियोकों हिमालय पर्वतपर भ्रमणका प्रोग्राम बने, उनके साथ उनका गुरु भी 
जाय बतानेके लिए | वहू एक बेंतसे बताता जाय देखो यह श्रमुक रोगकी जडी है, यह भ्रमुक 
रोगकी दवा है, यो वह गुरु बेंतसे उन सभी विद्याथियोकों सभी दवापे बताता जा रहा है तो 
क्या कोई विद्यार्थी उस बेतको ही दवा मान लेगा ? शायद हो भी कोई ऐसा भौदू विद्यार्थी 
जो उस बेंतको ही रोगकी दवा जान जाय, पर वहाँ सभी विद्यार्थी बराबर पहिंचान रहे है, 
जिस जड़ीपर बेतकी छाया की, भट विद्यार्थी पहिचान गये कि यह श्रमुक रोगकी श्रौषधि है। 
तो जैसे उस बेंतक्रे द्वारा औषधिको बताण जा रहा है ऐसे ही शब्दोंके द्वारा वस्तुको बताया 
जा रहा है, पर शब्द ही वस्तु नही है । जैसे किसीसे वहा जाय कि देखो तुम ग्रात्माको जानों 
तो क्या इसका यह अर्थ है कि बडा भ्रा, आवा त और बडा मा इन शब्दोकों जानो ? इन 
ग़ब्दोपर ही दृष्टि न दो, क्या कहा गया था इस बातकों समझ लो । जो एक निरन्तर जातन- 
हार शाश्वत ज्ञानमय पदार्थ है उसके रवहूपकी जाप और भावनाके लिए कहा गया है । शब्द 
तो एक सहारे है। काम तो भ्रत्तः करनेका है । 

मिल्त व प्रप्रिस्ससे क्तृ त्वव्यवहारका विवरण--देखों यहाँ भेदमे भी व्यवहार है। 
धनका अस्तित्व जुदा है ना, पुरुषका जुदा है ना । धनमे शब्द अलग है, पुरुषमें शब्द अलग 
है, धनका आकार अलग है, पुरुषका श्राकार अलग है । धनकी सस्या जुदी हैं, पुरुषकी संख्या 
जुदी है, धनका ग्राधार विषय जुदा है, पुरुषका आधार जुदा है, फिर भी यह वह डालते हैं 
कि धन पुरुषको धनी बना देता है, यह भिन्न पदार्थोंमे व्यवहार किया गया है बतु त्वका, 
पर ज्ञानकी बात देखों तो ज्ञानका भ्रस्तित्व ज्ञानी पुरुषका अ्रस्तित्व वही है। शान ज्ञानीकी 
ज्ञानी बना देता है । व्यपदेश वही, संस्थान वही, सख्या वही, श्राघार वहीं । तो यह प्रभिन्‍्ममे 
शी कतृ त्वका व्यवहार चल रहा है । तो व्यवहारसे तो यह भेद श्रात्मामें दिख जाता है, पर 
निश्व॑यसे यह भेद नहीं है । जो जीवके साथ अभिन्‍न रुपसे रह रहा है, अ्भिन्‍त जिसकी 
संस्थान है, सख्या है, श्रभि्त ही जिसका आधार है, ऐसा ही यह अतस्तत्त्व इस जीवकी समृद्र 
बनाया करता है श्र जिसे इस अतस्तत््वका लाभ नहीं है, उस ज़ानस्वरूपकी दृष्टि नहीं है तो 
मतुष्य तिर्यंच तारकादिक गतियोमे अमण करता हुआ यह जीव इन कर्मोको भोगकर विशेष 
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हो रह है। ऐसे अपने झापके सहजस्वरूपकी हृष्टिके बिना यह सारी आपत्तियोका जाल बिछ 
गया है, भ्रौर इसकी भावना बन जाय, ऐसा ग्रतर बल प्रकट हो कि निर्मल केवलशान उत्न्त 
हो तब ऐसी बुद्ध स्थिति प्राप्त करनेके लिए हम आपका वया कर्तव्य है कि इस निविकत॒प स्व- 
सम्बेदन ज्ञानकी ही हम भावना करे । 


सत्यके श्राग्रह व प्रसत्यके प्रपहयोगका प्रयोग--भैया | जैसे मोहमे मोहियोकों भिन्‍्न 
पदा्थीमे तृष्णाका भाव जगता है, अ्रपनानेकी हुठ बनती है ऐसे ही ज्ञानी होकर इस ज्ञानस्व- 
रूपको ही अपनानेका आग्रह करें, सत्यका आग्रह करें और असत्यका अप्तहयोग करे । श्रात्मा 
सत्य है, जो शाश्वत वित्वभाव है उसका तो श्राग्रह करो, मुझे प्रत्य कुछ ने चाहिए, भौर 
असत्यका, विकारपरिशामोका असहयोग कर दीजिए । हमारा इनका कोई सहयोग न मिलेगा । 
हमार! सर्वस्व अपने सहजस्वभावके लिए समर्पित हो चुका है । इस सत्यके आग्रह और भ्रसत्य 
असहयोगके वलसे स्वय ही अपने आपसे निविकार विशुद्ध आनन्द जगरेगा ग्रौर उस आतन्‍्दके 
अनुभवमे हो सर्वकल्याण है, ऐसा वह स्वय अपने आपसे समझ; जायगा । 

णाणी णाण च सदा अत्यतरिदो दु भ्रष्णमण्णस्स । 
दोष्ह अ्रवेदणत्त पसजदि संम्म जिशावमद ॥४८॥ 

ज्ञानी भर ज्ञानमें पृथकत्व माननेपर श्रापत्ति--इस प्रकरणमे यह बात चल रही है 
कि आ्रत्मासे ज्ञान जुदा तहीं है। ज्ञानस्वरूप ही प्रात्मा है। केवल समभने और समझानेके 
लिए गुणगुणीका भेद किया है तो केवल व्यवहारक्रे लिए भिलता है, किस्तु वस्तुमे उससे 
अभिलता है। इस गायामे यह बताया जा रहा है कि द्रव्य और गुणको यदि भिल-पभिन्‍्न 
भात॑ लिया जाय तो उसमे क्या दोष आता है ? यदि यह ज्ञानी अर्थात्‌ आ्रात्मा और यह ज्ञान 
सदा भिन्न हो चीजे हो तो ज्ञान रहा अलग, और आत्मा रहा अ्रलग, तो आप यह बतलावों 
कि ज्ञानरहित आत्माकी स्थिति क्या होगी ? बया वह चेतन माना जा सकता है ? ज्ञान है 
नहीं, मात्र श्रात्मा है तो वह प्रचेतन बन गया । इसी प्रकार यह ज्ञान जो कि आत्मासे भिन्न 
माना गया है, ज्ञानका आधारभूत कुछ रहा नही, बिना किसी ग्राधारके कोई शक्ति हुआ भी 
करती है क्या ? तो प्राधारभूत द्रव्य न होनेसे यह ज्ञान भी नही रहा अथवा प्राधारभूत द्रव्य 
तो चेतन था। उसका भ्रव सम्बंध रहा नही तो यह ज्ञान भी अ्ेतन हो गया । यहू प्रिद्धान्त 
जिनेत्र भगवानके शासनमे सम्मत नहीं है। उसको अवमतके रूपसे देखा गया है । 

दृशन्तपूर्वक ज्ञानी शरौर ज्ञाममें प्रभेदका प्रतिपादन--जैसे प्रम्तिसे उप्णता यदि भिन्न 
मान ली जाय, ग्राग अलग चीज है श्रौर गर्मी अलग चीज है, ऐसा. यदि भेद कर दिया जाय 
तो इसका क्या भर्थ होगा ? गर्मी नही है श्रौर श्राग है । तो क्या ऐसी झ्राग जिसमे गर्मी नही 
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है ईंधनकी जलानेमे समर्थ हो सकती हैं ? नहीं। वह तो गर्मी शून्य है, शीतल है! झती 
प्रकार जान गुणसे प्रत्यन्त भिन्‍न यदि यह आत्मा है तो यह जीव किसी पदार्थकों जाननेगे 
समर्थ हो सकता है वया ? नहों । तब यही तो विश्चय हुग्ना कि ग्रात्मा जड है । 

भिन्नकारशिकर्स भी अमिलकारताकी खोज--कदाचित्‌ कोई ऐसा कहे कि जैसे देव- 
दत्त कुल्हाडीसे काठ काटता है--तो देवदत्त जुदा है, कुल्हाडी जुदा है। तो वरण जिसके द्वारा 
कार्य किया जा रहा है वह है कुल्हाडी, कुल्हाडी जुदी चीज है, देवदत्त जुदी चीज है ! जुदे-जदे 
होनेपर भी कुल्हारीके द्वारा देवदत्तने काठ काट ही तो दिया है। यो हो यह प्रात्मा ज्ञानके 
द्वारा जानता है। ज्ञान जुदा रहे, ग्रात्मा जुदा रहे, फिर भी ग्ह आत्मा ज्ञानके द्वारा जाने 
लिया करेगा, बौनसी ग्रापत्ति प्राती है ? एक यह आ्राणका भिन्‍्लवादी ने खली है। समा- 
धान यह है कि जैसे देवदत्तके हृष्टान्तमे बतलाया कि देवदत्तने कुल्हाडीके द्वारा काठको छेद, 
टीक है, पर देवदत्तके हाथका व्णपार न होता तो क्या काठ छेदा जा सकता था ? देवदत्तके 
हाथ देवदत्तसे अ्रभिन्‍्त है और इस अभिन्‍न प्राणिकका व्यापार ही यूलमे प्ररक हो रहा है। 
ऐपे हो आ्रास्माका ज्ञान आत्मासे प्रभिन्‍न है, वह ही मूलमे ज्यतनके लिए प्रेरक हो रहा है ! 

ज्ञानके बाह्योपकरणताका प्रभाव--चेतन कार्यके प्रति जैसे तह कुल्हाडी वाह्य उप 
करण है ऐसे ही ग्रात्माका बाह्य उपकरण ज्ञान नही है। वीयन्तिरायका क्षयोपश्म होनेपर 
उत्नल हुआ जो श्रात्माका वीय॑ विशेष है, गक्ति है वह आध्यत्तर उपकरण है। यदि यह शर्ति 
न प्रकट हो तो यह आत्मा कैसे जान सकता है ? हाँ बुल्हाडीके दृषटत्तकी जगह ज्ञानके वाह 
साधन अथवा पुरु आदिक बहिरज्ञ कारण दार्शन्त समझ लीजिये हैं। जैसे गुरके द्वारा हम 
ज्ञान सीखते है तो गुर तो कुल्हाडीकी तरह भिन्‍न है, पर यह ज्ञान जो एक प्रात्माका शक्ति 
विशेष है वह भिन्‍न चीज नहीं है। अपना बहिरज़ कारण भी हो झौर ऐसा प्रत्तरज़ कारण 
दा प्रभाव हो तो क्या काय॑ हो जाता है ” जैसे बहिरज़ कारण कुल्हाडी तो रखी है, पर 
देवदत ग्रपने हाथका व्यापार न करे तो क्या काठ छिंद जायगा ” ऐसे हो गुर शा प्रकाय 
सब कुछ सामने मौजूद हो और एक स्वयका ज्ञान विशेष शक्ति विशेषका प्रयोग न हो तो 
बया ज्ञान हो जायगा ? तो जिस ज्ञानके अभावसे यह जीव जड हो जाता है उस ज्ञानपर हि 
देना अपना कर्तंव्य है | & 

ग्रात्मा भौर ज्ञानकी विभत्ततामें दोषका विवरण--ज्ञान जीवसे भित्न श्रीज नहीं है ! 
ज्ञान यदि ज्ञानीसे भिन्‍न हो तो ज्ञानकीं कुछ कर्ताका सम्पर्क नहों मिला। भात्मा है कर्ता । 
हस ज्ञानकों कर्ताका सम्बन्ध नहीं रहा तो भला बतलावो * कि वुल्हाडी पड़ी हुई है, काटने 
बाला कोई पुरुष न हो देवदत्त ग्रादिक तो वंया वह कुल्हाडी स्वय काठकों काटनेकी सामरथ्य 
रखती है ? नहीं । इसी तरह इस शकाकारने जानको भी मामा है, श्रात्माकों भी मावा है, , 
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प्र जुदा-जुदा माना है। तो अत्मा जुदा रहा, ज्ञान जुदा रहा । आत्मा कर्ता है, ज्ञान करण 
है। क्या यह ज्ञान आत्माके बिना कुछ जाननेमे समर्थ हो सकता है ? नहीं हो सकता है। 
तब ज्ञानको और प्रात्माकों जुदा-जुदा माननेपर आत्मा भी अ्रवेतन बन गया और ज्ञान भी 
प्रचेतन बन गया । 

अत्मामें ज्ञान गुशकी उत्कृश्रता--कुछ लोग ऐसा कहते है कि यत्रपि यह गआ्रात्मा 
और ज्ञान जुदी-जुदी चीज है लेकिन आत्माका व ज्ञानका सयोग हो जाता है । सम्बन्ध हो 
जवेसे फिर ज्ञान भी चेतन हो गया, प्रात्मा भी चेतन हो गया । किन्तु बात यह घटित हो 
नहीं सकती, क्योकि कोई भी द्रव्य ग्पता विशेष लक्षण लिए बिना, अपना कुछ स्वभाव किए 
बिता द्रव्य हो क्या है ? जो अपने असाधारण लक्षणसे रहित है ऐसा द्वव्य तो असत्‌ है । है 
हो तहों । नाम ही लेता बेकार है । इसी तरह ऐसा गुण जिसका कोई आश्रय नहीं है, 
निराभ्रित गृणोका भी अभाव है। यो भ्रात्मा ओर ज्ञान जुद्दे जुदे ठहर हो वही सबते । ग्रात्मा 
ही स्वय ज्ञानस्वहूप है । ह 

इस गआत्माका ज्ञान एक असाधारण लक्षण है, श्र है दया ? श्रात्मामे भ्रस्तित्व भी 
है, वस्तु भी है। श्रगेक साधारण लक्षण है, अ्रमूर्तपता भी है, सो भर सब तो मानते जावो, 
उसमे ज्ञात भर. मत भानो, पआ्रांत्मामे ज्ञानस्वभाव है ऐसा न मानो । उस ज्ञानस्वभावकों प्रलग 
कर दो तो बुद्धिमे आ्रात्मा कुछ चीज रही क्या ? प्रात्माका प्राण ब्र्थात्‌ जिससे प्रात्माका 
श्रस्तित्व रहता है वह लक्षण तो चैतत्य है ।. ऐसा चैतन्यस्वरूप यह मैं ग्रात्मतत्त्त हु । इसके 
अतिरित भर. कुछ नही हू, शरीर नहीं हू। वैभव परिजन धन थे बुछ मै नहीं । जितने 
विकल्पके तरग है वे सब मैं कुछ नही हैँ। मै तो केवल एक च॑तन्यस्वरूप तत्त्व हु। यही है 
निज शुद्ध आत्मतत्व | ; 

कवल्य -शुद्धका अर्थ केवल होता है, सिर्फ उस चीजको रहने दे उसका नाम शुद्ध 
है। प्योर किसे कहते हैं, उत्तको जो केवल हो । वौवल्य हुए बिना पवित्रता नाम किसका ? 
कोई चीज दूसरी चीजसे मिलकर गदी हों गयी तो उसे कैसे शुद्ध करते है ? उसे धो-धाकर 
प्लग कर देते है । जो है उसे वही रहने दिया जाता है। इसी तरह व्यक्त रुपमे यह प्रात्मा 
गशुद्ध हो गया तो उसे शुद्ध कैसे करना है ? जितने भी भ्रत्य तत्त्वोका सम्बंध हो गया-है 
उनको हटाकर केवल आत्मा ही प्रात्मा रहते दिया जाय उसको कहते है भ्रात्माका शुद्ध 
करना । ऐसे ही बुद्ध पिद्ध भगवान है, और उस ही उपायमे अपने आपमें निरखा जाय तो 
हम आप भी सिद्ध बन सकते है, क्योकि हम आपका भी स्वरूप वही है जो तिद्धका है । 

आत्माका सहुज स्वरूप--यह मै आत्मा जो कुछ मैं हु, स्वय अपने श्राप स्वत.सिद्ध 
अपनी सत्ताके कारण क्या हु, कितना हूं, कैसा हु, इस१२ दृष्टि दी जाय तो यह विद्धित होगा 
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कि यह तो केवल चित्स्वभावमात्र है। किसी परके सम्बंध परकी उपेक्षा लगाये बिना परके 
निर्मित्तसे जो कुछ होता है उसे भी निरखे बिना केवल प्रपने सत्त्वके कारण जो इसमे हो वह 
भाव व््या है ? वह भाव मिलेगा चित्स्वभाव । यह वित्स्वभाव ूुद्ध है ग्र्थात्‌ विसी परकी 
अपेक्षा रखकर न देखो । केवल एक अपने आपको स्वश्ावमात्र है, ऐसा इस शुद्ध प्रात्माका 
जो अनुभव है, उपयोग है, ज्ञान है वह बीतराग सहज उत्तम आनस्दकों झराता हुआ प्रकट 
होता है | सारी करामात शानकलाकी ही तो है। हम अपने ज्ञानका जिस प्रकारते प्रयोग 
करेंगे वैसा ही हमपर सुख दुःख अथवा आनद बीतेगा । हम विकत्पात्मक पद्धतिसे इसे प्रयोग 
में लाये तो दुख होगा, विकल्प होगा, और नित्रिकत्पताकी पद्धतिसे देखेंगे तो निविकह्प दशा 
होगी । 
ण हि सो उमवायादो ग्रत्यत्तरिदों दु गाणदों णाणी । 
ग्रण्शाणीति व बयण एग्रत्त्पसाधग होदि ॥४६॥ 

समवाय सम्बंध--कोई दाशंनिक आत्मा और ज्ञानकों भिल्त-भिन्‍्त मानकर उसमे 
समवाय सम्बंध बताकर जानन क्रियाकी सिद्धि करते है। समवाय सम्बधका लक्षण सयोगसे 
गम्भीर है, सयोगमे भिन्‍न दषेत्रपना है, किन्तु समवाणमे भिन्‍न क्षेत्रणणा नहीं किया जाता। 
और यो समझ लीजिए--कथचित्‌ तादात्म्य वहा जा सकता है। इस प्रकारका सम्बंध माना 
है, लेकिन समवाय सम्बंध मानकर भी वहाँ द्रव्य दो माने गए है जहाँ मूलमे ही दंत भले 
देगा । भ्रव समवाय सम्बंध करके कितनी हो घनिष्टता उसकी बतायी जाय तो भी स्वरूप नहीं 
बन सकता । 

तादातप्रके विपरीत समवायकी प्रसिद्धि--जञातसे भिल्‍ल अ्ात्मा है, वह ज्ञानके सम- 
वायसे ज्ञानी कहलाता है, ऐसा कहना युक्त यो नहीं है. कि यह तो बतावों कि इस ज्ञावकों 
आत्मामे जब समवाय ने हुआ था, सम्बस्ध न हुआ्ना था तव क्या यह आत्मा ज्ञानी था यो 
प्रश्ञाती था ? यदि यह कहे कि ज्ञान समवाय समाप्त होनेसे पहिले भी यह आत्मा ज्ञानी 
बा तो ज्ञानी तो था ही । प्र ज्ञानका समवाय सम्बन्ध जोडनेकी आ्रवश्यकता वया रही ? यह 
सम्बन्ध निप्फल ही रहा | यदि यह भेद किया गया कि ज्ञानका समवाय सम्बन्ध होनेसे यह 
ग्रात्मा ज्ञानी न था तो वह अज्ञानी भी कैसे रहा ? क्या अज्ञानका समवाय होनेसे श्रज्ञानी 
रहा या अशातके साथ एकत्व मालनेके कारण श्रज्ञानमय होनेके कारण यह अत्मा भ्रज्ञानी 
रहा ? यदि कहेंगे कि भ्ज्ञानके समवायतते यह श्रात्मा अज्ञावी रहा तो वहाँ पर भी प्रश्न क्र 
कि इस अजानका समवाय सम्बन्ध होनेसे पहिले यह आत्मा अज्ञानी था या नहीं ? प्रगर 
प्रश्ञानी था तो अज्ञानका समवाय करता निप्फल है और यदि न था, तो अज्ञातका समवाय 
आत्ममे हो कैसे हो गया । दूसरी बात यह है कि भ्ज्ञानके समवायसे पहिले ग्रज्ञानी ने भी 
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तो इसका अर यह हुआ कि वह ज्ञानी था । तो ज्ञानी रवयं ही रहा, फिर ज्ञानके प्रमवाय 
करनेकी क्या जरूरत है ? ग्रात्मा ही ज्ञानस्वरुप प्रसिद्ध हो गया । अरब तो कुछ भी संम्वाय 
की पद़ति नहीं रही । 
ज्ञानहीन प्रात्माके साथ ज्ञानर्े समवाय होनेके कारणकी भ्रसिद्धि--पश्रात्मावो ज्ञान- 
रूपता पिद्ध होतेपर भी यदि हठ करोगे कि ज्ञानकां समवाय होनेसे पहिले ग्रात्मा ज्ञानी नहीं 
है तो इसका कुछ कारण तो बतलावों कि यह ज्ञान इस ग्रात्मसे ही क्यों समवाय सम्बंध 
रखता है ? भीत, ईंट, दरीसे यह ज्ञान श्रपता समवाय वयों नही जोड देता ? कौनसी खास 
विशेषता रही, जो यह ज्ञान झत्मासे तो जुडे और पुदूगल आादिकसे न जुड़े । जैसे ज्ञनसे भिन्न 
चीज पुद्गल है, ऐसे ही ज्ञानसे भिन्‍न प्रात्मा है, श्रौर जैसे यह पुदगन ज्ञानरहित है ऐसे ही 
यह ग्रात्मा ज्ञानके समवायके पहिले ्रज्ञाती कहलाता है। तो झात्मामे और पुद्गल श्रादित में 
जब ज्ञानके लिए सब बातें बराबर है तो यह ज्ञान आत्मामे ही जुड़े, पुदृगल श्रादिकमे ने जुड़े 
इसका क्या कारण होगा ? तो शकाके उत्तरमे प्रति शकामें रूप रखकर जो यह बात कही 
गयी है कि भज्ञानी भआरात्मा भ्रज्ञानके समवायसे पहिले ज्ञानी था या न था ? यदि था तो 
प्रजानका समवाय निष्फल है श्रौर यदि न था तो इसका अर्थ है कि ज्ञानी हो गया । ज्ञारी 
वैसे भी नहीं कहा है, क्योकि समवायसे पहिले ज्ञान कहाँ रहा ? प्राबिर तुम्हें यह मानना 
पड़ेगा कि यह आत्या ज्ञानी है तो ज्ञानके साथ एकत्व है। जो पदार्थ जैसा है वह प्रपनेमें 
एकत्वको लिए हुए है, प्रपने खभावमे तन्मय है और उसही एकत्वसे उस वस्तुकी सिद्धि होती 
है तो इसके लिए जैसे भअ्ज्ञानके साथ एकता होनेके कारण प्रात्माकों श्ञानसे रहित मानना 
पडा है, इस ही प्रकार यह श्रात्मा ज्ञानी है तो ज्ञातके साथ एकता रखनेके कारण ज्ञान है। 
ज्ञान जुदा हो, भ्रात्मा जुदा हो, ऐसी बात त्रिकाल भी नही है। यह प्रात्मा ही एक ज्ञानस्वरुप 
को लिए हुए है। कमी भी यह ग्रात्मा ज्ञानसे भिन्‍त नही हो सकता । 
व्यक्तरुपमें भी ज्ञानहीवताका प्रभाव--ससार अवस्थामे यद्यपि यह ज्ञान बहुत 
अधिक हका हुआ है, अव्यक्त है, प्रकट नहीं हो रहा है और ऐसे भी जीव है जिनकी दशा 
निरसकर श्राप यह कह बैठेगे कि प्रात्मा तो ज्ञानका कुछ नही है। ये पत्थर मिट्टी श्रादि 
पृथ्वीकायिक जीव हैं। क्या इतमे यह कल्पना दोडती है कि यह जीव है, इसमे ज्ञान है, यह 
जानता है। कोई हो सिद्धान्तवेदी ऐसा कहते है कि इनमे जीव है, ज्ञान है, जानते है, पर 
प्रायः लोग इन्हें ज्ञानरहित बताते है। कदाचित्‌ जीव भी मान लो तो भी कहेंगे कि है तो 
जीव, मगर ज्ञानरहित है, ऐसी भी निकृष्ट दशायें हो जाती है। उससे भी विम्न दशायें निगोद 
जौवकी है, ज्ञानरहित मालूम होते है लेकिन जीव है तो कोई जशामरहित नहीं है । कितना 
भी शाव ढक हो फिर भी कुछ न कुछ निरावरण होनेसे रहता हो है । पूर्ण ज्ञानपर आवरण 


२०२ पञ्चास्तिकाय प्रवचत 


नही है| जितने अशो तक यह ज्ञान निरावरण रहता है, वैसी भी निम्नतम स्थिति हो तो 
भी प्रकट ही रहा करता है। उसके ग्तिरिक्त जो भ्ावरण योग्य है उसमे भेद चला करता 
है कि इसका ज्ञान शभ्रावृत है, इसका व्यक्त है । 

ज्ञानस्वभावकी प्रतीतिका शिक्षण--यह ज्ञान प्रात्माका स्वरूप है, इसमे भिल्‍्तता 
नहीं की जा सकती है। इस कथनसे अ्पनेको क्या ग्रहण करना है कि मै ज्ञानस्वरुप हूं। शात 
के ग्रतिरिक्त मेरा कोई और स्वरूप नही है| वैभव आ्रादिक ये मुभसे प्रकट निराते है| इनके 
साथ मेरा कुछ सम्बन्ध नही हैं। मैं तो मात्र ज्ञानरवरूप हु। यह सव मोहका अपेरा है कि 
जो मै नहीं हु जिसका मुझसे रच सम्बन्ध नहीं है ऐसे परिजन वैभव श्रादिक परपदा्ोगे 
प्रात्मीयता जगती है । यह खुश होनेकी वात नही है, बड़े कष्टकी बात है | कोई घीज सुहा- 
बनी लगी, किसीके प्रति राग जगा और वह अपने अ्धिकारमें हो गया, गपना वत गया, बडे 
बड़े प्रेमसे मिल जुलकर रहने लगे तो यह स्थिति सतोप करने लायक नही है। यह महान 
बलेशका कारण बनेगा, यह ससार ही महागत है। आ्रात्माका जो स्वभाव है स्थिर प्रतिभास 
उस स्वभावसे थिंगे कि सारी की सारी आपत्ति ही आपत्ति है। 

ज्ञनभावमे मिरापद्ता--भैया | निरापद तो ज्ञानस्वभाव है। इसको छोडकर वाकी 
समस्त चीजे तो अपदा ही है । भ्रतुभव करके देखलो । जब अपता उपयोग एक इंस शानस्व- 
भावके स्वरूपके जाननेमे रहता है, निकट रहता है, इस ज्ञानभावकों अगीकार करता हुआ 
जब हमारा उपयोग चलता हैं उस समय कितनी निविकल्पता रहती है, कितनी निराकुलता 
औ्ौर शान्ति रहती है ? जहाँ मेरा तेरा ऐसा विकल्प उठा झौर जिसे माना कि यह मेरा वैभव 
है, वैभव सन्‍्तोष किया उसका ही सग्रह बनाये रहनेकी वासना बनाई, ये सारे उपयोग 
आपत्ति है, समृद्धिया नहीं है, ये जीवके स्वरूप नही है, ये जीवके कलक है । जिन बातोगे बह 
कर हम अपनेको चतुर मानते है वे सव घतुराई चतुराई नहीं है, किन्तु जीवका कलक है । 
खतुराई तो इस जीवकी प्रपने स्वहूपका परिचय बनाये रहना हैं। एक ही निर्णय रखिये-एक 
निज बुद्ध प्रात्मतत्वका प्रतुभव ही हमारे लिए शरण है, सारभूत है, उसमे ही हमारा 
मल्यांण निहित है । भ्रन्य तो सब पर भाव है। इस प्रकरणसे हमे यह शिक्षा लेदी है कि मैं 
झञानस्वरूप हूं ज्ञानके सिवाय अन्य कुछ भी मेरे में नही है, ऐसा ही हढ निर्णय बताएँ जिससे 
मोहका विनाश हो श्रौर श्रपने अन्तः प्रभुके दर्शय हो । 3 

समवत्ती समवाग्नो अपुपब्भूदों य अ्जुदसिद्धों य । 
तम्हा। दब्बगुणाण भ्रजुदा सिद्धिति पिहिद्दा ॥३०॥ 

गुणीमं गुरके तादात्यका समर्थन--77गत गाथावोमे इस प्रकरणमे यह बताया 

गया था कि प्रात्मा ज्ञानसे अनत्य है। प्रात्मा ज्ञानमय है। इसके विरोधमे कुछ दाएनिकोन 
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अपनी युक्ति री । आत्मा और ज्ञान भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थ है। उनका सयोग होता है एब्र 
आ्रात्मा जानता है। इसमे आपत्ति देनेके पश्चात्‌ फिर यह कहा गया कि प्रात्मा और शानमे 
सयोग सम्बंध तो नहीं है, किन्तु समवाय सम्बंध है। जैसे घड़ेमे रूपका समवाय है, रसका 
समवाय है, ऐसे ही आ्त्मामे ज्ञानका समवाय है। समवाय सम्बध ग्रपृषकू, अभेदमे होता है 
और वह अयुतसिद्धमे माता जाता है । 
संयोगसम्वन्ध व समवायसस्धंधमें प्रन्तर--भिन्‍्न-भिन्‍्त पदार्थोमि जो सम्बंध बना, 
उसका नाम है संयोगसम्बध, श्ौर उसमे संयोगके कालसे भी वे पृथक-पृथक्‌ सिद्ध है, किन्तु 
समवायमे जिसका समवाय कहा जाता है वह पृथकृशूत नहीं होता है, वह एक होता है | जब 
यह बात है तब सीधा ही कह लो ना कि द्रव्य और गुण प्रमिस्त है। अभिन्न तत्वको भिन्‍न 
बनाकर अभिन्‍न जैसा बनानेकी कसरत क्यों की जा रही है ? इससे तो यह सिद्ध हुआ कि 
द्रव्य गुणका परस्परमे अभेद है, वे एक ही है। केवल व्यपदेश भ्रादिकके व्यवहारसे भेदका 
व्यवहार चलता है। 
समवायका स्वरूप--समवाय नाम है समवर्तित्वका । समवर्तपनेकों समवाय कहते 
है । समवर्तपनेका भ्र्थ है सहवर्ती ! जबसे आत्मा है तबसे ज्ञान है ग्रोर जब तक गत्मा है 
तब तक ज्ञान है। जबसे का अर्थ है अ्नादिसे भर जब तकका अश्रथ है अ्नन्तकाल तक । 
शाइवत यह आत्मा ज्ञानस्वहूप है । द्रव्य और गुणका एक भ्रस्तित्वसे रचा जाना, यही सह- 
वृत्ति है। पदार्थ व पदार्थका स्वभाव ये दोनो सहुवर्ती है, श्रनादिं प्रतन्‍्त है और यही समवाय 
है। जैनपिद्धातमे इसीकों समवाय कह लो और अन्य दाशनिक भी भ्रन्ततोगत्वा यही मानकर 
रहते है। 
प्रतन्‍्यस्वभावकी प्रतीति--वही एक वस्तु व उसका स्वभाव वस्तुत्वसे यद्यपि अभिन्न 
है तो भी सज्ञा प्रयोजनादिके भेदसे भेदव्यवहारभे आता है, और भेदव्यवहार किये जानेपर 
भी वास्तवमे वह ग्भिन्‍न है, एक है। यह कथन बहुत समयसे चल रहा है, और कोई भाई 
सुनते-सुबते ऊब भी गये होगे, ऐसा यह कथन बहुत लम्बा क्यों चलाया जा रहा है और 
करीब-करीब बारबार वही-वही कथन है। ठीक है, मगर अपनेकों धनी माननेकी अथवा 
कुटुम्बवान माननेकी जो भीतरमे बार-बार प्रतीति बन रही है जो कि मायाहूप है, उससे तो 
नही ऊबते, यह तो परमार्थ निज ज्ञानस्वरूपकी प्रतीतिकी बात है । इसमे क्यो ऊब आये ? 
वह तो भारी गलती है जो अपनेको वैभवशाली, धनी माना जा रहा है। प्ररे वे तो प्रत्यक्ष 
भिल्न पदार्थ हैं। उनमे नग्नो इतनी धुन बनायी जा रही है ? उस भूलभरी धुनकों काहनेके 


लिए यह ज्ञानकी अनच्यताकी प्रतीति समर्थ है । मैं ज्ञानस्वरूप हैं, ज्ञानमय हू, भ्रत्यरूप नही। 
यही समवाय है, तादात्म्य है। 
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गुण व गुशोकी अ्रविभवतप्रदेशता--जैसे इन दो श्रगुलियोके परस्परका जो मिलाप 
होता है उसका नाम तो सयोग है, भ्रौर उस ही अगुलीमे जो रुपका सम्बंध है, जो भी इसमे 
रग है, जो गधका सम्बंध है यह समवाय सम्बंध है | कही अगुली अलग हो और उसका रग 
भलग पा हो ऐसा देखा है बया ? तो जैसे अगुलीमे रूपका समवाय सम्बंध है इस ही प्रकार 
इस ग्रत्मामे ज्ञानका समवायसस्वंध है । कत्पनामे गुणगुणीका भेद करके फिर उसको प्रमिल 
बतानेका जो उपाय है उस ही का नाम समवाय कथन है। वह समवाययुत॒ सिद्धमे वही 
बनता ! पृथक्‌ सिद्ध हो उसमे समवाय सम्बंध नहीं बताया जाता । समवाय तो श्रपृधक वस्तु 
को जतनेका कारण होता है। द्रव्य और गुण ये सहवर्ती है, तदात्मा है, ऐसी समवाय वाली 
बात तो मान लो, पर आत्मा पृथक है, ज्ञान पृथक्‌ है, इनके समवायसम्बंधके करण यहु 
प्रात्मा ज्ञान किया करता है, यह अ्रट्पट बात यहाँ मानने योग्य नही है । 


ज्ञानादि गुणोके तादात्म्मका वर्णन--इस ग्रतराधिकारमे सर्वप्रथम बताया गया था 
कि ८-६ अ्धिकारोसे जीवतत्त्वका वर्शांत किया जायगा, उसमे यह तीसरा अ्रधिकार है | यह 
चेतविता है इन दो श्रतराधिकारोके बतानेके बाद यह उपयोग विशेषित है. ऐसा यह तीसरा 
अतराधिकार घल रहा है। इसमे उपयोगको भ्रात्मासे अभिन्न बताया गया है । इस व्यास्यान 
जीवका ज्ञानगुणके साथ अ्रनादि कालसे तादात्म्य सम्बन्ध कहां गया है और जैसे ज्ञानका 
प्रात्मासे तादात्म्य है इस ही प्रकार दर्शनका आनन्दका भी तादात्म्य है। जो भ्रव्यावाध रुप 
स्वय है, रागादिक दोपोसे रहित है, उत्कृष्ट श्रानन्दका एक स्वभाव है ऐसे श्रानन्द श्रादिक 
प्रनन्तगुरा भी इस आत्माके साथ तादात्यपनेको प्राप्त है । 

प्रात्मप्रतीति--भँथा | अपने अ्रत्माको अ्रपने गुणोसे ही अ्रभिन्‍्न रुपसे भ्रद्धान का 
घाहिए, और समस्त रागादिक विकल्प व्यापारका त्याग करते हुए निरन्तर ध्यान करवा 
चाहिए। हम भ्रपने प्रापके सहजस्वर्ूपके ध्यानके प्रतापसे ही निराकुल रह सकंगे | इस लोक 
में बाहर कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो हमे निराकुलताका कारण बने । उसका कारण 
यह है कि सभी परद्वव्य है, उनका प्रिणमन उनमे उसके श्रतुकूल होता है, उनसे मेरा कोई 
सस्वन्ध नही है । जंसा मैं चाह त॑सा वाह्ममे परिणमन हो ऐसा हो नही सकता और प्रनुकूल 
परिणमन होता नही तब यह जीव दुखी हुआ करता है ? किप्ती भी वाह्मवस्तुसे घनिश्रता 
करनेमे निराकुलता उत्पन्त नहीं हो सकती है। एक अपने आपके श्रात्मस्वरूपमे बसे हुए इस 
शुद्ध ज्ञानानन्‍्दस्वभावक्री उपासना करनेमे ही हम आपका कल्याण है। 


वष्णरसंगधफासा परमाणुपरूविदा विसेसा हि। 
दब्वादों य अराण्णा अप्शत्तपगासगा होति ॥५१॥ 
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दसणणाणाणि तहा जीवणिबद्धाणि णण्शभूदाणि। 
ववदेसदो पुपत्त कुब्वति हि णों सभावांदों ॥१२॥ 
उष्टास्तपूर्वक गुणगुणीके तादात्म्य व परथवत्वका वर्शम-इन दो गाथावोमे द्रव्य भर 
गुणका कथचित्‌ भेद बताया जा रहा है । जैसे कि पहले बताया था, उसके उपसहार झुपसे ये 
दो गाधाएँ है । वर्ण, रस, गध और स्पर्श-ये सब परमार पुदृगलकी विशेष सहभावी शक्तियाँ 
है भोर प्रमाण द्रव्य भर उनसे ग्रभिन्न है। लोकमे जो यह कहनेकी पद्धति है कि अमुकमे 
काला, अमुकमे नीला, अमुकमे लाल रग है| अ्मुक भोजन मीठा, अ्रमुक सट्टा है, यहू जो भेद- 
व्यवहार किया जाता है वह प्रयोजनवश किया जा रहा है । वस्तुतः पुदूगल जिस कालमे जैसी 
परिशुतिरुप है बसी परिणतिरूप है। वहा विशेष और सदृद्॒ब्यवा भेद नही है। थे चार पुदृ- 
गल द्रव्यमे गुण है--वर्ण, रस, गध,-स्पश । 
हूपगुणका विवरण--वर्ण नाम है रूपका--काला, पीला, नीला, लाल, सफेद, ये 
५ प्रकारके वर्ण होते है। वर्ण नामकी जो शक्ति है वह तो पुदृगलमे एक शाश्वतरूप है। उस 
वर्ण शक्तिकी जो व्यक्तियाँ है, परिणुतियाँ है वे ५ प्रकारकी है। ये ५ प्रकार सक्ेपमे बताये 
है । वैसे तो इनके भी भ्रनेक भेद हो जाते है । कोई कम काला, कोई भ्रधिक काला, कोई कम 
पीला, कोई अधिक पीला, कोई कम नीला, कोई अ्रधिक नीला यो ग्रनेक भेद हो जाते है। 
इन रणोके मेलसे भी ग्रनेक प्रकारके रग बन जाते है । हरे रगका नाम इन ५ भें नहीं है । 
नीला और पीला मिलकर हरा बत जाता है। किसीकी यह भी कल्पना है कि हवाका रगे 
नीला है और पृथ्वीका पीला तो बीजमे से जो भ्रकुर विकलता है वह इसीसे हरा निकलता है 
उसमे भी प्रथम तो पीला, फिर हवा लगनेसे हरा हो जाता है। खैर कुछ भी हो, हरे रगकी 
शुभार मुख्य रगोमे नहीं है, वह दो रगोसे मिलकर बनता है । इसी तरह सुवापखी, केसरिया 
श्रादि रग भी तो रगोके मेलसे बना करते है | तो वर्ण शक्तिकी अनेक पर्याये है। 
रस व गन्ध गुणका विवरण--ऐसे ही रसकी भी अनेक पर्यायें है। सक्षेपमे तो ये 
१ प्रकार है--खंट्टा, कडुवा, मीठा, तीखा और कला । चरपरा कहनेसे तीखा कहना अधिक 
ठीक बैंठेगा, क्योकि उसमे चरपरी चीज भी आ गयी और खारी चीज भी खा गयी | इन ४ 
रप्तोके भी बहुत भेद है, कोई कम मीठा, कोई भ्रविक मीठा, कोई कम सट्टा, कोई अधिक 
खट्टा इत्यादि । तो यो रसोके भी अनेक भेद हो जाते है। ये व्यक्त जितने रस है वे पर्याये हैं 
और उन रसपरिशमनोका जो मूल श्राधार है वह है रस शक्ति, रस गुण । इसी प्रकार पुदृ- 
गल द्रव्यमें एक गधशरक्ति होती है, जिसके प्रकटरूप दो होते है--सुगध ौर दुर्गे्ध । इसमे 
भी अमेक तीज मदके भेदसे भेद है। कम सुगव, अधिक सुगंध आादिक । 
स्पश गुशका विवरण--स्पर्श नामकी एक शक्ति है। यह स्पर्श स्पशैनइर्द्रियके द्वारा 
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जाता जाता है इसलिए इसे स्पर्श शक्ति कहते है, पर मूलमे पदार्थोभे दो प्रकारकी शक्ति स्पर्श 
सम्बन्धी पड़ी है। एक शक्तिका तो ठड गर्मी इन दो मे से किसी एक रूप परिणमन होता 
है। पुद्रगल द्रव्यमे वस्तुत चार स्पर्श होते है। किन्तु पुद्गलमे जब स्कथ बनता है तो इन 
स्कधोमे चार व्यवहार श्ौर चुलने लगते है--हल्का, भारी, नरम और कठोर । ये घार पुद्गल 
द्रव्यमे मूल शक्तिसे उठे हुए गुण नही है, किन्तु पुदृगलका जब पिंड बनता है. तब इसमे ये 
चार बातें और प्रकट होने लगती है | 

गुशगुणोकी श्रपृथक्ता--जिस प्रकार ये वर्ण आ्दिक परिणमत परिणमनकालमे पुदु- 
गलमे तन्मय है, और इनकी मूल प्राधारभृत जो चार प्रकारकी शक्तियां है वे पुदूगलमे शाश्वत 
तन्मय है, द्रव्यमे तन्मय हैं | थे द्रव्यकी इस तन्मयताका प्रकाश करने वाले है । इसी प्रकारते 
जीवमे दर्शन ज्ञानादिक गुण भी जीवमे शाएवत भ्रभिन्न है। केवल नाम ग्रादिक प्रयोजनसे भेद 
किया जाता है, पर स्वभावसे भेद नहीं है। जैसे परमाणुका और वर्णादिकका प्रदेश भ्रवि- 
भक्त है, ऐसे ही ग्रात्मा और ज्ञान अविभत्तप्रदेशी है। ऐसा नही है कि परमाणा अन्य प्रदेशों 
में रह रहा हो ग्रौर ये वर्ण प्रादिक भ्रन्‍्य प्रदेशमे रह रहे हो ) ये गुण तो प्रदेशमे कौलित है, 
ग्रतादि सिद्ध है, इनका यह स्वरूप ही है, अग्निसे गर्मी निकालकर लावों यदि कही मिल 
जाय तो । यदि श्राप बुझाकर कोयला ले आयें तो आप अग्नि कहाँ लाये, कोयला ले आये | 
तो जैसे परमाणुमे वर्ण रस आदिक गुर अभिन्न है, केवल एक विवक्षा भर व्यपदेशसे उनमे 
भिन्नताका प्रकाश होता है, इसी प्रकार ज्ञान दर्शन भी आत्मामे प्रविभक्त है ? जो प्रदेश 
श्रात्माका है वही प्रदेश ज्ञानका है। फिर तो सन्ञा श्रादिक विशेषोसे उनमे पृथकत्व वर्शित 
किया जाता है। स्वभावसे वह हमेशा अ्रपृथक्‌ स्वभाव वाला है । 

ज्ञानगुणकी प्रधानता--वस्तुतः आ्रात्मा ज्ञानस्वरूप है। ज्ञानके भ्रतिरिक्त भ्रत्य कुछ 
नही है | इस आ्ात्माका जितना व्यवहार चलता है, जो पुरुपार्थ श्रौर करव्य चलता है वह 
ज्ञानके माध्यमसे हो चलता है। इसी कारण यह ग्रात्मा करता वया है, ऐसा प्रश्न होनेपर 
सीधा यही उत्तर मिलता है कि यह जानता है । ज्ञानगुण आत्माका एक श्रसाधारण गुण है। 
चैतस्यके बाते यद्यपि प्रात्मामे दर्शनगुण भी है भर चैतन्यकी अ्रविनाभावितामे श्रात्मामे 
प्रानन्दगुणा भी है, फिर भी सब गुणोकी व्यवस्था बताने वाला, अन्य गुणका सद्भाव बताने 
वाला, अपने हिंत और अहितरूप विवरण करने वाला ज्ञानगुण ही है, इस कारण सवंगुणोमे 
प्रधान आत्माका यह ज्ञानगुण है, इस ज्ञानगुणसे इस ज्ञानस्वरूपकी जानकारी रखी जाय तो 
चैकि ज्ञात भी ज्ञान बना और ज्ञेय भी ज्ञान बना तो वह कर्ता कर्ममे अ्रभिन्न वन जाता है 
एकरस हो जाता है । फिर वहाँ विकल्पोंका प्रवकाश नहीं रहता, श्र ऐसे विकत्पोंके अतव- 
काशके समय इस आ्ात्माकों ज्ञानानुभूति प्रकट होती है । 
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धर्मपालनके लिये कर्तव्य--धर्मके लिए क्या करना है ? यह ज्ञान जावता तो निर- 
तर है, कभी किसीको जानें, कभी किसीकों जाने तो तुम यह निर्णय कर लो कि हम जाने 
बिना तो कभी रहते नही, जाने बिना कोई काम नहीं होता, रोजिगार नहीं होता । सारे दिन 
रात बेकार रहे, ढलुवा जैसे पड़े रहे, घरके किसी कोनेमे एक जगह बंठे रहे | कोई पूछे बयो 
भाई कैसे बैठे हो ? अरे बेकार बैठे है, काम ही नही है, मगर भीतरमें देखो यह काम बराबर 
प्रतिसमय करता ही जा रहा है। जाने बिना तो जीव रह ही नहीं रुकता | कुछ न कुछ 
जरूर जानेगा । भ्रव यह निर्णय कर लो कि हम कैसी चीज जाना करे, किस चीजके जाननेमे 
अधिक देर रहा करें जिससे हमारा कल्याण हो, पवित्रता हो, कर्मबन्धनप्ते मृक्ति हो, ससारके 
संकटोसे छूट जाये ? ऐसा कौनसा पदार्थ है जिस पदार्थके जाननेसे हमारे समस्त क्लेश दूर 
हो जायें ? यह निर्णय कर लो । निर्णय करनेसे विलम्ब ने लगेगा, क्योक्ति जिसके ज्ञामसे 
' हित नहीं है, जिन पंदार्थामि राग करनेसे हित नहीं है, उन पदार्थोंसे राण कर-करके तबियत 
बहुत कुछ ठिकाने ग्रा गयी है और उससे ऊब भी बहुत-बहुत बार आ चुकी है, इस कारण 
अहितकी चीजसे हटनेकी बात समभनेमे विलस्ब ने लगता चाहिए । तो थे बाह्मपदार्थ ज्ञानके 
आलम्बनके ग्रोग्य नही है । एक भ्रपना अनादि सिद्ध शुद्ध चैतन्यस्वभाव ही शपने ज्ञानके द्वारा 
आलम्बन करने योग्य हैं। ज्ञाव ज्ञानको जानता रहे, यही धर्मपालन है। 

निश्चयधर्मकी पात्रताके लिये व्यवहारधर्मक्ी उपयोगिता--भैया! जितने भी धर्मके 
नामपर व्यवहार किये जाते है वे सब व्यवहारधर्म हैं। व्यवहारधर्का लक्ष्य यही है कि 
हमारी ऐसी स्थिति बन जाय कि यह ज्ञान इस ज्ञानसवरुपकों ही जानता रहे, अन्य पदार्थोंके 
जानमेका श्रम श्रौर विकल्प ने करे । उस ही में निविकप समाधि प्राप्त होती है, उससे ही 
वीतराग सहज आवन्द जगता है श्रौर सहज परमशुद्ध ग्रानन्द जगता है । यही इस जीवका 
सर्वोत्कृष्ट वैधव है । इस कारण हमे प्रयत्न करके अपने आपके स्वरूपकी जानकारीका ही उद्यम 
करना चाहिए । 


॥ पचास्तिकाय प्रवचन द्वितीय भांग समाप्त ॥ 


पंचारितिकाय प्रवचन तृतीय भाग 


जीवा भ्रणाहणिहणा सता ण॒ता य जीवभावादो | 
पव्मावदों श्रशता पचगगुणणघाणा य॥१३१॥ 

कतृ त्व अ्न्तराधिकार--इस गायासे पहिले २६ गाधावोमे आत्माके सम्बंधमे यह 
जीब है, यह चेतयिता है और उपयोगसे विशेषित है-इन तीन विशेषणोका वरशन किया गया 
है। गब जीवतत्वके सम्बंधमे प्रभुता और कतृंत्वका सपुक्तमुखसे वर्शान चलेगा, जिसमे वात 
तो कर्तापनका होगा, पर कर्तापनके वर्श|तसे प्रभुता अपने आप प्रकट हो जायगी । इस कर्तृत्व 
गुणके वर्णतमें सवृप्रथम भूमिका रूपमे कह रहे है। जीव अनादि निधन है, श्रनादिकालते है 
और पअनन्तकाल तक रहेगा। यह जीव सान्त भी है, प्रनत्त भी है और ५ प्रभुख गुणों करके 
प्रधान है । 

करत त्वका मर्म जानमेके लिए एक वस्तुक्के परिसाणके श्रवगमकी ग्रावश्यकता--कीई 
भी जीव निश्चयसे परके भावोका करने वाला हो नहीं सकता, इस कारण स्वके भावका ही 
कर्ता होगा | एक वस्तु कितनी होती है, इतनी जानकारी हुए विना वस्तु किसका कर्ता है, 
किसका भोक्ते। है, यह समभमे नहीं थ्रा सकता । इस कारण स्वप्रसगोमे यह बात शानसे 
ग्रोफल ने होती चाहिए कि वस्तु कितनी है ? एक वस्तु उतनी होती है जिसका कोई एक 
परिणमन जिससे बाहुर न हो और जिस प्रेमे होना ही पडे, उतनी वस्तु एक होती है । जैसे 
लकड़ी जलाई जाती है ना, तो कहनेको तो लोग कहते कि लकडी एक है, लकडीका एक छोर 
जल रहा है, बाकी लकड़ी नहीं जल रही है तो फिर कहाँ वह एक रही ? एक तो वह होता 
है कि जो भी परिशमन हो वह एक ही समयमे जितने पूरेमे हो उसे एक कहते है। मे 
प्रापका आत्मा एक है, आपका जो भी परिणमन होता है सुखका, ढ्ुःखका, ज्ञातका कोईसा भी 
परिणमन है वह परिणमन आपके सवप्रदेशोंगे एक होता है। वहीका वही एक परिणमन आपके 
सर्व स्वक्षेत्रमे होता है तब श्राप एक कहे जाते हैं । क्या कभी ऐसा भी होता है कि श्राप सुखी 
हो रहे हो वो पैरोसे लेकर सिर तक जितना यह अआात्मा है उसमे आ्राधेमे सुख हो रहा हो बरौर 
प्राधेमे दु ख हो रहा हो, ऐसा तो नही होता । कोई भी परिणमन हो वह ग्रात्ममे पुरेमे हा 
करता है। ऐसी ही बात प्रत्येक पदार्थकी है । प्रत्येक पदार्थक्रा परिणमन अपने आपके हर 





$ 
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होता है ! ये दिखने वाले सर्वे समागम एक पदार्थ नहीं है, वस्तुभूत नही है, परमार्थरुप नहीं 
है। मायाहप हैं, सयोगजत्य है, ग्रतेक पदा्थोका समूह है। 

श्रात्माका परिम्ाण व कतृ त्व--इस प्रकरणमे यह बताना है कि यह मे प्रात्मा 
किसका करने वाला हू ? इसका स्पष्ट निर्शाय जाननेसे पहिले अपने ग्रापक्तो यह देख लो कि मैं 
आत्मा कितना एक हू ? बस यह मैं झ्रात्मा हु, जितने अतुभवका यह विषय बन रहा है वह 
मै एक हु। तो इस एकसे बाहर जो कुछ भी हो वह तुमसे ग्रत्यन्त जुदा है ना, घाहे एक गे 
में यह शरीर भी पडा है, यह कार्माण शरीर भी पढ़ा है, लेकिन उस लक्षणकों देखकर जो 
परिणमत्र जिस मुझमे पूरेमे होता है वह मैं एक हु। इस हृष्टिसे शरीर भो अत्यग्त जुदा है 
ओर ज्ञान भी ग्रत्यन्त जुदा है। जो मुझसे जुदा हैं उसपर भेरा प्रयोग नही हो सबता । मेरे 
परिणमनका प्रयोग मुभपर ही होग । मेरेसे बाहर भेरी करतृत नहीं हो सकती । मै परिशम 
रहा हू तो भी अपनेमे विकल्परूपसे कर्ता हो रहा हू, किसी अन्यसे नहीं। निश्चयसे यह 
आत्मा किसी परके भावकों करनेमे समर्थ नहीं है, इससे यह स्वके परिणामोका ही कर्ता हो 
सकता है। ले 
प्रात्माका कुछ विचरण--भैया ! स्वके परिणामोका करने वाला यह श्रात्मा कैसा है, 
इसके सम्बंध कुछ विशेष भी जानकारी होनी चाहिए। यह मै ग्रात्मा अनादिसे हू, अ्रतत्त- 
कॉल तक रहने वाला हु, क्या ऐसा है ? हाँ है। यह मैं किसी समयसे हु, और किसी समय 
तक रहूंगा, ऐग़ा भी है क्या ? हाँ ऐसा भी है। यह भरात्मा किसी दिनसे हो, किन्तु सदाकाल 
रहे, ऐसा भी है दया ? ऐसा भी है। यहाँ कभी स्वभावपर दृष्टि देना है, कभी पर्यायपर दृष्टि 
देना है, इन दोनो दृश्टियोसे इसका निर्णय होगा । सभी उत्तर न केवल स्वभावहिसे आयेंगे, 
न केवल पर्यायहृश्से आयेंगे । जब हम इस जीवकों सहज चैतस्थस्वरूप परमपारिणामिक 
भावकों मुख्यतासे देखते है तो यह दृष्ट होता है कि जीव अ्रनादिनिधन है । जो भी पदार्थ है 
उसका स्वभाव भ्रनादिसे है, जो भी है उसकी सत्ता अ्नादिसे है। कुछ न हो और बन जाय 
यह बसे हो सकता है ? किस मैटरसे बना, कुछ चीज तो होना चाहिए । यह मैं ग्रात्मा प्रति 
समय कुछ न कुछ बनता चला जा रहा हू। तो मैं मूलमे कुछ तो संदृभाव हु तब तो यह 
बात बनेगी । मैं चैतन्यस्वभावमात्र हू श्रौर चैतन्यस्वभाव भ्रनादि ग्रतन्त है । किसीका स्वभाव 
करी बना हो, कभी खतम हो जाय, यह कभी नहीं हो सकता । यदि कोई स्वभाव कभी बने 
कभी खत हो तो वह द्ृव्यस्वभाव नही है, पर्यायस्वभाव है, पर्यायकी प्रकृति है ऐसी । कभी 
प्रकृति बनी और कभी खतम हो गई, पर मैं जो सहजस्वभावहपमे हू वह अवनादिसे हु और 
अबस्तकात तक रहने वाला हू । यो स्वमावहृह्टिसे जीव अनादि अ्रनिधन है । 

परिणशमनहृष्चिसे सादि सास्तता--अब पर्यायहशिसे निरखिगे--जो क्रोध, मान, माया, 
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लोभ आ्रादिक भाव उत्पल्त होते है उत्हें श्रोदिक भाव कहते है। कर्मोके उदयका नि्मित्त : 
पाकर ये भाव प्रकट होते है। यह भाव वतलावो किसी दिनसे हुए ना और किसी कालमें 
खतम हो जायेंगे वा ? कोई भी विकार हो, आत्माके परिणामरूप विकार ये अन्तमु हुततमे 
बदलते रहते है। क्रोध सदा न रहेगा मान वन गया, मात सदा वे रहेगा माया बने गया, 
माया सदा ने रहेगा लोभ बन गया । तो यो क्रोध पर्यागसे परिणत श्रात्माकों यह आत्मा है 
ऐसा निरखकर क्या यहू न कहा जायगा कि यह सादि है और सान्‍्त है ? यह पर्याथ मिट 
भी जाने वाली है, यो औदयिक भावकी अपेक्षासे जीव मादि सान्त है, इसी प्रकार क्षायोप्- 
मिक भाव होता है विचार, विकतप, कत्पना, तर्क ये सब क्षायोपशमिक चल रहे है। शाना- 
बरण कर्मका क्षयोपशम निमित्त है श्र यह पूर्णापुर्ण ज्ञान प्रकट हो रहा है। ऐसा वह 
क्षायोपशमिक भाव किस क्षणसे हुआ है और किसी क्षण तक रहेगा । यह सादि सविधन है! 
यो ही श्रौपशमिक भाव भी सादि सान्‍्त है। कर्म दव गया श्रौर वहाँ जो निमेलता प्रकट हुई 
है वह ग्रौषशमिक भाव है। वह भी किसी क्षण हुआ था किसी क्षण समाप्त होगा, यह भी 
सादि सात्त है। तो यो जीव अनादि अनिधन हुम्ना, सादि सात्त हुआ | 
परिणमनहृश्मे सादि प्रमस्तता--अब क्षणिकभावकी हृष्टिसे देखिये--यह जीत यह 
सादि पनस्त है। कर्मोंका विनाश होनेके निमित्तसे जो निर्मलता प्रकट होती है वह नि्मलता 
सादि है, किन्तु कया यह निर्मलता आगे समाप्त हो जायगी ? क्‍या यह निर्मतता विलीन हो 
जायगी ? न रहेगी ऐसा तो नहीं है। कमोके क्षयका निमित्त पाकर जो निर्मलता प्रकट होती 
है बह प्रकट होकर भ्रन्तकाल तक रहेगी। यो क्षायिक भाव सादि और भ्रनन्त है भर चुकि 
यह आत्मा भावगय हुआ करता है तो क्षायिक भावगयताकी हष्टिसे यह जीव भी सादि 
अनस्त हो गया । 
यहाँ ऐसा कुतक ने किया जाना चाहिए कि भ्रगर किसी चीजकी गआ्रादि है तो उसकी 

अत्त भी जहर है, सो क्षायिक भावका जब श्रादि होता है. तो उसका अन्त भी बरूर होता 
है। थद्यपि सृक्षाहष्दिसे यह कुततक॑ नहीं किन्तु तके-वितक है। शुद्ध ऋचुधृतनयसे पदार्थके 
प्रत्येक परिशमन किसी समय उत्पत्त होते हैं और किसी समय दूर हो जाते है | क्षायिकभाव 
जैसा विर्मल परिणाम भी प्रतिसमयमे नवीम-तवीन होता रहता है, सहश होता है, परन्तु 
यहाँ क्षाथिक साधारणकी बात चल रही हैं। क्षायिक भाव उत्पन्न होकर वह नह हो जावे 
ऐसा नहीं है। जैसे औौदयिक भाव उत्पन्न होता है तो बह वष्ट हो जायगा । यो ही क्षायोपर॥- 
मिकर और औपशमिक भाव उत्पन्न होते है और वे नष्ट हो जायेंगे ऐसा क्षायिकत भावमे न 

लेना । बयो न लेना कि जो क्षायिक भावमे अब विकास है वह पहिले उपाधिकें कारण है 

था। उपाधिके निंवृत्त होनेपर जो कुछ भी भाव प्रवर्तमान होता है वहु जीवके सहज सर्वर्का 


मन प्र सं 3 कफ “करे फेल: अप 


गाया १३ १११ 


| भाव है, वह अलगसे आया हुआ भाव नही है। इस कारण क्षायिक भावकी श्रादि तो है, पर 


उप्रका भ्न्त नही है । * 
अपनी बात--यह बात चल रही है अपनी । मै वया हूं, केवल इतनी ही बात कही 
जा रही है। मै क्या हू, इसका निर्शय किए बिना जिसने जो नाम धर दिया उसी रूप अपने 
को मान लेते है और विपदाके प्रसगमे शर्थात्‌ सभी करतृतोके :सामें यह अपने आपको उसे 
रुप पेश कर लेता है। मै अमुक नामका हू, श्रमुक पोजीशनका हू इत्यादि । ये यथार्थज्ञान नही 
है, थे तो बाहरी बाते है । यह भी जानना है कि भुझमे जितने विकल्प होते है, जित्ततें विवय- 
भाव उत्पन्न होते है, इच्छाएँ जगती है ये सव परमार्थसे मैं नही हु, मैं तो शुद्ध सहज चैतन्य- 
स्वरुप हु, इस ही से प्रनादि अनिधत कहा है, इस ही को परमपारिणामिक भाव कहा है। 
पारिणामिक भावकी हृष्टिसे श्रात्माकी प्रनादि श्रवत्तता--प/रिणामिक भावका अर्थ 
है--परिणमत जिसका प्रयोजन है उसे पारिणामिक भाव कहते है। ये पर्याये क्यो हो रही 
हैं, इनकी क्या आवश्यकता है ? ये पर्याय इस प्रूव पदार्थका सत्त्व बनाए रहुनेके लिए हो 
रही है। तो पर्याय जिसके प्रयोजनके लिए होती हो उसे पारिणामिक भाव कहते है | यह 
उसका फलित अर्थ है। वास्तविक प्र तो यह है कि जिसके लिए पर्यायें हुआ करती है वह 
पारिण[मिक भाव है। स्वरुप ही ऐसा है, स्वभाव ही यो है कि प्रत्येक पदार्थ प्रतिसमय परि- 
शत होता रहता है । जो पर्याय है वह तो सादि है, साम्त है, विच्तु उन पर्यायोका प्राधारभूत 
जो शाश्वत पदार्थ है वह पदार्थ अनादि अलन्‍्त है। यह मैं अनादिसे हू, अनम्तकाल तक 
रहुगा । जितने दिनोका यह मनुष्य जीवन है मैं उतना हो मात्र नही हू, इससे पहिले अनन्त- 
काल पहिलेसे मैं हु और इसके बाद भी ग्रनन्तकाल तक हू श्रर्थात्‌ सदासे हु और सदा तक 
रहुगा । 
ज्ञानीकी चिन्तता-अब इतने थोडेसे जीवनमे जैसे जो कुछ भी समागम पाया है 
उसमें ही ग्रासक्त हो जायें, यही मेरा सब कुछ है, ऐसा मान लें तो जो इस जीवकी अनादि 
अनस्तता समभते है वे इसकी इस करतृतपर हास्य करते है। इस थोडेसे समयके लिए मिले 
हुए समागममे यह मैं हु' ऐसी भ्रात्मीयताका यह निश्चय कर रहा है। यह तो-प्रनादि अनत 
है, यह जीव परमार्थत' श्रतादि भ्रनन्‍्त सहज चैतस्यस्वभावको लिए हुए है | इसमे थे विभाव- 
परिणतियाँ कंसे भ्रायी और उनके कारण यह ग्रादि अन्त वाला बसे बनता जा रहा है ? 
श्रात्माकी परिणमनशीलता--कोई ऐसी श्राशका करे कि हमे तो विश्वास नही होता 
कि यह गत्मा ही स्वय विधावरूप बन रहा है, और कुछ दार्शनिक ऐसे है भी जो इस प्रात्मा 
को पा बुद्ध मानते है। यह व की श्रदुद्ध हुआ, न अ्शुद्ध होगा, किन्तु जच रहा है भ्रममे 
ऐसा कि यह मै हू श्रौर अबुद्ध हु । खैर, यह तो एक बढ़े विस्तृत दर्शनकी बात है । स्ेपमे 
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यो समझता कि आत्मा तो स्वधा भ्रपरिणामी है; कभी बदलता ही नही है। यो कह लो कि 
इस आत्मामे सुख दुख नही होते | तंव तो फिर सुख दुख अचेतनमे होते तो अ्रचेतन इसकी 
पिक्र करें, मैं क्यो फिक्र कहूँ ? ये शब आ्रापत्तियाँ इस चेतनमे ही हो रही है, भौर ये इसमे 
अ्रनादिकालसे कर्ममलीमसताके कारण होती है, भ्रौर जब होती हैं उस समय हम उस ग्रावार 
रूप परिशुम जाते है। जैसे कीचड्से सना हुआ पानी, बरसातका गंदा पानी--उस पानीका 
स्वभाव निर्मल है। कीचडका सम्बंध होनेसे वह पाती मलीमस है और उस समय मलीमसतता 
के श्राकाररूप परिणत है, ऐसे ही यह ग्रात्मा यद्यपि सहज चैतन्यस्वरूप है, किस्मु श्रनादिकाल 
से ज्ञानावरण आदिक कर्मोकी उपाधिसे मिला हुआ है श्रौर उस विजातीय परव्यका निमित्त 
पाकर इस जीवमे क्रोध श्रादिक विकार उत्तन्न हो रहे है, यो यह आत्मा प्रौदधिक भावति 
तत्मय बन गया, और फिर जब उन भाषोका उपशम होता है, कर्मोका क्षयोपशम होता है 
तब श्रौपशमिक औ्रौर क्षायोपशमिक भाव भी बनते है, यो यह ग्रात्मा वित्र-विचित्र भी है। 
हम दु सी है, मलीमस है, अथुद्ध है और इस कारण निरन्तर दुखी रहा करते है। 

स्वच्चा व परचर्चाकी स्थितिका अ्रन्तर--देखो जब अपने ज्ञानकी चर्चा अपने की 
जा रही है, देखी जा रही है उस समयक्रे शान्ति श्रौर आनदकों परखिये, और जब यह आत्मा 
ज्ञानहश्सि चिगकर किन्ही बाह्यपदार्थोमे रमता है उस समयकी शान्तिकों देख लीजिए । शांति 
प्राप्त करना तो अपने आंधीन बात है, जब चाहे ज्ञान वर लें श्रौर शान्त हो लें । इतनीसी 
सुगम बात अथवा यह योग्यता जिन जीवोके प्रकट हो जाती है वे ही जीव ससारके सकटोकों 
टालनेमे समर्थ होते है | अपने आ्रापका भुकाव अपने श्रापमे लग जाना, अपने भ्रापको निरसना 
यह कुछ कंठित बात नहीं है। एक इसकी जिज्ञासा होती चाहिए, रुचि बतनी चाहिए । रुचि 
भिन्न पौदूगलिक अ्रसार पदार्थोंकी न हो तो यह बात सुगम है । परकी रुचि भर अपने भ्रापकी 
फचि ये दोनो बातें एक उपयोगमे नहीं ठहर सकती । जैसे एक सुई एक ही समयमे आगे पीछे 
दोनो दिशावोकी ओर सीती जाय, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसे ही यह उपयोग बाह्मपदार्थी 
में रमे और उस ही समय ग्रात्माके शुद्ध चमत्कारोमे भी रमे तो ये दोनों बाते एक साथ नहीं 
हो सकती । 

पपने कर्तव्यका निर्रेय--शैया | पहिले तो अपनी छाट कर लीजिए, इस नरजीवेत 
से जीकर आखिर करनेको एक मात्र उत्कृष्ट काम क्या है, खूब निर्णय कर लोजिए । निर्णय 
यह जचे कि भेरा काम मेरे ज्ञानस्वरूपको चेतते रहनेका है, अब इस झोर आपकी साधवों 
शीघ्र सफल हो जायेगी । बल्कि परपदार्थोंकी रुचि कर-करके आप परपदार्थोमे कभी सिद्धि ते 
पा सकेंगे । अपने आरापके अ्नादि अनत अआंत्मस्वसुपमे मैं चिच्मात्र है, ऐसी बारवार ज्ञानभावता 
बने तो आत्मामे शान्तिका प्रभ्युदय हो । मुझे अपने ज्ञान, अपने दर्शन भ्रौर अपनेमे ही रमन 
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जितना बन सके, सर्व उद्यम करके ऐसे ही रत्नतयकी साधना करनी बाहिए | _. 
एवं सदो विणासों असदो जीवस्स होइ उपादों।.._ 
इदि जिणवरेंहि भणिद अप्णोण/विरुद्धमविरुद्ध ॥५४॥ 
पञ्च जीवभाव--जीवमे ५ प्रकारके भाव है--औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपश्मिक, 
झौदयिक और पारिणामिक । मोहनीय कर्मके उपशमसे जो सम्यक्ध और चारिभाव होता है 
उसे औपशमिक सम्यवत्व कहते है और औपशमिक चारित्र कहते है। यह भाव इस जीवमे 
किसी समयसे होता भ्रीर किसी समय समाप्त हो जाता है श्रर्थात्‌ इस भवकी आरादि है श्रौर 
भ्रत्त है। क्षायिक भाव जो कर्मोके क्षयसे उत्पन्न होता- है उसे क्षायिक भाव कहते है। क्षायिक 
भावकी आदि तो है किन्तु अन्त नही है । क्षायिक भावमें जो तत्त्व प्रकट हुआ है वह प्रतन्त 
काल तक रहेगा। क्षायोपशुमिक भाव जो किसी प्रकृतिके उदयाभावी नयसे व उपशमसी श्रौर 
किसी अरक्ृतिके उदयसे जो अल्पविकास प्रकट होता है वह क्षायोपशमिक भाव है। इस भाव 
की भी ग्रादि है और श्रन्त है। कभी प्रकट हुआ और कुछ समय बाद यह नष्ट हो जाता 
है। भौदयिक भाव जो कर्मोदयके निमित्तसे हो, रागद्रेष विकार विपय कषाय ये सब औदयिक 
भाव है। ओऔदयिक भावकी ग्रादि है भौर अन्त है। परम भाव है पारिणामिक-जीवका जो 
शाखत स्वभाव है उसे पारिणामिक भाव कहते है। इस भावकी न आदि है और ने 
ग्रस्त है , 
जीवमे श्रसदृत्पाद व सदुच्छेदकी हृष्टि--इन ५ भावोमे आदि अन्तकी विभिन्‍्मता 
करते हुएमे यह बात बन गयी कि यह जीव भःवमयी है, उन भावोकी भ्रपेक्षों जो कि श्रादि 
अन्तसे सहित है। उन सत्‌ हुए भावोकी अपेक्षा इस सत्‌ जीवका भी विनाश है और असतका 
उत्पाद है। जो विनश्वर भाव उत्पन्न हुए है वे अब नही रहे, सो उन भावोमय जीवका 
विनाश है श्रौर जो भाव न थे और हो गये उन भावोमय जीवका उत्पाद है। इस प्रकार 
विनाश श्रौर उत्ाद दोनो ही एंक जीवमे घटित हो जाते है। उनका परस्परमे कुछ विरोध 
नही होता, क्योकि इन ५ प्रकारके भावोंसे परिशभन करने वाले जीवके सतृका विनाश असत्‌ 
का उत्पाद घटित होता है। कभी जैसे औदथिक एक भनृष्यगति हुई, प्रव वह मनुष्य श्रायु 
समा होनेपर मर गया और आगे किसी देवगतिमे पहुचा तो वह मनुष्यत्व सत्‌ तो था, ऐसा 
नही कि वह असतू हो, केवल कल्पनाकी बात होने रूप यह जीव अ्रपरिणामी हो। अब उस 
संतरूप मनुष्यत्वका भी वित्ताश हो गया और देवत्व भाव उत्पन्न हुआ है तो देवत्वरूपसे यह 
जीच था, वहाँ देव था, लेकिन उस असतुका उत्पाद हो गया । इस तरह यहू वात घटित होती 
है कि सतुका विनाश होता है और झसत्‌का उत्पाद होता है। 
नयचककी साधनासे परस्पर श्रविरोध--भैया ! यहाँ एक वात ध्यानमे रखिये, पहिले ' 
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इसका खण्ड किया था, सतूका कभी विताश नहीं होता और भ्रसत्‌का कभी उत्ताद नहीं ' 
होता, यह बात बढी युक्तियोसे समझा दी गयी थी । जो दीन सत्‌ है उसका कैसे विताश 
होगा और जो चीज कुछ है नहीं उसका उत्पाद कैसे होगा ? सो यहां नयवक़रकी साधनासे 
सुना । ये परस्परके दो प्रकरणके कथन भी इस स्थाह्वादमे विरोधको प्राप्त नहीं होते । जहाँ 
यहू बताया जाता है कि जो सत्‌ है उसका विनाश नहीं होता, जो असत्‌ है उसका उत्पाद नहीं 
होता--बह द्रव्याथिक हृष्टिसे कहा गया है, भ्रौर जहां यह कहा जाता है कि सतृका विनाश हो , 
जाता है और गसतृका उत्पाद हो जाता है वह पर्यायदृष्टिस कहा हुआ कथन है । जीव जो संत 
है वह क्‍या कभी विन हो सकता है ? और द्रव्याथिकहृहिसे देखा जाय तो जो वुद् है ही 
नही, जब कुछ है नही तो उम्तका उत्पाढ हो सकता है क्या ? नहीं हो सकता, किन्तु जब 
पर्यायाधिक दृष्टिसे देखते है तो सतृका विनाश है और श्रसतूका उत्पाद है । जो पर्याय वही है 
वह हो जाती है, जो पर्याय है उसका नाश हो जाता है । 
असदुत्पाद व सदृच्छेदपर एक हृशस्त--एक हृशान्त लीजिए । जसे समुद्रकी लहरें । 
लहरीकी दृष्टिति यह कह सकते हैं ना कि जो नही है वह पैदा हो गया । जैसे जलके जिस 
स्थलपर लहरे न थी, वहाँ लहरे बन गयी, तो थी तो नही लहरे, श्रव हो गयी और ये लहरे 
आगे चलकर नष्ट हो जाती हैं, तो जो है उस्तका विनाश हो गया। किन्तु समुद्रको तो ऐसा 
नहीं कह सकते कि समुद्र त था और वह हो गया, और समुद्र था वह नष्ट हो गया । तो गैसे 
उस समुद्रकी दृश्सि सत्‌का विनाश नही है, असत्‌का उत्पाद नहीं है, ऐसे ही लहरोकी दृश्टसि 
क्षत॒का विनाश है श्रौर असत्‌का उत्पाद है। वहाँ यह भी देख लीजिए कि लहुरोमय समुद्र 
है। वे लहरें समुद्रसे कोई जुदी वस्तु नही है, समुद्री ही एक प्रवस्था बनी है | उनमे और 
ग्रवस्थावानका इस तरह ग्रभेद रहता है। कुछ चीजें वहाँ दो नहीं हैं। वह ही एक भमुद्र 
लहरोरूप परिणम रहा है । 
जीवद्रब्यमे असदुत्पाद व सदुच्छेदका विवरण--ऐसे ही जीवप्रव्यमे निरखिये - इसमे 
“विषयकषाय, रागद्ेष भ्रादिक तरगें उठती हैं, वे तरगें इम श्रात्मासे भिन्न नही है । हो भौपा- 
घिक है, नश् हो जायेगी । यो स्वभावहृष्टि देखनेसे वे भिन्न-भिन्न है, पर विभावोका झ्राधार 
'ट्रौर कुछ हो, जीवका आ्राघार और कुछ हो, ऐसा नहीं है। वह एक जीवविस्तार है और वह 
मारता विधयकषायोंके रूपसे परिशम गया है । 
पदार्थक्ी ज्ितयात्मकत्ता--पदार्थमे उत्पाद व्यय और श्रौव्य, ये तीन बातें स्वभावसें 
पड़ी हुई है। यो होता है, यो है, जो सत्‌ है उसका नियम उत्पाद व्यय और प्रौव्य होगा 
हो । लोकमे ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो बनता तो हो, पर बिगडता न हो, वह बना रहता 
न हो । ऐसा कोई पदार्थ नही है जो बिगढता तो हो, पर बनता न हो या बना रहता न हे, 
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ऐसा भी कोई पदार्थ तही है जो बना रहे पर बने भोर बिगड़े नहीं। बुध भी वह्षतु हो जो 
भी सदृभ्त है वह नियमसे प्रतिक्षण बनता है, बिंगडता है शोर बना रहता है। यहाँ विगहने 
से मतलब उस बिगाडसे नही है. जिसे हम आप नहीं चाहते है। जो ऋपनेको श्रनिष्ट जच 
जाय उसे लोग विगाड कहते है। लो काम बिगड गया । भरे काम बिगड़ गया तो कुछ बना 
क्षी कि नहीं ? ऐसा कोई नहीं है को केवल बने तो सही पर बिगड़े नहीं या बिगढ़े तो सही 
पर बने नहीं | चौकी जल गयी तो आप क्या कहेंगे ? काम बिगंड गया कि बन गया ? लोग 
तो यही कहेंगे कि भाई काम बिगड़ गया । भरे बना नहीं क्या कुछ ? राख तो बन गयी । 
किसीका घर जल गया, लो लोग कहेंगे भरे काम बिगड़ गया | तो कया बिगड़ ही गया, बना 
कुछ नहीं ? भरे राख तो बन गया । 
स्वार्थाशयमें बने बिगाड़की छांट--आपको घर प्यारा है इसलिए बिग्रड़ गए; पर हट 
ग्रापकी रहृती हैं, बस गए पर नहीं । किसी स्वॉर्थी मनुष्यको राख चाहिये हो काफी भ्रधिक 
बहुतसे बतंन मलमेके लिए तो उसकी दृष्टिमि तो उसका काम बन गया और जिसे घर प्रिय 
है उसके लिए बिगड़ गया । तो यह तो अपने निर्शयकी बात है। परतु पदार्थमे जो अवस्था 
बनी है उसका तो नाम बनना है और जो भग्रवस्था विलीन हुई है उसका नाम बिगड़ना है। 
आप किसी स्थितिको बिंगडा-बिगड़ा ही क्यों देखते है, बना क्यों नहीं देखते है। मोहका 
प्रताप है इसलिए आ्राप किसी पदार्थको बना और किसीको बिगड़ा देखते है। अरे देखो, तो 
दोनों एक साथ देखो । यह बिगडा और यह बता । पदार्थका स्वरूप ही उत्पाद-्व्यय-प्रौव्या- 
त्मक है। बना है तो कुछ बिगड़ा है, बिगड़ा है तो कुछ बना है । 
हुए विधाद समताके भावसे पदार्थों त्रितवात्मकताकी सिद्धि--भैया ! यह तो अपने 
भरने सनकी बात है कि कोई बिगाडमे खुशी मानता है और कोई बिगाड़मे दु ख मानता है। 
और कोई विगाडमे न सुख मानता है और न दुःख मानता है। कोई तीन पुरुष बाजारमे 
गए । एकने सोचा कि मुझे सोना खरीदना है, एकने सोचा कि मुझे भगवानके अभिषेकके 
लिए सोनेकी दो कलसियां खरीदना है। एकने सोचा कि हमे ग्रभिषेकके समयके लिए चार 
भुकुट खरीदना है। तीनों श्रादमी बजार गए। अलग-ग्रलग घरके रहने वाले थे, तो एक 
सर्राफके यहाँ कलसिया तोड़ कर मुकुट बनाये जा रहे थे, कलस्िया बिक न रही थी, सो 
सोचा कि इनका मुकुट बतवाकर बेच देंगे । तीनो झ्रादमी उस दुकानपर पहुंचे । भ्रव जिस 
को मुकुट चाहिए था वह तो खुश होने लगा, अरब क्या है, श्रव दो मिनत्मे हो मेरा काम बना 
जाता है, ले जायेंगे । वह तो मुकुटके बननेपर खुश होता है। जिसे कलसियाँ चाहिये थी वह 
दुखी होता है। सोचता है कि यदि मै १४ मिनट पहिले भा जाता तो बसी बनाई कलप्तियाँ 
मिल जाती । वह कलसियोके बिगड्नेपर दुखी होता है। और जिसे सोना चाहिए था उसे 
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त हैंएई है गरर ते विषाद है। भाई कलसिरयाँ मिल जायें तो ठीक, मुकुट मिन्त जाय तो ठीक, , 
सोगा लेनेसे मतलब । तो उन तीनोकी अलग-प्रलग प्रिणतियाँ हो रही है, उसका ग्राश्नयभृत 
कारण क्या है ? यह उत्पाद, व्यय श्र प्रौव्य । 

पदार्थमे उत्पादव्यमश्रौव्यकों श्रनिवार्धता--उत्पाद-व्यय-पौव्यक्ों छोड़कर कोई 
पदार्थ वभी रह हो नहीं सकता । है ही कुछ नहीं । बतावो ऐसा कौन है जिसमे उत्ताद 
व्यय प्रौव्य न हो और हो ? है कुछ ऐसा ? चाहे व्यर्थक्री कल्पनाएँ करके गधेके सीग मान 
लो । वहाँ पर भी आपकी कह्पनाका उत्पाद व्यय और ध्ौष्य रहेगा । जब गधेके सीग होते 
ही नही है तो उनका उत्पाद व्यय और प्रौव्य कहाँसे होगा ? यदि कह्पनासे गधेके आपने 
सीग मान लिया तो वहाँ गधेकी सीगसे कुछ भी मतलब नहीं रहा । फिर तो वह पधेका सीग 
झापके दिलमे फिट बैठा है। वह सीय गधेपर न बैठ पाया । कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो ' 
उत्पाद व्यय प्रौव्यसे शृत्य हो | 

उत्पादव्ययश्रॉव्यक्षे विशेष प्रतिपादनका कारण--जैनशासनमे इस वस्तुस्वरूपके 
वर्णुनकी बडी प्रधानता दी है । इसके होनेका यह कारण है कि बस्तुके इस यथार्थस्वरुपके' 
शानसे ही मोह दूर होता है। प्रत्येक पदार्थ प्रतिसमय परिणमत रहते है। इसका शर्थ यह 
लेना कि वे पदार्थ अपने ही स्वरुपसे परिशमते हैं दुसरेके स्वरूपसे नही परिणमते हैं। हमारा 
श्रापका कितना भी धनिष्ट स्लेह हो और श्राप चाहे हमारी अनुकूल इच्छानुप्तार कितने ही 
काम कर लें तिसपर भी हमारे परिणमनकों श्रापने नहीं किया, किन्तु आपने अ्रपते हो परिश- 
मससे कार्य किया है। कोई पदार्श किसी दूसरेके रूपसे नहीं परिणमता, अपने ही स्वहपसे १रि- 
गा करता है, तब अपनी हो पर्यायसे विलीव होता है और अपने ही स्त्त्वसे बता रहता है | 
जब प्रत्येक पदार्थक्ी ऐसी स्थिति है तो फिर यह बतलावो कि एक पदाथे विसी दूसरेका हो 
कसे जायगा ? । 

माननेके अनुसार वस्तुस्वरूपका भ्रनिर्माण--भंया | अमसे मातते जावो- यह मेरा 
है, यह मेरा है, बस मानने हो भाननेकी बात है, बन कुछ नहीं सकता अपना । वसा भी 
महावली हो, कैसा भी महान नायक हो, मरनुष्योमे तीर्थंकर और चक्रवर्तीसे बहकर किसका 
और दृशनन्त दिया जाये, वैभव और यशमें भौर वौससे मनुष्यकी बात कहे, जब इसका भी 
कुछ नहीं रहा यहाँ, तब अत्य बात क्या कही जाय ? तीर्थंकर : भो सबे वैभव त्यागकर केवल 
एक भ्रात्मीय अनुशवमे रत हुए । तीर्थकरमे महाद ब बताया जाता है। कह्पता कर जो 
२० बकरोमे जितना बल होगा' उतना बल तो एक गघेमे होता होगा श्रौर २० गधोगे जितना 
बल होगा उतता बल एक घोडेमे होता'होगा । कुछ कत्पता लगा लो । ३० घोडेमे जितता 
बल है उतना बल एक मेंसामे होता होगा.। २० भेसों बराबर बल एक हाथीगे और अगेकी 
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हाथी बराबर बल एक सिहमे और सैकड़ों सिहो बराबर बल मान लो एक देवभे भ्रौर सैकडो 
देवों बराबर बल इद्धमे भौर सभी इन्धो बराबर बल तीर्थंकर भगवानकी एक अगुलीमे । श्र 
उसे किसी भी रुपमे देख लो, प्रतापकी दृष्टिसे, पुण्यकी दृष्टिसे, शक्तिकी दृष्टिसे | ऐसे महाबली 
वैभववान सबंपुजित तीर्थंकर भी किसी वस्तुक्रों श्रपनी तहीं बना सके । 
वस्तुस्वरुपको प्रभादिता--किसी वस्तुबों कोई अपनी बना हो नहीं सकता । प्रत्येक 
पदार्थ अपने ही उत्पादव्ययप्रौव्यमे तन्मय है, दूसरेमे वही । इसी कारण सभी पदार्थ अब तक 
टिके है और अधन्तकाल तक टिके रहेगे । व कोई पदार्थ कम हो, न कोई पदार्थ ज्यादा हो। 
जो है जितना है उतना भ्रनादिसे है, भ्रनन्‍्तकाल तक है। कुछ लोग व्यर्थ ही श्रपते दिमागकी 
तकलीफ देते है, ऐसा सोचकर कि था व्या इस दुतियामे पहिले, श्रौर यह दुनिया वबसे 
बनी ? बनानेके सिद्धान्त वाले बनानेके हगसे सोचते है और विकासके मतव्य वाले विकासके 
ढगसे सीचते है, लेकित वे दोनोके दोनो भ्रन्य द्रव्योंसे अन्य द्रव्योका उत्पाद होता है, विकास 
होता है, इस विधिसे सोचते है । तत्त्वभुत बात तो यह है कि यह समस्त लोक अनादिसे है 
श्रौर प्रतन्तकाल तक रहेगा | इसमे न कुछ कभी बढ़ा है, न कुछ कभी घटा है | जितने पर- 
भाणु है वे अनन्तावन्‍्त है, पर जो है सो ही है। ग्रसत्‌ बनता नहीं, सत्‌ मिट्ता नहीं, लेकिन 
पर्यायहृश्से उत्पाद कह लीजिए, विकास कह लीजिए, सब घटित होता है । 
जीवमे उत्पाद व्यय ध्रौद्यका भिर्देश--अपने आपके जीवद्नव्यमे व्यक्षन पर्यायसे 
उत्पाद व्यय देखें तो यो समक्रिये कि जिस पर्यायका विनाश किया है और जिस नवीन पर्याय 
का ग्रहण किया है वहाँ उत्पादव्यय है । गुणपर्यायकी दृश्टिसि सोचो तो आत्माके गुणोमे जिसका 
विकास हुआ है वह तो उत्पाद है और शक्तिका जो विकास हुम्रा है उस समयमें पूर्व विकास 
विलीन हो जाता है वह व्यय है, श्रौर चाहें व्यज्ञनपर्यायमे देखो भ्रथवा गुणपर्यायमें देखो--- 
आ्राधारभत जीवद्रव्य वहीका वही रहता है । 
उपादेयता व भलाई--भैया ! हम भ्रपने आपकी ऐसी यात्रा बनाए हुए चले जा रहे 
है--पहँसे आये हैं, कहाँ जायेंगे ? न कोई बता रहा है और ते कोई यो पृछ भी रहा है, न 
इसे खुद मातम है और न दूसरोको कुछ मालूम है कि यह कहाँसे श्राया है, कह जायगा ? 
यह प्रात्मा पुवसे कहाँ था, कैसा था, इसको क्या जाने, पर इतना तो निर्णय है ही कि यह 
पहिले जहर था भ्रौर इस भवके मरतेके बाद भी यह जरूर रहेगा। इसका मूलसे विनाश 
नही है। ऐसे विनश्वर और अ्विनश्वर स्वरूप अपने आत्मामे यह बात निरखिये कि शुद्ध 
निश्चयनयसे भ्रनादि अनन्त ट्कोत्की्णवत्‌ एक ज्ञानस्वभाव जो कि निविकार है, सदा आनद- 


स्वरूप है, ऐसा यह आत्मतत्त्व हो उपादेय है। एक इस श्रमर ज्ञ,न्वभावपर दृष्टि देना ही 
शरण है, इसमे ही अपनी भलाई है। 


श्श्द पञ्चास्तिकाय प्रदवन 


ऐेरब्यतिरियमरशाओ देवा इदि गामसजुदा पयडी । 
कुब्वति सदो गाय अ्सदों भावस्स उप्पाद ।३५॥ 
जीवशवोके मिमित्त उपाधिका वर्शन--जीवमें नवीन भवका उत्पाद ओर पूर्वभवका 
विनाश क्यो हो जाया करता है, इसके निमित्तभूत उपाधिका प्रतिपादन इस गराधामे किया है। 
मारक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव नामकी कममप्रकृतिया है, वे प्रकृतिया सतृका नाश करती है 
और ग्रसतृभावका उत्पाद करती है। जैसे समुद्र है तो समुद्रसे समुद्रकी दृष्टिसे, जलराशिकी 
हृश्सि न तो उसमे असतके उत्पादका प्रतुभव है भौर न सके उच्छेंदका श्रमुभव है । पानी 
है तो पानीका अभाव तो नही है, और जो नहीं है उसका सद्भाव तो नही है, फिर उत्ताद 
व्यय कैसा ? तो जलकी राशिदी दृष्टिसे उत्पादव्थय रही है, किन्तु चारो दिशावोसे या किन्‍ही 
दिशावोसे क्रमसे बहने वाली जो हवा है वही समुद्रकी लहरोमे असतका उलाद करता है ग्रौर 
- झतका विनाण करता है। बह नि्मित्तभूत कारण बताया जा रहा है । 
जीवमे प्रसदृत्पाद व सदुच्छेदपर समुद्रका दृशन्त--जैसे समुद्र स्वयं अपने समुद्रपनेका! 
विनाश नहीं करता थ्रौर उसमे से श्रन्य चीजका उत्पाद नहीं करता, पर समुद्रमे जो लहरो 
की परिणति होती हैं उस परिणतिरी दृष्टिसे अंसतृका उत्पाद है. ग्रौर सतका विनाश है, यह 
क्यों है उसका कारण है हवा | तो यो व्यवहारदृेश्सि चूकि हवाने असतृका तो उत्पाद किया, 
जो चीज मे थी उसे तो उत्पल्त कर दिया और जो चीज थी उसका अभाव कर दियां। 
लहरोमे होता क्या है ? जहाँ कि जलपर कुछ भी उठावे नही है वहां उठाव भरा जाना, जहाँ 
उठाव है वहाँ समान हो जाना, इसीके मायने लहर हैं । तो जहाँ लहर नही है वहाँ लहरे बन 
जाता, जहाँ लहरें है वहाँ लहरें मिट जाता ग्रथवा बिना लहरो वाली स्थितिका श्रभाव हो 
जाना, लहरो वाली स्थितिका उत्पाद हो जाना इसका कारण है हवा । तो वह हवा असतका 
उत्पाद और सतुका उच्छेद करती है। ऐसे ही इस जीव पदार्थमे देखो जीवका जीव स्वरुप 
न तो सत॒का उच्छेद्र है और न श्रसतकी उत्पत्ति है, पर अमसे उदयमे श्राने वाली जो तारक, 
तिय॑ब, मनुष्य, देव नामकी प्रकृति है वह प्रकृति सतका उच्छेद करती है ओर अंसतवा 
विनाश करती है ! | 
पदार्थका परिशमनस्वभाव--अत्येक पदार्थका स्वभाव है. कि वह अपने रूप परिणमे, 
किन्तु पदाघधके विपरीत परिणमवकी योग्यता हो तो भ्रत्य उपाधिके सम्बन्धका निर्मित्त पर्कर 
विपरीत परिणमन हो जाया करता है। जीवकी यह काम ने ही कि यह श्रमृते, शानघत, 
ग्रानल्दपुक्, भुद्ध ज्योतिस्वरूप ग्रात्मतत्त कही नाना अकारके(इन शरीरोहप फता रहे भीर 
अपने स्वभाव विरुद्ध मर्य-प्रत्य परिणमनोका झदुभव करता रहे । यह जीवका स्वभाव रहीं 
है, किल्तु ही तो रहा है ऐसा ही। उसका कार करमउपाधि है । 
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शरीररचनाकी विभिन्न साम्यतायें--जीवका शरीर मरनेके बाद कैसा वन जाता है, 
इस सम्बंधमे भिन्न-भिन्न लोग अपने सिल्‍्त-पक्‍िन्त विचार बढ़ा रहे है। कोई कहते है ऐसी 
ग्रनहोनी बात कि जीव मर जाय भर दूसरा शरीर पा जाय, ऐसी भ्रदृभुत बात ईश्वरके बिना 
और कौन कर सकता है, पर यह तो बतावो कि ईश्वरकों इस प्रकार बनाते रहनेकी अभिरचि 
लग गयी है या उसकी ड्यूटी बनी हुई है या उसे ऐसा किए बिना कोई तकलीफ है या इन 
जीवोपर उसे दया आग्री है, इसलिए कर रहा है ? कुछ तो बतावो | और सबसे पहिले ईए्वर 
का स्वरुप भी निश्चित कर लो, ईश्वर आतनन्दमय है या वलेशमय है | जो क्लेशमय हो वह 
ईश्वर कैसा ? ईश्वर ग्रज्ञानी है या ज्ञानमय ? जो 5 ज्ञानी हो वह /ईएवर कैसा ? ईश्वर तो 
पूर्ण शुद्ध ज्ञानमय है भर शुद्ध भ्रानन्दमय है| श्रब जरा निगाह डालो, इस ईश्वरकों लोगोका 
शरीर बना बनाकर चिपकाते रहुना, इसकी ग्रभिरुचि है क्या ? और वहू भी अ्रभिरंचि इतनी 
कठिन है कि सारी दुनियाका भार रखे, चिन्ता रस्े, हिसाव रखे, लेखा-जोखा रखे, इतता बडा 
शौक इच्छाके बिना हो सकता है क्या ? कितनी वाब्छाये, कितने यत्न, फिर दूसरी बात यह 
'कि मान लो ईश्वरने ही शरीर बना दिया, पर असत्‌का सत्‌ बनाया या सतका रूपान्तर 
किया ? असत्‌को सत्‌ बनाया, इसे मालनेकों तो कोई तैयार न होगा । कुछ भी न हो भ्रौर 
बन गया वह तो नजरबन्दी है, कुछ बात ही नहीं है, और सत॒का रुपान्तर किया तो इतना 
तो सिद्ध हो गया कि चीज थी, उसका रूपांतर हुआ, भले ही कारण ईश्वरकों मात लो । 
उत्तम तो यह है कि ईए्बरकों आराधनीय रूपमे रखना चाहिए जिससे हम प्रभुकी शक्तिका 
स्मरण करके, स्वभावकी उपासना करके अपने परिणामोको निर्मल बनायें । 
जीदफलोपभोगकी कर्मानुप्तारिता--हम सब जीवोका शरीर बनाते रहना यदि प्रभु 
की ड्यूटी कह दी जाय तब तो उस ईए्वरकों भी पद-पदपर खेद अनुभव करना पड़ेगा | फिर 
ग्रानदमयंता कहाँ रही ? यदि जीवोपर दया करके ऐसा किया करते है तो फिर दया ही दया 
क्यों नहीं करते ? दया करने वालेका तो दयाका साधारणतया स्वभाव होता है। धरमे कुपूत 
पैदा हो जाय तो उस्ते कोई कृवेमे ढकेल देता है क्‍या ? मान लो लोग पापी हो गए तो ईश्वर 
को तो तरकमे न ढकेलना चाहिए, उसे तो दया ही करना चाहिए जब दयाका ही स्वभाव 
है। श्राप कहे कि नहीं कर सकते दया तो यह तो उनकी कमजोरी मानता चाहिए । यदि यह 
कहा जाय कि जो मनुष्य जैसे कर्म करता है उस ही प्रकारका उसे ईश्वर फल दे सकता है । 
तो मूल बात तो यही रही ना कि जो जीव जैसे कम करता है वह उस प्रकारका फल पाता 
है। श्र उसका विधिविधान बनानेमे ही विवाद रह गया, मूल बातमे तो विवाद नहीं रहा । 
शरीररचनाका फारण व कर्मका स्वरूप--होती कैसे है शरीरकी रचना एक शरीर 
छूटनेके बाद ? उसका समाधान यहू है कि यह जीव जैसे परिणाम करता है उस परिणामका 
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पमित्त पाकर इसके कर्म बँधते रहते है। वे कर्म क्या चीज हैं, इस सम्बंधमे स्पष्ट निर्णय तो 
किसीने बताया नही । कोई कहेगा तकदीर है, कोई कहेगा कि माबेकी हड्ढीमे लिखा रहता 
है । क्या भाग्य है, किसका नाम तकदीर है, कर्म क्या है, स्पष्ट निर्णय किसीने नहीं बताया | 
जैनशासतमे यह कहा है कि कार्माणवर्गणा नामक सुक्ष्म प्रदृगल होते हैं, उन पुदृगलोका इस 
जीवके साथ सम्बंध बन जाता है, उनका ही नाम कर्म है। जीवकी तरह ये पुदृगल कर्म भी 
किसीसे रुकते नही है। यद्चपि जीव श्रमुर्त है और वह अमृतंताके कारण पहाड, बच आदिकती 
रुकता नही है, और कर्म यद्यपि मुर्तं है, किन्तु इतने सुध्म है कि ये बज्ञ पर्वत भ्रादिकते ग्रे 
आ्रनेपर शकते नही है। ऐसा सूक्ष्म कार्माण जातिका द्रव्य है, श्रौर इसका रंग भी सफेद है। 
हालाकि कर्म आँखों नही दिख सकते, पर सतोकी, प्रभुकी परम्परासे जो श्रागम बला भ्रा रहा 
है उसमे बताया है कि कम स्वेत होते है, युक्तिते भी देख लो । जो भ्रत्यत्त सृक्षमते सुक्ष्म चीज 
होगी, विज्ञान भी सम्भव बताता होगा कि भ्रत्यत सुक्ष्म चीजका रण प्रक्ृत्या खेत हुआ्रा करता 
है। श्वेत रग स्थूल होता है, तो ऐसी ये कार्माणावर्गंणायें इस जीवके साथ बँध जाती है श्रौर 
ऐसा निमित्तन॑मित्तिक योग है कि उन कार्माणवर्गणावोमे जैसा फल देनेके निमिततकी अकृति 
रहती है और जितने दिनों तक 5हरमेकी स्थिति रहती है भर जितने अनुपातमें फल देनेका 
निमित्तपता रहता है, वे सब बाते शरीररचना, रागद्रेघादिक जब उनका मिकेलना होता है 
जीवसे तब होने लगती है । 
कर्मप्रकृतियोकी विभिर्ततायें--निकलतेका वास उदय हैं। कर्मवंध गये, पर जब तक 
स्थितिमे है तब तक उनका फल्ल नहीं मिलता, किस्तु जब वे निकलनेके सम्मुख होते है। उदय 
होता है. तब उनका फल प्राप्त होता है। वह है उनका विषाककाल । तो ऐसी ऐसी कर्म 
प्रकृतियाँ अरसख्यात प्रकारकी होती है। जिन-जिन जीवोका जिस-जिस ढगका शरीर है उस 
उस हगकी प्रकृतियोका उदय है | किसीका लग्बा हाथ हैं तो किसीका छोटा हाथ है, किसका 
सावला रूप है, किसीका गोरा है, किंसीके शरीरमें,दुगेग्ध है तो किसीके शरीरमे दु्गेंध कम है, 
कितने भाकारका है, कितने ढंगका है, शरौरोमे वितती विभिलता हैं? केवल एक नाककी 
ही बात ले लो। चेहरेपर नाक लगी है, साधारणतया यह तीन ग्रगुलकी नाक सबपर लगी 
है और एकसा ही सबका ढंग है । इस नाकमे ही देख लो कितनी विभिन्नताएँ है ? कोई खास 
बात तो नहीं है मगर प्ररव श्रादमी होगे मात लो दुनियामे दिखने वाले, संबकी ताक देखलो 
किसी की नाक किसीसे मिलती है कया ? भौर बात एकसी है । यह तीन साढ़े तीन अगरुहकी 
ताक और अ्रांखोके बीचसे निकलना, दो छिंद्र रहना साटी चीजें वही की वही हैं, फिर भी 
किसीकी नाकसे किसीकी ताक न मिलेगी । बेब एक नाकमे ही अरबों ढग हो गए तो शरीर 
के प्रग-प्गमे जितनी विभिन्‍ता है. और श्रन्य भावोमे भी डितनी विभिन्नताए हैं उतनी ही 
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प्रकार की कर्मप्रक्ृतियाँ है। उनके उदय का निम्मित्त पाकर ये सकल सृष्टिया हुश्ना 
करतीहै। _ 
कर्मोका विविध निमित्तपना--ये कर्मप्रकृतियाँ कोई तो ैरीरके रचे जानेगे नि्मित्त 
बनती है, [कोई कर्मग्रकृतियाँ इस शरीरको जीव ग्राचरणसे सहित इस भवकां ऊंचा और 
तीचा प्रसिद्ध करेंगे कारण बनती है। कुछ कर्मअक्ृतियाँ जीवके ज्ञानके आवरण॒का काम 
करती हैं, जिससे एक ज्ञानस्वभावकी हृश्सि समान होनेपर भी जीवोमे यह भेद देखा जा रहा 
है, कोई कम ज्ञानी है, कोई प्रधिक ज्ञानी है। कुछ कर्मप्रकृतियाँ इस जीवको प्रतरज़ुके मालू- 
मात न करनेमे कारण बनती है श्र्थात्‌ दर्शन नहीं होने देती, है । कुछ कमप्रकृतिया नाना 
प्रकारके सुख श्रौर दु खका श्रतुभवत करानेमे कारण है। ये केवल शरीरकी रचनाकी ही 
कारण हो, इतना ही नहीं है। मान लो जीवका शरीर रचा गया तो इतनेसे क्या होता है ? 
यो तो मिट्टीका खिंलौता बन गया, पर और-ओर भी बातें इसके साथ है ना। कुछ कर्मप्रकृ- 
तिया ऐसी,होती है जो जीवकों सही रास्ता वही मालूम करने देती और सही रास्तेपर चलने 
नही देती । यह सब निमित्त दृष्टिसि कथन किया जा रहा है। कुछ प्रकृतिया ऐसी है जो इस 
जीवको शरीरमे रोके रहती है, जा नहीं सकता यह जीव शरीरके बाहर जब तक उसका 
सम्प है । कुछ प्रकृतिया ऐसी भी है जो जीवको मनचाही बात होनेमे विघ्न उत्पन्न कराया 
करती है । ऐसे ही कर्मोका जाल इस जीवके साथ लगा है। वे कमंप्रकृतिया इस जीवकी 
विभितत रचनाका कारण बनती है। 
नंमित्तिक देहमे विधिकी निमित्ततापर दृशस्त--परकृतियाँ देहादि सृष्टिकी कारण कौसे 
बनती है, इसे कुछ दिखाकर तो नहीं बताया जा सकता, पर ऐसा स्पष्ट तो श्राप कुछ भी नहीं 
बता सकते कि कैसे यह काम हो रहा है ? जो कुछ आप कहेंगे वह स्थुलरूपमे कहेंगे । श्रागपर 
रोटी धर दिया, सिक गयी, हम पूछते है बतावे। प्रतिसमयकी बात कि रोटी कैसे सिक रही 
है ? अरे भाग नीचे है, रोटी ऊपर है भौर सिक रही है सो देख लो, युक्तिसेसमझक लो, प्रागस 
से समझ लो । ऐसा हो निमित्तनैमित्तिक सम्बंध है कि कोई ऐसी चीज इस जीवके साथ लगी 
हैं जिस कारणसे इस जीवकी विभित्न दणशाएं बनती है, इसमे बाधा आती हो तो बताबों ॥ 
किसी भी पदार्थमे विपरीत परिणमन क्या उस ही पदार्थके कारण हो सकता है ? नही हो 
सकता है। खुद हो पदार्थ छुदका विगाड करनेमे असमर्थ है, अपने ही निमित्त और अपने ही 
उपादानसे । क्या पानी भ्रपने पानीके ही कारण भ्रम्तनि सुर्ये ग्रादिकका सम्बंध पाये बिसा गर्म 
हो जाता है, खौल जाता है ? गर्मख्नोत भी निकलते हैं जैसे राजगृहीमे निकल रहे है तो वहाँ 
आग नहीं है, सूर्य नही है, मगर कोई चीज साथ है, कोई उसे प्रकारका द्रव्य पासमे लगा 
हुआ है, गधक है या गरत्य कुछ है । [यह एक दृशस्त दिया है, पानी कोई द्रव्य नहीं है, पर 
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एक स्थृतत हृहान्त है । 

जीवसे प्रसदृत्पत्ति 4 सदुच्छैदका कारश उपाधि--कोई पदार्थ अपने ही स्वभावसे 
अपने प्रापमे उपाधिसत्तिधान बिना विपरीत्रपरिणमन नही करता । यद्यपि विपरीत परिणमत 
करने वाला स्वय है, किन्तु परउपाधिका सम्बंध पाकर ही विपरीत परिणमन कर पाता है, 
इतना तो सुनिश्चित हुआ ना । इस जीवके साथ कोई परउपाधि लगी है जिसका निर्मित पाकर 
जीव नारक, तिय॑ज्च, मनुष्य, देव, क्रोधी, मानी आ्रादिक बन रहे है। विकारकी बात जीवके 
स्वभावमे नहीं है, उस रूप भी परिणमे विकारी बन-बनकर तो उसमे जानता चाहिए' कि 
कोई परउपाधिका सम्बंध है । वह परउपाधि क्या हैं कम नाम रख लो | कर्म नाम रखने 
चिढ़ हो तो कछ ग्रौर दाम रख लो, पर इस मूल बातमे तो भग नहीं किया जा सकता कि 
परउपाधिके बिना यह जीव नाना विचित्र परिशमता जाय। शरीर नामक नामकर्मकी प्रकृ- 
तियाँ भी असख्यात प्रकारत्री हैं। उनका उदयकाल श्रानेपर ये सब बातें बनती रहती है । तो 
इस जीवमे जो न था उसकी उत्पत्ति श्रोर जो था उसका विनाश होता है, इसमें निमित्तकारण 
उपाधि है नामकर्म । , 

स्वभावविरुद्द परिणतिकों उपाधिसप्निधि बिना भ्रसंभवता--निश्चयसे वह थीव 
शहुगानन्दस्वरूप एक टकोत्कीणंवत्‌ ज्ञानवभातरी है, नित्य परमार्थगूत है, लेकिन जब हम 
व्यवहारदश्सि देखते हैं तो स्वभावहश्सि निकलकर हम श्रगल-बगलकी वात देखते हैं तो यह 
समझे झा रहा है कि प्रतादिकालसे ही कर्मोदयके वशसे अ्र्थातु उसका निमित्त पाकर यह 
जीव तिविकार शुद्ध ग्रात्माकी उपलब्बिसे गिर गया है। इसे शुद्धस्वरूपकी हप्टि नहीं रही है 
और इसका नाना भवोंके रुपसे उत्पाद व्यय हो रहा है। उसका कारण जीवका ही स्वभाव 
नही है, किन्तु नरकंगति श्रादिक कर्मप्रकृतिया है । असे समुद्रमे लहरें हवाके सयोगके बिना 
उठती हैं क्या ? या समुद्र अपने आप हवा का सम्बस्ध पाये बिना क्या स्वय ही उचकते 
लगता है ? वहा तो वह शान्त धीर रहा करता है। उसका स्वभाव ही नहीं है कि कुछ 
गड़बड़ करे ) वहु दो बल है और वह जल भी घन है। वह ती स्वभावत स्थिर रहेगा, 
किन्तु लहरीका उत्ताद व्यय, विष्तरय भी रहना उत्तरग भी होना, यह वात हवाके सम्ब्ध 
ग्रौर असस्वत्थसे है, ऐसे ही इस जीवमे ये सब पर्याय जो डूबती है श्रौर उठती है पानीकी 

हरकी तरह इसमें विभाव जो हूबते है श्र उठते है उसमे कारण कर्मज्पाधि है । हा ऐसा 

डुबना भर उठना जो पदार्थके स्वरूपकी रक्षाके लिए है प्रर्थाति अगुरुलइृत्वगुणके ही कारण 
जो स्वयगे उत्पादव्यय चलता है. धर्म आ्रादिक द्रब्योकी तरह उसमे कालातिरिक्त कोई उपाधि 
नहीं, किन्तु इतना वंडा जाल वन जाय इसमे कारण तो कोई विंकट पर-उपाधि है । 

विभावविधिके प्रवगमसे कतेव्यशिक्षा--हेंम इस विभावकी विधिकों जानकर भीर 
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इस जालका परिशञान करने हम यहाँ कौनसा सारभूत तत्त्व ्रपनी हुष्टिमे लें, यह देखो कि 
बुद्ध निश्चयनयसे भ्रपने सहजस्वभावकी दृष्टिमे जैसे यह कर्मरहित दीतराण परम ग्रानन्दसंयुक्त 
चित्नकाशमय जो शुद्ध जीवास्तिकाय है, चिंत्परकाश है वह चित्स्वभाव ही उपादेय हैं। हम 
ऐसे सहज स्वभावरूप चित्मकाशका आ्रालम्बन करे, उसको श्ञानमे लेकर एतावनमात्र मैं हूं, 
इस प्रकारकी प्रतीति करके हम सुखदुःखरहित विश्युद्ध श्रानन्द पर्यायकों प्राप्त कर सकते है। 
किसी भी परपदार्थपर गयी हुई दृष्टि इस जीवकों विह्ुल कर देती है। हम अपने श्रापमे 
विभावकी पकड़ न करके एक शुद्ध ज्ञानमात्र स्वभावक्रो दृश्टिमे लें - और एतावदमान्र ही मैं हू, 
ऐसी प्रतीति बनायें तो यह चारो गतियोके परिश्रमणका जाल नष्ट हो जायगा और अपने श्राप 
इस ग्त्माका जैग्रा स्वरूप है वही प्रकट हो जायगा। यही ईश्वरता है, ईश्वरका यही शुद्ध 
रूप है, इसमें ही परम श्रानन्द है। हम भश्रापफा मूलमे यही कततंव्य है कि अ्रपने श्रापको 
वित्स्वभावमात्र अनुभवमे लिया करे । 
उदयेश उवसमेण य खयगेण हुहि मिस्सिर्देहि परिणामे । 
जुता ते जीवगुणा वहुसु य ग्रत्येसु विच्छिण्णा ॥१६॥ 
झ्ौदयिक, भ्रौपशमिक श्रौर क्षायिक भाव--जीवके गुण बहुत प्रकारके भेदोंमे विस्तृत 

है और वे सब उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम और परिणाम--इन ५ प्रकारके भागोंसे सहित 
है। उदय नाम है कमंका निकलना । कर्म जब तक बच्धनमे रहते हैं, सत्त्वमे रहते हैं तव तक 
उन कर्मोका विपाक भोगनेमें नहीं ग्राता, किन्तु उदय होते समय इस जीवमे एक प्रभाव 
उत्पन्त होता है वह है जीवका ही प्रभाव | पर कर्मेकि उदयका निमित्त पाकर यह प्रभाव 
उत्पल होते है। कर्मोंका फलदानवे समर्थ होनेके रूपसे उसकी उद्धूति न हो उसका नाम है 
उपशम । ये कर्म भ्रपनी आ्राखिरी स्थितिसे पहिले उदयमे न भ्रा सके इसका नाम है उपशम । 
श्राखिरी स्थितिसे पहिले उदयमे झनेका नाम उदीरणा है। उदीरणा न हो सके इसका नाम 
है उपशम । उन कर्मोंका फल देनेकी समर्थताके हूपते कुछ उद्धति होना और बुद्ध श्रनुद्धति 
होना इसका नाम है क्षयोपश्म । क्षयोपशममे कितनी हो प्रकारकी परिस्थितियां होती हू 

लेकिन उन सब परिस्थितियोका प्रयोजन इतना ही है कि कुछ गदगी रहना, कुछ निर्मलता 
रहना । ऐसा जो मिश्रित भाव है उसका नाम क्षयोपशम भाव हैः। 

एक ही प्रकृतिमें क्षपोपशम--जैसे मतिज्ञानावरण, श्रृतज्ञानावरण, प्रवधिज्ञानावरण 

और मन'पर्ययज्ञानावरण-इल चारोके क्षयोपशमसे मति, श्रुत, अवधि, मन्‌ पर्ययज्ञान प्रकट होते 
हैं। वहाँ क्षयोपशमका भ्रथ॑ यह है कि जैसे मतिज्ञानमे २ प्रकारके स्पर्धंक है--सर्वघातीस्पर्धक 

और देशघाती स्प्धक । स्पंक नाम है वर्गणात्रोंके समूह । तो कुछ स्पद्धंक, मतिज्ञाममे ऐसे 

हैं, जो मतिज्ञानका अभाव कर देनेके लिए सम हैं, और साथमे देशघाती प्रकृतिया भी है जो 
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मतिज्ञानका सर्वथा घातू नहीं कर सकती, किन्तु कुछ प्रकट रहेगा, तो वहाँ संवधाती स्पर्षको 
का उदयाभावी क्षय रहता है श्रौर आगामी कालमे जो उदयमे श्रा सके, ऐसा सर्वधाती सप- 
धंकोका उपशम रहता है भर देशधातीका उदय रहता है, ऐसी स्थितिमे मतिज्ञनि प्रकट होता 
है । यह मतिज्ञान, चुँकि देशघातोका उदय है इस कारण तो मलिन है और क्षय व उपशम' 
सर्वधातीका है इससे प्रकाशित भी है । यहाँ क्षयका नाम उदयाभावी क्षय हैं। देखिये जीवको 
महिमा, ये सवंधाती स्पर्धक पढ़े तो हैं, पर जब मतिज्ञान हो रहा है तो यह सर्वधाती स्पर्धक 
ने को तरह हो गए। जो है उनका उदयाभावी क्षय हुआ और उपशम हो गया। हाँ उस 
समयमे अवधिज्ञानावरणके सर्वधातों स्पर्धंकका उदय है। जिसके श्रवधिज्ञान नही है तो उसके 
अवधिज्ञानका पूरा लोप है, पर ससारप्रवस्थामे कोई ऐसा नहीं है जिसके मतिज्ञानका लेप, 
हो । मति और श्रुतज्ञान ये समस्त ससारी जीवोके होते है तो यहाँ क्षपोपशमका यह लक्षण 
बता कि उस ही प्रकृतिमे सर्वधाती स्पर्धकोका उदयाभावी क्षय और उतका ही उपशम और 
देशघातीका उदय है ! 

एक हो कर्ममे क्षयोपशम--जहाँ यह बताया जाता कि अग्रत्याख्यानावरणके क्षयोपशेम 
से श्रावकोक़ो ब्रत उत्पन्न होता है वहाँ यह एक ही प्रकृतिके क्षय उपशम उदय वाला लक्षण 
नहीं घटित होता, क्योकि अप्रत्यास्यानावरंण अक्ृतिमे सर्वंधाती स्पर्धंक श्रौर देशधाती स्पर्धकके 
विभाग जैसा कार्य नहीं है । वहाँ क्षयोपशमका लक्षण यह है कि अप्रत्यास्यानावरणका उदया- 
भावी क्षय और उपशम तथा प्रत्यास्यानावरणका उदय ऐसी स्थितिसे श्रावकका ब्रत उत्पत्त 
होता है । यद्यपि प्रत्यास्यानावरणका सर्वधाती प्रकट है, लेकिन श्रानकोके ब्ृतके लिए तो वह 
सर्वधाती नहीं है। वह मुनिश्नत व होने देनेके लिए सर्वधाती प्रकृति' है। तो किसी भी परि- 
स्थितिसे क्षयोपशम बने, पर क्षयोपशमकी ये दो बातें एक साथ मिली हुईं होती है, कुछ मलि- 
नता और कुछ निर्मलता । २ ! 

क्षायिकमाव--कर्मोका अत्यत वियोग हो जावा, मिट जाना, पल हो जाना, इसका 
ताम क्षय है। किसी 'भी प्रकृतिका क्षेय होता है तो उस प्रकृतिके अनुभाग और 
स्थितिका खण्डने करके भ्रन्तमे क्षय होता है। किसी प्रकृतिका यों क्षय नहीं हो जाता कि 
पहिलेसे उसमेसे कुछ भी छाट न की जाय और किसी समय एकंदम वह प्रकृति विलीन हो 
जाय । पहिले निर्मेल परिशामोके कारण उस प्रकृतिके ग्रमुभागके खण्ड नष्ट किए जाते है शोर 
स्थितियां नर की जाती हैं । जो उतकी विधि है, सक्रमणपूर्वक भी उनका विनाश होता है, 
पर उस विनाशका नाम क्षय नहीं है, उसका नाम है निजेरा । एकदेश कर्मका क्षय होनेका 
नाम निर्जरा है. और स्वदेश करमकि क्षय होनेका ताम क्षय है, अभार्व है । जब प्व कर्मीकां 
क्षय होता है तो इतना तो कहोंगे वा कि इन कर्म मुक्ति हो गयी । जैसे भतुर्थ गुश॒म्थानमे 
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में भी क्षायिक सम्यकत्व हो तो यह कहनेमे कोई आ्रापत्ति नहीं है कि इन जीवोके दर्शनमोह 
तीय कमकी मुक्ति हो गयी । उसे मोक्षग्रवस्था इसलिए न कहेंगे कि सर्ववर्मोके क्षयकी तोम 
मोक्ष है। तो ये प्रकृतियाँ क्षीण होती हुई इनका प्रनुभाग नष्ट करते-करते स्थितियोकों भी 
काटते-काटते अन्तमे जब गुण संक्रमण और सर्वसक्रमण होता है, भ्रतिम फालिका भी विनाश 
हो जाय तब क्षय नाम कहलाता है। तो प्रद्ृतिका संदाके लिए भ्रत्यन्त विप्रयोग हो जाना, 
इसका नाम क्षय है । 

पारिशाप्रिक भाव--परिणाम नाम है द्रव्यके स्वरूपके लाभका कारणाभूत जो भाव 
है उसका नाम । महज स्वशावके कारण तो वस्तुकी सत्ता बनी हुई होती है वह परिणाम 
सवा ग्रपरिशामी नही है किन्तु अ्परिणामी धर्मको निरखकर देखने से अ्रपनिणामी ज्ञात 
होता है। वस्तु स्वभावमात्र है और स्वभाव यदि सर्वथा प्रगरिणामी हो तो इसका प्र हे 
वस्तु अ्रपरिणामी हो तब वस्तुका भ्रभाव हो जायगा, पर इस परिणामकों हम एक शाश्वत 
और सहजरूपमे तिरखते है तो ऐसे निरखनेमे अ्रपरिणामीपना देखा जाता है । तो जो जीव 
द्रव्यके स्वरूपके लाभका कारणभूत भाव है उसको जीवका पारिशामिक भाव कहते है। ये 
५ प्रकार की स्थितियाँ जीवमे होती है । 

उदय शोर मोहमद--उदयसे संयुक्त जो भाव है उसका नाम औदयिक है । उययसे 
उत्पन्न हुए भावको-औददिक भाव कहते है । विषयोके परिणाम, कंषायोके परिणाम ये सब 
ग्रौदायिक भाव है। इन औदयिक भावोंके कारण जीवकी वितनी बरबादी हो रही है, फिर 
भी यह मोहो जीव उन ओ्रौदयिक भाजोको ऐसे प्यास्से यकडता है कि यह अपनी सत्तावी सुध 
भी नहीं कर सकता और उसकी हृष्टिमे जो ग्रत उठा हुग्ना श्रौदयिक भाव है तन्मात्र हो वहु 
अपने आत्माका श्रद्धान किया करता हैं। जो यो राग करने वाल है, हेप करने वाला है जो 
कुछ यह है यही तो मै हू, मैं रागद्वेपसे भिन्न केवल सहज ज्ञानप्रकाशमात्र हू इसकी युध नहीं 
होती है। यही मदिरापान है। यह जीव भ्रनादिकालसे ऐसा ही महामद पीकर मतवाला 
होता चला भ्रा रहा है श्रौर जब॒जिस भवमे पहुचता है उस भवमे जो समाग्रम मिलता है 
वही इसके लिए सब कुंछ हो जाता है। उसके ग्रागे उसके पीछे कही चारों ओर कही भी 
कुछ नजर नही आ्राता | केवल वे ही दो चार जीव इसके स्वस्थ बन जाते है। मरे, पेचेंगे 
तो उनके लिए, भन्य जीवोंके प्रति तो मानों इनमें जानहै या कुछ नहीं, यो ही अ्रनध्यवसाय- 
सा रहा करता है। 

मोहमहामदपानसे बरबादी भौर कुटेव--मोहमहामद पीकर यह जीव दौसे-कैसे अ्मण 
कर रहा है ? ऐसी-ऐसी स्थितियाँ श्री मिल जाती है जहाँ श्ञानका कुछ नामसा भी नहीं 
जता । स्थावर जीव, निगोद जीव, दोइग्द्रिय श्रादिक जीवोकी क्या स्थिति है ? हम प्राप भी 
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तो इन स्थितियोमे गये होंगे और न चेते तो इन कृयोनियोंमे श्रव जोगेंगे । यह मोही जीव' हटी 
बनता है तो मोहमे हो तो हठी बनता है, १९ यह अपने स्वरूपकी हुठ नहीं बता सकता। 
बाह्मपदार्थोमि ऐसा होना ही चाहिए, इसको इस तरह कहना ही चाहिए, पालना ही चाहिए, 
करना ही चाहिए । न कहे, त करे तो उसपर छा जाता है, हठ करता है । किसी भी पदार्गमे 
कुछ भी परिणमन करनेके लिए यह जीव ग्राग्रही हुआ करता है। १रतु मैं केवल ज्ञानप्रकाश- 
मात्र हू ऐसी सच्ची समभक्े लिए यह भ्राग्रह नही करता है । बाहरी-बाहरी विकेह्पोंके लिए 
इसके बड़े-बड़े आग्रह चलते है। जो कमकि उदयका निमित्त पाकर भाव उत्नन्‍न हुए हैं उनका 
नाम श्रौदायिक भाव है । - 
अ्रह्नातीकी श्रौदयिक भावसे भ्रास्था--इन प्रौदायिक भावोका अज्ञावी जीवकों बहुत 
विश्वास बना हुआ है । इतता विश्वास कि उसके मुकाबलेमे इसे गुश्वचनंपर विखास नही 
है । थे शास्त्र, ये गुख्चचन बारबार, समभाते है तू यथार्थस्वरूपकी परख कर, उत्त शोर तू दृष्टि 
बना, वहां तुमे अदभुत भ्रावन्द प्रकट होगा, यह बात सुन ली जाती हैं और चूँकि लोकमे, 
ऐसा व्यवहार चल रहा है कि धर्मकी दांत यदि कहे सुने तो उसमे बहप्पन साबित होता है । 
उस बड़प्पनकों रख़नेके लिए धर्मके नामपर ये चर्चाएँ भी कर ली जाती हैं श्रोर सुत॑ ली जाती 
है, किन्तु विश्वास बना है उस श्रौदयिक भावपर ग्रौर यह चर्चा, ये धर्मक्रियाकी बातें ये सब 
भानसिक सुस्त बनानेके लिए की जाती है। जिस क्षण इस लीवको श्रौदगिक भावपर हिंत- 
कारिताका विश्वास न रहे भौर ग्रव्तरज्ञ रिंसे देव, शास्त्र, गुष्पर श्रद्धात जगें, देव, शास्त्र 
गुरके स्वरूपपर पद्धतिपर इसका श्रद्धात चलें तो समभना चाहिए कि उस क्षणसे इसके जीव॑त 
में प्रकाश उत्पस्त हुआ है। यही एक काम इस दुलंभ मंनुष्यजीवनंको पाकर करनेकी है | 
बाहरी बातोमे कया खखा है ? फिर ् 
सम्तागसके लगावकी व्यर्थता--भैया | जो औदयिक भाव हैं उनपर ही इस मोहीका 
विश्वास हो इतना ही नही है किन्तु श्रौदध्िक जो बाह्य समागम है, धन वैभव जड़ सथदा 
उन समागमोपर भी इसे बहुत' विश्वास है। यह मनुष्य अपने इस जीवनसे जीकर और बंढी 
बड़ी सम्पदा इकट्री करके भ्राखिर प्रन्तमे करेगा वया ? ' शायद कोई यह कहे कि करेंगे क्या, 
अपने बच्चोंके लिए सब छोड जायेंगे और वे बढ़े श्रामन्दसे रहेगे। भरे गुजेर जानेंके बाद 
तुम्हारे फिर कौन बच्चे हैं ? अनस्तानन्‍्त जीव है, उनमे हो अरब शुमार है वे सब । जे 
और हैं दैंसे हो ये रहेगे । इस जीवको अपने भ्ापके भावोपर यो ग्रात्मलाभका हैतुभूत है उत्त 
, पूर श्रद्धात रही है! केतेव्य यह है कि हम ऐसां ज्ञान बनाएँ, ऐसा संत्संग करें, ऐसा अपना 
च्यायकी वृत्ति खड्ों, संदाचारका श्रादर करें । शुद्ध॑श्कि लिए 


व्यवहार बनायें, अपनी 
्रद्धानरुप महारस्धनरो छूट जायें श्र अपने 


उत्सुकता गे, जिससे हम ओोदायरिक भावोंके 
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स्वरूपकी ओर श्रा सके । 
श्रौपशमिकभावका संक्षिप्त विधरण--जो कर्मोके उपणमसे युक्त भाव है उस भावका 
नाम श्रौपशमिक भाव है। कर्मोके ठहरनेका जो काल है उस कालसे पहिले ये कर्म उदीरण 
रूपमें श्रा सके उसीका ताम उपशम है। यह उपश9म आआत्माके निर्मल परिणामोंसे उत्तन्न होता 
है । कोई कर्म आगे उदयमे आनेको थे, उसे उदयमे ला दे यह तो जीवके बिगाडके लिए वात 
है ना ? ऐसा,न करने दे, न होने दे, इस बातके लिए प्रात्मामे निर्मल परिणामोकी भ्रावश्यकता 
है और उस श्रात्मनिर्मलताके कारण कर्मोमे यह परिस्थिति ग्रा जाती है कि वहू कर्म कालसे 
पहिले विषाकमे नहीं श्रा-सकेता । इस हो का ताम उपशम है शोर उस उपशमसे युक्त जो 
परिणाम है उस उपशमका विमित्त पाकर जीवमे जो परिणाम हो उसका नाम औपशमिक 
है । औपशमिक भाव दो प्रकारके होते हैं, एक उपशम सम्यक्त्व भर टूसग उपशम चारित्र । 
उपशम सम्यक्त्व-तो चौथे गुरास्थानसे लेकर सप्तम गुणस्थान तक रहता है श्रौर उपशम 
सम्यवत्वका जो ढ्वितीय भेद है ह्वितीयोपशम उसकी उपेक्षा ११वें गुशस्थान तक रहता है और 
उपशम चारित्र पूर्णतया -( वें गुरास्थानमे प्रकट होता है । आशिक रुपसे ६वें श्रौर १०वें मे 
प्रकट होता है। पवें गुणस्थानमे भी उपशमको तैयारीमे श्रौपशमिक चारित्रकी हृष्टिसे प्रौपण- 

मिक भाव कहा है। 

उपशमका वर्तमान श्रौर भावी आ्राश्चर्य--जीवके ये परिणाम है, किंस-किस जीवमें 
वया-वया स्थितियाँ गुजरती है, अपनी ही वात इसमे कही जा रही है। श्रीपणमिक सम्यक्‍त्व 
में सम्यस्दर्शश निर्मल रहता है, क्योंकि सम्यवस्वके घाती जो ७ प्रकृतियों है- भ्रंनन्तानुवधी 
क्रोध, मान, माया, लोभ प्रौर मिथ्यात्व, सम्यगमिथ्यात्व, सम्यकप्रकृति, इन ७ प्रकृतियोका 
उपशम है भ्ौर -वह उपशम भी अन्तरकरणपुर्वक है, यह उसकी खास विशेषता है। 
जैसे किसी वकीलकी यह इच्छा है कि भादोकी द्सलाक्षणीमे हमे कचहरी न जाना पड़े तो 
उसके लिए वहूं एक महीना पहिलेसे हो यह उद्यम करता है कि उन दिनोमे कोई तारीख पढ़े 
तो जजसे कहकर कोशिश करके उस तारीखका दिन पहिले या बादमे लगवा देता है। और 
कभी पहिलेसे दस लाक्षणीमे लगी हुई तारीख हो तो उसे पहिले या आगे करा देता है। दस- 
लाक्षएीके दितोमे वह तारीख ही न हो कचहरी जानेकी । इसी तरह यहाँ जिस कालमे ओ्रौप- 
शमिक भाव रहेगा उस कालमे जो पडी हुई कर्मस्थितियों है सन स्थितियोकों कुछ पहिले डाल 
देता है, कुछ आगेके कालमे डाल देता है, उतने कालका सत्त्त तक भी नहीं रहता है। जिस 
समयमे ओ्ोपशमिक भाव हो रहा है औपशमिक सम्यक्त्व, उस समय दर्शवमोहनीय अनन्ता- 
नुवधोका सत्त्व तक भी नहीं है। ओपशमिक चारित्रमे भी चारिज्मोहके श्रन्तरकरण पूर्वक 
, वारित्रमोहवा उपशम हो जाता है । इतना विर्मल परिणाम है यहू। नेक्नि कमोंका उप्स 
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कखे बना है तो जब उपरशम काले समाह्र हो जाता है तब इसे उसी चक्रमोें फिर जाता पडता! 
है। यह आत्मा अपनी निर्मलताके कारण इतनी भी अच्छी स्थिति पा लेता है और फिर गिर 
जाता है | 
क्षायीपशमिक, क्षायिक वे पारिशामिक भावकी व्यास्या- कमोके क्षयोपशमका 
विमित्त पाकर मो ग्त्मामे भाव होता है वह क्षायोपश्ञमिक भाव है । इसमे कुछ निर्मलता 
है, कुछ मलिनता है। यह क्षायोपशमिक भाव प्रत्येक ससारी जीवोंके पाया जाता है । जैसे 
कोई ससारी ऐसा नही है जिसके उदय बिल्कुल नही रहे, इसी तरह कोई ससारी जीव क्षायों" 
पशमिक भाव बिना भी नहीं रहता । प्रौपशमिक भाव किसीमे होता प्ौर किसीमे तहीं होता । 
कोई बिरला ही जीव अनन्तवें भागका ऐसा है जो औपशमिक भाव पा लेता है। औपणमिक 
भाव बिना अनस्तानत ससारी जीव पढ़े हुए है। कर्मेकि क्षयसे युक्त परिणामका तामक दामिक 
है ग्रधवा कर्मोके क्षयका निमित्त पाकर जो जीवमे भाव उत्पन्न होता है उसे क्षायिकभाव 
कहते है। जैसे शामावरणकरे क्षयसे केवलज्ञान प्रकट होता है, ऐसे ही दर्शनावरणके क्षयसे 
केवल दशन प्रकट होता है, जितने भी अरहत भगवानके परिणमन हैं वे सब क्षायिक भाव हैं। 
क्षायिक भाष प्रकट होनेके बाद तो अनन्तकाल तक ये परमात्मा ही रहेंगे । पारिणामिक भाव 
कहते है परिणामसे सहित भावकों अथवा कमीकि उदय उपशम, क्षय, क्षयोपशमकी अपेक्षा थे 
रखकर केवल जीवद्रव्यमे आरत्मलाभक्ा हैतुभृत जो भाव है उसका नाम प्रारिशामिक भाव है । 
भाववर्शानका उपसंहार व उपादेयताकी शिक्षा--ऑऔदयिक, श्रौपशमिक, क्षायिक, 
क्षायोपशमिक व पारिणामिक--यें ५ जीवके गुण है । इन ५ गुणोमे चार तो उपाधिनिमित्तक 
है । श्रौदयिकभाव हैं तो करमकि उदयका निमित्त पाकर होते हैं। श्ौपश्मिक भाव कर्मोके 
उपशमका निर्मित पाकर होते है। क्षायिकेभाव भी कर्मोकै क्षयका निर्मित्त पाकर होता है और 
क्षायोपशमिक भाव कर्मके क्षयोपशमके नि्मितसे होता है। यद्यपि क्षायिकभाव निर्मल है शरौर 
संद्भावरूप निमित्तसे नही होता, लेकिन इस ्रावमे जो क्षायिकता होता है वह नैमित्तिक है| 
इसमे खार परिणाम तो उपाधितिवधनक हैं, किल्तु स्वभावनिवधनक परिणाम कैवेल एक 
है और वह है पारिणामिक भाव । प्रात्मामे श्रात्माके ही' सत्वके कारण जो सहज॑स्वभाव है 
उसका ताम पारिशमिक भाव हैं। इत १ प्रकारके परिणामोमे से जो पूरवेके चार गुर हैं वे 
तो और श्रौर भी भावोकी लिए हुए है। स्वरूपभावसे और उपाधि भावसे इन ५ मे भी 
प्रत्तर है, पर उन चारके और भी प्रभेद होते है। पारिशामिक भाव एक स्वरूप है। वह 
केवल एक सहज स्वेभावका सकेत करता है। सहज स्वभावमे कोई भेद नहीं पडता । वह 
भेदरहित है। इस पकार इस कतु त्वके अन्तराविकारमे भावक्ा वर्शन किया और चूंकि श्रागे 
बर्ताए बतायेंगे उसमे इन शावोद़ी जानकारी करनेसे क्तूं त्वका विवरण समझमे आवेगा। 
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इस कारण यहाँ इन भावोका वन किया है। भ्रव श्रागेकी गाथामे कतूं त्वका स्पष्ट विवरण 
आयगा । ह 
कम्म वेदयमाणों जीवों भाव करेंदि जारिसय । 
सो तेण तस्स कत्ता हवदित्ति ये सासरों पढ़िंद ॥५७॥ 

व्यवहार्नयसे जीवका कहूंत्व व भोकतृत्व--उदयमे आ्रायें हुए द्रव्यकर्मका अनुभवन 
कराने वाला यह जीव जैंसे श्रपने परिणामकों करता है उस हो प्रकारका यह भ्रात्मा कर्ता 
होता है। ऐसा जिनेद्धभ्ावानके शासनमे तत्त्ववेदियोंने बताया है। बिंसी परपदार्थके 
निमित्तसे इस जीवसे कुछ अनुभवन बने श्रथवा किसी परपदार्थका आ्राश्नय करके, विषय करके 
जीवगे वुछ ग्रतुभवन बने तो परका कर्मका अनुभवनकर्ता यह जीव है, ऐसा व्यवहारनयसे कहा 
जाता है। निश्वयसे तो जीव अ्रपने आपमे उत्पस्त हुए परिणमनोका कर्ता है | जीव तो इस 
ससारमे निश्वयनयसे कर्मजनित रागादिक भावोका हो कर्ता है। चूकि यह रागादिक भाव 
स्वय अपने भ्रापके सत्तके कारण जीवमे नही हुआ करता है। होता तो अपने ही परिणमतमे 
है, किन्तु किसी परपदार्थकों नि्मित्त पाये बिना यह नहीं हुआ करता है। अतएवं व्यवहारतय 
से ऐसा कहना युक्त ही है कि यह जीव कर्मोके फलको भोगता है । 
े फर्मबन्ध और कर्मफ्ल--जीव जिस प्रकारका भाव करता है श्रौर उस भावसे जिस 

प्रकारका करमेबध हुआ है वह कर्म बधकर सत्तामें रहता है श्रौर जब उसका विपाक काल 

होता है तब जीव उसके श्रनुरूप अ्पनेमे विभाव करता है। उनका फल पाये बिना निंपटारा 
कर लेना बडा कठिन है । भले हो किसी परिस्थितिमे पुण्यका उदयविशेष है तो अपनी खोदी 
करनी असर न दिखाये श्रोर कोई यह समझे कि हम यह सब गुप्त ही तो कर रहे है, कोई 
स्याय, कोई भअसत्यव्यवहार किया जा रहा है श्रौर उसका कोई प्रत्यक्ष फल नही मिल रहा 
बल्कि सम्पदा बढ़ रही, भ्राराम बढ रहा आदिक और अभीष्ट फल उसे मिल रहे है, लेकित्त 
जो बाँधा है कर्म वे भोगे बिता निर्जीर्ण नहीं होते । कोई विशिष्ट ,महात्मा सत ही किम्ही 
कर्मोकी भोगे बिना उसे निर्जी्ण करदे ऐसी शक्ति रखते है, किन्तु प्राणः ऐसा होता नहीं है । 
जो करनी की है, गो कर्मबध किया है उसका फल अवश्य भोगना पडता है । 

देर है भ्रन्पेर नहौं--एक पुरुषके कोई संतान न॑ थी तो उसे किसी ने यो बहका दिया 
कि देख यद्दि तू किसी बालककी बलि करदे तो तेरे बालक हो जायगा। उसने कोई भ्रवसर 
पाकर किसी बालककी वलि कर दी । खैर, कुछ दिन उसका उदय ठोक चला, पूर्व्ृतकर्मसे 
उसके बालक हो गया, धन वैभव बढ़ गया। एक गाँवका बड़ा जमीदार कहलाने लगा । 
उसकी गाँवमे बडी चला हो गयी । किस्तु कुछ ही समय बाद वह वैभव भी नप्ठ हो.गया.॥ 
स्त्री पृत्र सव खतम हो गए । भिखारी बन गया, श्रकेला रह गया । अब उसे कुछ बोध, जगा 
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कि मैंने बहुत खोहा कार्य किया था, उस बालककी हत्या कर दो थी, उसके दिमागगे उस 
बातका एक बहुत बडा पछतावा हुम्ना । उसका दिमाग कुछ चलित-सा हो गया | भ्रव वह दिन 
रात यही कहता फिरे कि देर है श्रघेर नही, सिवाय इसके झौर कृछ न बोले । लोगोंने उसे 
पागल मान लिया । अथवा कृछ पागल-सा ही समझ लीजिए । यही चिल्लाता फिरे, देर है 
अधेर नहीं । उस शहरका जो सूबेदार प्रधान पुरुष था उसके महलके पाससे यह कहता हुम्रा 
जब कई बार गुजरा तो सूनेदारने उसे बुलाया | बुद्धिमान था सुवेदार, बड़े श्रारामसे खूब 
खिला-पिलाकर रखकर ५०६ दिन बाद उसने पूछा कि भाई क्या बात है जो तुम देर है अधेर 
मही, ऐसा! कहते हो ? तब उस पुरुषने सारा हाल कह सुनाया । मैंने एक बालककी वलि की 
थी अपनेको सुद्दी रखनेके लिए ! कुछ समय तो सुखसे गुजरा, अन्तमे बहुत बुरी हालत हो 
गयी, तो सुझे! तो यही जचां कि कोई पापकर्म करे तो उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे 
देर हो जाय, पर अधेर नही है । 

सावधानीका यत्न--जो आ्रांज थोडीसी सम्पदाकी तृष्णामे और भ्रत्य प्रकारके स्वार्थों 
में या विषयसाधनोमे जैसा चाहे बर्ताव किए जा रहे है, दगा देना, भूठ बोलना, भूठ लिखना, 
कुछ कहना, कुछ सोचना, कुछ बताना, अनेक प्रकारके मायाचार अनेक व्यवहार किये जाते है 
किन्तु यह समभसे श्रोभल न करना चाहिए कि जो भी हम करते है उसका फल प्रव्य 
भोगना पड़ेगा । ऐसा निर्णय रखे और अपनेको सावधान बनायें कि खोटी परिणततियोंमे 
अपता उपयोग न फसे । सम्यग्दर्शन जागृत रखें। मेरा स्वभाव, भेरा स्वरूप सबसे न्यारा 
ज्ञाममात्र है, वहीं मैं हु और ऐसा ही अपनेकी निरखनेसे प्रपना कल्याण है। अपनेको रागा- 
दिक रूप, श्रनेक कर्मफलरूप परपदार्थरूप शरीररूप निरखनेमे कुछ भलाई नहीं है, ऐसा अपने 
को सावधान बनाएँ औ्ौर ऐसी ही दृष्टि बनाये रखनेके लिए हम व्यावहारिक कुछ प्रय॑त्त करें 
जिससे इसके विपरीत विषयकषायोका हमपर आ्राक्रमण न हो सके । 

कुदेवपुजापरिहारकी ग्रावश्यकता--देव, शास्त्र, गुरुका श्रद्धांन यह तो धर्ममे सर्व- 
प्रथम श्रावश्यक है। जिसे सच्चे देवका निर्णय नही है वह धर्म क्या पालन करेगा ? जो रागी 
हेषी श्रपनो मनचाही चीज देने वाला ऐसा देवका स्वरूप भानता है उसकी पर्ममे कहाँ गति 
है ? कुछ मुकदमेकी विजय चाहना, धतका लाभ चाहना, विवाह चाहना, संतान धाहेना, 
किन्ही बातोकी इच्छासे जिस चाहे रागी देवी देवतावोकी मान्यता करना, भरूत-गरत, व्यन्चर, 
यक्ष इनकी उपासना करना, और की तो बात क्या, इस इच्छासे तीर्थंकरका लामे लेकर भी 
उन्हें पूजना, महावीर जी पूज रहे है, प्रम्य ब्ेत्रकी वन्दना कर रहे है | भरे वन्दता किसकी 
कर रहे हो ” एक खोदा आशय लेकर कोई तीपर जावे तो वहाँ इस ज्ञानस्वरूपमात्र इस 
दवहयस्वरूप श्रात्मतत्त्वपर कुछ दृष्टि भी है क्या ? मोक्षमार्गकी ओर कुछ दृष्टि भी है वया' ! 
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नही है तो धर्म कहाँ रहा ? 

मोहिपों द्वारा देवमें भी कुदेवत्वकी जबदेस्‍्ती--भया | चाहे दरिद्रताकी भी कितनी 
ही कठित स्थिति श्राये, पर किसी देवसे यह बिलती करना कि मुझे अच्छे साधन मिलें, मुझे 
वैभव सम्यदा मिले, इस मलिस ग्राशयको लेकर कोई किप्ती देवकी भ्राराधना करे तो यह 
उसकी अज्ञानता है। ज्ञानी पुछप इस झाशयसे भगवानको नही पूजते ! भगवानमे जो बात है 
जो स्वरूप है उस स्वरूपको तिरखकर ही भगवानको पूजते है! किसीके पृष्यका उदय हो तो 
उसके पुष्यके उदयसे मनचाही चीज उसे भगवानकी पूजा करनेसे मिल जाती है। कोई यह 
कहे कि देखो हमने महावीर स्वामीसे श्रमुक चीज मांगी सो मिल गई, ऐसी बात नहीं है । 
क्या कोई यह नियम है कि जो भगवानकी पूजा करे, झाराधना करे, उसके मनचाही चीज 
उसे प्राप्त ही हो जाय। देखा तो इसका उल्टा भी जा रहा है | जो महावीर ध्वामीके 
विरोधी है, जो इस ओर जरा भी चित्त नहीं करते, धर्मकी ओोर जिनका घित्त भी नहीं है 
ऐसे बहुतसे लोग व्यवहारभे सम्पन्न और ग्राराम वाले निरबे जाते है। यह तो पूर्वकृत 
सुकृतका फल है। श्रौर कभी मनचाही बात न हुई तो महावीर स्वामीमे विश्वास भी नहीं 
रहता | यह तो कुछ नही है और कभी मान लो उस मनौतीसे बालक पैदा हो गया तो यह 
कहेंगे कि देखो प्रभुने बालक दिया है और दह मर जाय तो कहते है कि देखो प्रब महावीर 
जीने मार डाला है। क्या-क्या विकल्प, क्या-क्या कल्पनाएँ इस जीवनमें बना-बनाकर इसको 
यो ही सोया जा रहा है। भरे श्रात्मन्‌ | तू भ्रकेला है, अ्रकेला ही था, ग्रकेला ही रहेगा । 
इस समय भी तेरा कोई दूसरा नहीं है। तू अपने इस श्रकेलें चेतनकी कुछ भी दया नहीं 
करता । 

निमभावपर मवितव्यकी मिर्मरता--अंगला काल कैसा व्यतीत होगा ? यह सब 
तेरी कलापर ही निर्भर है। जैसे करीब-करीब शरीरको सुधार लेना, बिगाड लेना, रोगी बना 
लेता, निरोग बना लेना, यह भ्रपती कलापर निर्भर है। यहू बात करीब-करीब है, चूँकि 
शरीर परद्रव्य है। वहाँ कोई नियम नही है, अ्रधिकार भी शरीर पर कुछ नहीं है, पर यह 
बात यहां करीब-करीब देखी जाती है, पर मेरा मेरे भवितव्यपर तो पूरा भ्रधिकार है। मेरा 
जैसा भाव होगा उसके भ्रनुसार ही तो मेरी सृष्टि होगी । हम श्रपतेकों सुखी-करना घाहे तो 
सुखी करनेकी भी हममे ही कला है, दुखी करना धाहे भ्र्थात्‌ दुःखी होनेकी पद्धतिसे चलें तो 
दूं री होनेकी कला भी हममे ही है और विशुद्ध श्रानर्का प्रतुभव करनेके उपयोगमें श्राये 
तो ऐसा भ्रवुभव करनेकी कला भी हम ही मे है। हम श्रपने श्रापको सावधान बनायें और 
सत्य श्रद्धानसे चले । 


सच्चा देव--सच्चा देव वही होता है जो निर्दोष है, सकल गुशसम्पन्न है। जिसमें 
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एक भी दोष नहीं है और गुरोका पूर्ण विकास है वही सच्चा देव है। हम ऐसे देवको वयों 
पूरे ? इसलिए कि ऐसा ही मेरा स्वभाव है, रेसा ही में बन सकता हु और ऐसा ही प्रपता 
भाव भरनेके लिए हम सब्चे देवके स्वरूपपर हृष्टि किया करते है। भगवानकों भाननेके दो 
ही कारण हो सकते है--एक तो यह हो सकता है कि भगवान मुझे सुखी कर देगा हो चलो 
भगवानकी माने | एक यह हो सकता है कि भगवान जैसे हम भी बन सकते है, इसलिए 
भगवानके स्वरूपकी उपासना करके प्रपने गुणोक़ों विकसित कर लें। इन दो बातोमे से 
पहिली बात तो है नहीं, इसका कारण यह है कि कोई भी परढरव्य किसी पर्व्यका कु 
करते वाला नहीं हो सकता । वस्तुके स्वरुपमे हो यह बात नहीं है. कि कोई पदार्थ किसी 
दूसरे पदार्थका कुछ कर सके । हाँ यह दूसरी बात अवश्य है। प्रभु चेतन है, हम भी चेतन 
हैं, स्वयकी समानता है । हमारे भी दोप कभी कम होते, कभी और भी कम हो, जो उपाधि 
पाकर हुश्ा करते है और उनमे कमी नजर श्राये तो निश्चय रखो कि उन दोपोका कभी 
सर्वधाके लिए श्रभाव भी हो सकता है । श्र जो उपाधिके दूर होनेंसे कुछ विकास बता है 
तो उसमे यह निर्णय रवखो कि यह विकास कभी पूरा भी हो सकता है। जो निर्दोप है श्रौर 
सकल गुरासम्पन्त है वही हमारा देव है, वह चाहे ऋषभदेव हो, चाहे महावीर स्वामी हो, 
खहे भी राम हो, किन्‍्ही भी शब्दोमे कह लो, प्रभुके नाममे, प्रभुकी उपासताके प्रसगमे नाम 
की मान्यता नहीं है, नामका जिक्र नही है, तामका सम्बन्ध व्यवहार ग्रवस्थासे है। हम जब 
सही स्वरूपसे निरंखना चाहते है प्रभुको तो वहा नाम नही है। जो निर्दोष हो भ्रौर स्वंगुर- 
सम्पन्त हो ऐसा प्रभु ही हमारा सच्चा देव है । उसकी श्रद्धा हो । 
सत्‌ शास्त्र श्रौर सदगुरु-सच्चे देवके प्रसगसे जो उपदेश हमे प्राप्त होते है वे सच्चे 
शास्त्र है। जिसमे निर्दोष होने भर गुणसम्पन्त होनेकी कला लिखी है, उपाय बताय। है वही 
सच्चा शास्त्र है। और उस उपायपर जो अपनी शक्तिको न छिपाकर चल रहे है,' उस मार्ग 
पर बढ रहे है, निग्रन्‍्थ, निराश जानरत होकर जो इस श्रात्मतत्वके विकासमे लग रहे है वे 
हमारे सच्चे गुरु है । 
कार्यसिद्धिसे देव शास्त्र गुरका श्राक्यश--देखों किसी भी काममे सफलता पानेके 

लिए देव, शास्त्र, गुरुका सहारा लिए बिता काम तहीं चलता | ये धर्मके देव हैं, धर्मके 

शास्त्र है, धर्मके गुरु है। ससारके काम भी 'कोई किए जायें तो उनमें भी उस कामके देव, 

उस कामके शास्त्र औऔर उस कामके गुर-इन तीनका सहारा वहाँ भी लेना होता है। मान लो 

श्राप व्यापारमे कुशर्ल बनना चाहते है तो श्रापकी हृष्टि किसी न किसी ऐसे व्यक्तिपर जहूर 

रहती होगी जो कुछ व्यापारमे बहुत ऊँचा कार्य करने वाला है और विशेष धनी है। जिसकी 

दृश्ति लेकर प्रापके वित्तमे यह बात रह रुकती है कि मुझे ऐसा बनना है । जैसे धर्भाृत्ष 
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धर्मके देवको हृष्टिम लेकर यह भावना करता है कि मुझे यह देव बनना है । यो ही एक धनार्थी 
धनके प्रसगमे किसी समृद्धिशालीको अ्रपनी दृष्टिमे रख रहा है। जिसका केवल एक सोचना 
ही सहारा हैं मुझे ऐसा बनना है श्रौर फिर उस प्रकारकी विधिया लिखे कागजात पुस्तक 
अध्ययन वे सब व्यापार या धनसचयके कतेव्यमे शास्त्र हुए भ्रौर फिर जिससे रोज काम पड़ 
सकता है, जो अपने निकट अपनेसे कुछ बडे लोग है वे उस विषयके गुर हुए। कोई-सा भी 
काम करो, देव, शास्त्र, गुरु ये तीन बातें हर काममे भा पड्ती है | 

भोजनविधिमे भी पुर्शंताधक्ष साधनावचन व उस्तादकी श्रावश्यकता--किंसीको 
रोटी बताना सीखना है तो उसकी तजरभे कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर रहता है जो सबसे 
बढिए रोटी बना लेता है । देखो इस जैसी रोटो बनाना है-यह ध्यनमे रहता हैं। ग्रव विसी 
की किसीपर निगाह रहे । और फिर वह कैसे रसोई बनाई जाय उसके शब्दोकों भी सुतता .. 
है--भाई एक घटा पहिलेसे आठा गूमकर रख लो श्रौर फिर बनाते समय उसको एक बार 
मसल लो । उसे बहुत गीला होता चाहिए जो कि पीछेसे पुन गीला करतकी जरूरत न पड़े। 
यो पो लो, यो तवापर डालो । पहिले पर्तको जल्दी उठा लो, दूसरे पतंपर कुछ ज्यादा श्राँच 
लगना चाहिए, फिर उठाकर दहकती हुईं भ्रागंपर डाल दो । उसे जल्दी हों पलटते जाग्नो ताकि 
कोई छिद्र न हो जाय । किसी छिद्रसे हवा निकलने लगे तो उसे चिमटेसे दबा दो | जो कुछ 
बतावेंगे वही उस विषयके शास्त्र हो गए। झ्ौर वचन भी मिल जाये, व नजरमे चाहे रोटी 
बनती भी देखी है कि यो बनती है, पर कोई उस समय बनानेकी प्रक्रिय न सिखाये तो 
कैसे वह बनायेग। ? तो जो रोटी बनाना सिखाने वाला हुआ वह गुरु हो गया। तो देव, 
शास्त्र, गुस्के बिना किसी काममे पुरा पडता है क्‍या ? 

संगीतशिक्षणमें संगीतके देव शास्त्र गुरुका श्राश्रय-किसीकों सगीत सीखना है तो 
संगीत सीखने वालेंके चिंत्मे कोई एक ऐसा व्यक्ति नजरमे रहता है कि मुझे ऐसा बनना है, 
इस प्रकारका बाजा बजाने वाला बनना है, इस तरहका गायन करने वाला बनना है। वह 
उसके संगीतका देव हुआ औ्औौर सगीतकी विधिया जिन किताबोगे लिखी है--स्ता रे गा मा पा 
धा नी सा, सा नी था पा मा गा रे सा, सरेगा, रेगामा, गामापा, पाघानी, धानीसा प्रादिक 
ग्रनेक प्रकारके सरगम स्व॒रोका और उससे यह तीक़से बोलना यह मदसे बोलना इस प्रकारके 
सकेत लिखे हो, आरोह श्रवरोहकी भ्रक्रियाएँ लिखी हो या कोई मुख्से बतावे तो वे सगीतके 
शास्त्र हुए। इतमेपर भी मुहल्लेका गानेका सिखाने वाला भ्रवश्य होना चाहिए । उस देवको 
कहाँसे लाये, शायद जिन्दगीभर भेट भी न हो सके, काम तो उस्तादोसे पडेगा, वहीं उसका गुर 
' हुआ । तो जरा-जरासी लौकिक बातें भी जब देव, शास्त्र, गुरके बिना सफल नहीं हो पाती 
भला तो मोक्ष पाने जैसा इतना महान काये और उसे स्वच्छ दतासे प| लें, यह बसे हो सकता 
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है ? मोक्ष तो मोक्षके ही ढगसें चलकर पाया जा सकता है ।' 

धर्मफलसिद्धिमे धर्मके देव शास्त्र गुएक। आालस्वन--घर्मके देव, ध्मके शास्त्र, धर्मके 
गुइ-इनका शुद्ध श्रद्धाव होना ग्रावश्यक है । यह एक पहिली बात धर्मपालनके लिए कही जा 
रही है। इसके अतिरिक्त अपना आचरण साधारणतया त्याय और उदारताका होना हो 
चाहिए । विशेष तपश्चरण न कर सके, त्याग न कर सके, बड़ी उदारता ने पा सके, लेकिन 
एक साधारण उदारता त्याग तपश्चरण जिसमे मोटे पाप तो न हो, इतनी वात तो होना 
श्रावश्यक ही है। यो हम सत्य श्रद्धात भऔर साधारणतया भत्ते चारित्रका पालन करके हम 
अपने जीवनमें उल्ततिके लिए बढ़े | जो हम करते है उसका परिणाम हमे अवश्य भोगता 
पड़ेगा । हम भले कार्य करेंगे तो भला फल पार्मेंगे, बुरे कार्य करेंगे तो बुरा फल पायेंगे । जैसे 
कर्म करते है उसके विषाककालमे उसके झ्रनुरुप फल भोगना होता है, ऐसा जिनेन्रदेवके शासन 
से सभीने पढ़ा है। 

प्राकरशिक शिक्षा--भैया | इन पाग्रे हुए समागमोपर, इन परिजन कृद्ुम्बीजसोपर 
मोह मत करो, विश्वास मत करो, इन्हे ही सर्वेस्व मत मानो, वयोकि ऐसा मानते बु छ सिद्धि 
न॑ होगी, दु खी होवा पड़ेगा ? जिसका सयोग हुमा है उसका वियोग नियमसे होगा । संीगके 
समयमे जितना मौज माना गया उससे कई गुणा श्रधिक दुख वियोगके समय भोगना पड़ेगा । 
इसलिए सब दशावोमे समान वृत्तिसे रहे भौर अपने यथार्थश्रद्धान, यथार्थज्ञान, यथार्थश्राचरण 
रखकर प्पने इस दुलंभ तरजीवनकों सफल बनाएँ और शक्तिकी धारा हमारी वृद्धिगत बनी 
रहे, ऐसी सावधानी भ्रपनी बर्ते इसमे ही कल्याण है, क्योकि करनीका फल अवश्य भोगता 
पड़ेगा । हम शुभ शौर शुद्ध कार्योमे अपना उपयोग लगायें । 

कृम्मेण विशा उदय जीवस्स णु विज्जदे उवसम वा । 
खंषय सश्रोवसमिय तम्हां भाव तु कर्मकद ॥५८॥ 

कृत्रिमता व श्रक्ृत्रिमता--व्यकर्मके बिना अर्थति द्रव्यकर्मकी किसी अवस्थाका 
सम्निधान हुए बिना प्रात्माका उदय, उपशम, क्षेय श्र क्षयोपशम भाव नहीं होते है, इस 
कारण इन भावोकों कर्मकृत कहा गया है । जीव भ्रपनी सत्ताके कारण अपने भाप एक ज्योति- 
स्वरूप है, प्रतिभासस्वरूप है, भौर इस प्रतिभासस्वरूपताके कारण स्वय आ्रानन्दमय है। जब 
इस प्रतिभांसस्वभावमे उपयोग आता है, तंव॑ शान्तिका अभ्युदय रहता है। ग्रत्य उपाधिकी 
किसी अ्वस्थाके कारण कुछ नवीन वात जगती है, स्वभावसे विपरीत बात बनती है तो इस 
जीवके ये भाव इत्रिम कहलाने लगते है । पदार्थमे जो स्वभाव पडा है वही बात उसमे जगे 
बह भ्रडृत्रिम है। जो बात नहीं है वह उत्पन्न हो तो वह कृत्रिम है। तो जीवमे एक चंतस्य- 
स्वभाव तो अंतरिम है, शाध्वत है, निरपेक्ष है, अपनी हो गराठकी बात्त है श्ौर श्रौदगिक भावि 
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ये कर्मकृत है। ये भाव जीवमें जीवके कारण स्वभावसे नहीं होते, कर्मका उदय हुए बिना 
क्रोधादिक कपाये नहीं जगती, इस कारण ये ग्रोदयिक है । 

पराधीन कार्यमे प्ररचिकी प्रकृति--भैया | आप सबकी ऐसी प्रकृति है कि जो बात 
पराधीन होती है उसमे आप दिल नहीं लगाते, उसकी चाहमे श्रधिकार नही समभते और 
इसी कारण व्यापार ग्रादिक मामलोमे आप यह तसलली रखा करते हैं कि इस मामलेमे हम 
वही दूसरेके श्राधीन फस तो ने जायेंगे ? हमारे हाथके तो वीचे रहेगे त सब काम ? ऐसी 
प्रकृति पडी हुई है। मेरे श्राधीन मेरा सब ऐश्वर्य रहे, उसमे आप सन्तोष मानते है श्रौर जो 
बात परके ग्राधीन बन जाय । जैसे बिता लिखा-पढ़ी करे उसे आप हजार दो हजार रुपये दे 
दे तो श्राप श्रब परके आ्राधीन हो गए । उसकी मर्जी झ्राये तो बताये कि मैने लिया, न मर्जी 
भ्राये तो न बताए | ऐसी भी बात की जा सकती है । आप लिखा लेते है ग्रथवा कुछ मावजा 
रख लेते है तो सन्‍्तोष करते है, अब अपने श्रधिकारकी बात है । भला यह बतलावों कि ये 
झौदयिक भाव, थे विषयकषाय, ये विकार, ये मंसूबे, ये सब आ्रापके आधीन बातें है या परा- 
धोन है ? सब पराधीन बाते है। जैसा उदय हो, जैसा भवितव्य शो, सुयोग हो, होता है, 
प्रापके ग्राधीन उसमे कुछ नहीं है। लेकिन कोई पराधीन बातोमे ही बँठे-बैंठे सन्‍्तोष माना 
करे तो उसे लोग ब्रुद्धिमाव नहीं कहते । ऐसे हो इन पराधीन भावोमे जो लोग सन्तोष माना 
करें--मैं बहुत पुण्यवान हू, मैं बहुत उत्दृष्ट हु, बुद्धिमान हूं, चतुर हूं, यो कोई सन्तोष किया 
करे तो उसे फिर कोई ज्ञाती पुरुष बुद्धिमान कह सकेगा क्या ? 

कृत्रिमताके सन्‍्तोषका धोखा--ये शरौदविक भाव कर्मोके उदयके बिता नहीं हुग्ा 
करते । यद्यपि कर्मोका द्रव्ण्कमंका गुण, द्रव्यकर्मकी पर्याय कुछ भी इस जीवमे नहीं पहुचती 
है । कर्मोंकी परिणति श्रौर गुणोका कुछ भी इस जीवमे सम्बन्ध नही है फिर भी ऐसा निमित्त- 
नैमित्तिक योग है कि कर्मोके उदयका निमित्त पाकर इसे जोवमे ये विषयकपायोके परि- 
णाम हो जाते है। इनसे जो अपनी पोजीशन मान लेता हो, उसमे सन्तुए होता हो, वह सब 
उसके लिए धोखेकी वात है। ये भाव कर्मकृत कहे जाते है । 

श्रौपशमिक भावकी कर्मझृतता--इस ही प्रकार जीवमे जो औपशमिक भाव है श्र्थात्‌ 
विषयकपायोके उत्पत्न करने वाली प्रकृतियोका उपशम होने से जो निर्मलता प्रकट होती है 
उस विर्मल परिणामका भी विश्व|स नहीं है। वह निर्मलता भी निमित्त हृष्टिसि पराधीन है। 
जब तक क्मोंका उपशम है, कर्म दवा है, तब तक यह निर्मेलता है। कर्मोका उपशम दूर 
हुआ कि निर्मलता नह हो जायगी । यो यह निर्मेलता भी परात्रीनपे श्रा गयी । ओपशमिक 
भाव भी कर्मके उपशमरूप कमेको अवस्था हुए बिना नहीं हुआ करता है। श्रतः श्ौपणमिक 
भाव भी कर्मकृत कहा गया है । 
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क्षायिक व क्षायोपशमिक भावफी कर्मकृतता--कर्मकि क्षयसे उत्पत्न होने वाले परि- 
णागका नाम क्षायिक भाव है। यह भाव भी चूंकि कर्मकिे क्षयका निश्वित्त पाकर हुआ है 
श्रतएव कर्मदत है। क्षायिक भावमे जो विकास है श्रौर जो विकास चलता रहेगा वह यद्चपि 
पराधीन नही है किन्तु वह भाव कैसे विकसित होता है उसके उत्पादकी विधिपर दृष्टि डाल 
कर निहारनेसे यह क्षायिक भाव भी कर्मकृत हो गया । कर्मके क्षयका निमित्त पाकर उत्तले 
हुआ है, इसी प्रकार क्षायोपशमिक भावके कुछ कर्म दव जायें, कुछ कर्म उसे रहे ऐसी स्थिति 
में आ्त्माको कुछ निर्मलता है, कुछ मलिनता है, ऐसा जो मिश्रण है वह मिश्रण भी कर्मोके 
क्षयोपशमका तिमित्त पाकर होता है, श्रतएव यह क्षायोपशमिक भाव भी क्मकृत है, 
प्राधीन है। द 
पारिणामिक दाव व स्वभावकी ज्यक्ति-केवल एक परारिणशामिक भाव प्रनादि 
निधन निरुषाधि भ्रौर स्वाभाविक है| मेरे पारिणामिक भावका तात्पय है-मेरे ग्रात्माका जो 
स्वभाव है, शाश्वत भाव है। जिस स्वरूपके कारण मेरा अ्रस्तित्व है दह स्वरूप तो अनादि 
प्रनन्‍्त है.! कभी प्रकट हुआ हो, कभी नष्ट हो जाय, ऐसी बात इसमे नहीं है। यद्यपि यह 
क्षयिक भाव पारिशामिक भावका एक शुद्धल्य है। जो पारिशामिक भावमे सामर्थ्य है, शक्ति 
है, स्वभाव है उसका स्पष्ट व्यक्तरुप है क्षायिक भाव । इस कारण क्षायिक भाव स्वभावका 
व्यक्तह्प है और वह गअनन्त है, अ्विताणी है। शाश्वत रहेगा फिर भी कमेके क्षयका 
निमित्त पाकर उत्पन्न हुआ है श्रदएव क्षायिक भावकों सादि कहा गया है, कर्मकृत कहा 
गया है। यदि और सृक्ष्महष्टिसे निहारो तो क्षायिकभावमे प्रथम समयमे होने वाला क्षय तो 
कर्मकृत है, पर द्वितीय भ्रादिक समयोगे जो निर्मलता रहती है वह श्रव निमित्तदृश्टिसे कर्मह्रत 
नही है। यह तो स्वभावका व्यक्तह१ है। ग्रव इसे भी कर्मकृत समझें, क्षायिक समझे तो 
यह पुरानी दृष्टि लेकर समझा जा सकता है । 
जीवकी स्वभावव्यक्तिको क्षायिफ कहे जानेका वरण--अ्रव क्षायिक कहनेका भृत- 
पूर्व कारण यहू है कि इस जीवके साथ बहुत-बहुत कर्म बच्चे हुए थे, उनका क्षय होनेपर ही 
यह क्षायिक भाव हुमा था प्रतएव ये सब विकास क्षायिक भाव है और कर्मकृत है। यह केवल 
एक उपचारकी बात है। कर्मो का क्षय हरदम गही होता रहता है। वह तो विसी क्षण हुआ 
था। जिस क्षण कर्मोका क्षय हुआ था उस क्षणम्े जो प्रात्माका विकास होता है उसे क्षायिक 
कह लीजिए, किन्तु वह विकास भ्रव श्रागे भी सदाकाल रहेगा तो उन सब विकासोकी कृर्मक्ृत 
बहो, क्षायिक कहो, कर्मके क्षयते उत्पत्त हुआ कहो तो यह सब भूतपु्व॑ व्यायसे मैगमनयसे 
कही बात है किन्तु वर्तमान बात नहीं है। सर्व कर्मोंसे विभुक्त हो जानेंके वाद फिर यह 
ग्रात्मा तो धर्म आदिक द्रव्योकी तरह अपने स्वह़पमे शुद्ध निरपेक्ष खच्छ परिएमता रहता 


गाभा ४५ २३२७ 


है। वहाँ कौन उपेक्षा लगाता है? ये सब चूँकि इस जीवने पहिले भ्रपराध किये थे ज्व 
अपराधोंकी वजहसे अ्रव उनकी वचनकृत अशुद्धता बनाई जा रही है। 

पुक्तिव्यपदेशमे गतापराधके स्मरणकी सूचकता--किसी मतुप्यकी ऐसा कहो कि अब 
तो तुम जेलसे मुक्त हो और वह जेल कभी गया ही न था, तो वह उस बातवों सुनकर बुरा 
मान जाता है । परे बुरा क्यों मानते हो ? तुम जेलसे मुक्त हो कि नही, अलग हो कि नहीं। 
कुछ भी हो वह बुरा मान जाता है। जो कभी जेलमे गया हो वह भी बुरा मान जाता है । 
भरे यह मृढ यह स्मरण कराता है, सब लोगोकों यह जता रहा है कि यह जेलमे गए हुए थे । 
ऐसे ही श्रव सदा ही सिद्ध भगवानको थे मुक्त है श्रथवा इनके क्षायिक भाव है, ऐसा कहो तो 
यह ठोक नही है। सिद्ध भगवान कुछ बोलते-चालते नहीं है। यदि वोलते-चालते होते तो वे 
भी खफा होकर यही कहते कि तू हमारे भक्त लोगोकों यह स्मरण दिला रखा है कि ये भी 
पहिले पापी थे, कर्मबद्ध थे, अब ये क्मसि मुक्त हो गए है। भरे जब मुक्त हुए तब के क्षण 
गुजर गए, तक तो मुक्त कहना, क्षायिक भाव कहना ठीक था । भव तो एक बुद्ध दृश्सि ऐसा 
वहा जाना चाहिये कि प्रव ये सिद्धप्रभु कालद्रव्यका निमित्त पाकर भ्रपने ही अगुरुलघुत्व गुण 
के पट स्थान पतित वृद्धि हानिसे अपने ही स्वरुपमें परिणमते है। 

शुद्ध दरव्यके परिशमनकी मूल पद्धतिकी सम्ातता--#व्योकी अपनी-ग्रपनी विशेषता 
है कि धर्मद्रव्य अपने स्वरूपसे परिणम कर अपने ही ढगसे परिणम रहे है। ये सिद्धप्रभु अपने 
स्वरूपमे परिशमकर अपने ही ढगसे परिणम रहे है, मगर परिणमनकी पद्धतिमे श्रव जो बात 
श्राकाश प्रादिक द्रव्योंमे है वही बात इन सिद्ध भगवतोमें है, इस दृष्टिसे देखा जाय तो बहू 
विकास निरपेक्ष है, क्षायिक नाम तो पहिले था । जिनका पहिले जो नाम पड जाता है वह 
श्रन्त तक कहा जाता है, यह वात अलग है । क्षायिक भावमे क्षायिकताकी बात कहत। कर्मक्ृत 
समभता घाहिएं। ऑपशमिक भावकी वात तो विशेष स्पष्ट ही हैं। कर्मोके उपशम होनेपर 
ओपशमिक भावकी उत्पत्ति होती है और कर्मोका अ्नुपश्म होनेपर भ्र्थात्‌ उपशम मिट जाते 
पर वह ग्रौपशमिक भाव विच्छिन्न हो जाता है, इस कारण ग्रौपगमिक भाव भी कर्मझत 
ही है । 

दूर हुटो परकृत परिणास--उदय, उपशम, वाय, क्षयोपश्मरूप, ये द्रव्यकर्मकी अव- 
स्पा है। और उनका निर्मित्त पाकर जीवमे जो भाव होते हैं वे भाव चूंकि जीवके स्वयं 
स्वभावरे उत्नन्न होते नहीं हैं इस कारण उनको भी उन कर्मोकी हो अवस्थाएँ जान लीजिये । 
यह उपचार कंथनसे वहा जा रहा है, दिन्‍्तु स्वभावकी बडे तीम्र रुचिके कारण कहा जा रहा 
९ । एक ग्रतस्तत्वदा। सचिया ज्ञानी सत अपने आपसे शाश्वत सह चैतन्यस्वत्पदों मिरस 
रह है झोर स्तवा पमलार वेलदेखकर प्रसन्न हो रहा है। इम ही वीचमे कुछ कपायभाव 
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की, प्रौपश्मिक भावकी कोई कुछ निगाह पहुच जाय तो उस समय उसे ऐसा लगता है कि ये 
गेर भाव यहाँ क्यों घुस आये ? मै इतने ग्रदूभुत विल्क्षण आनत्दमे था, केवल एक ग्रत्मस्त- 
रेपका अनुभव करके मैं अपनेमे आवन्दविभोर हो रहा था, निविकत्प चल रहा था, ये गैर 
कहाँसे घुम आये प्रौर ये भाव प्रभाव गैर ये किसके है ? मेरे तो नहीं है, मेरा तो केवल 
एक शाश्वत चित्स्वभाव है। देखिये स्वभावकी इतनी पविन्न रुचि जंगी है कि अपने आपमे 
उत्पन्त हुए विकार इसे अपने आपमे तो जच नही रहे, ये थ्रा कगे गये ” किस तरह ग्रा 
गये ? कर्मोके उदयका निमित्त पाकर श्रा गए, तो ये कमोंकी ही दशायें है, ये क्मोंकी चीजे 
है, दूर हटो परक्षत परिणाम । इस तरह अपने ग्रापमे उत्पन्न हुए अपने विभावोसे एकदम 
परका बता देना यह ललकारनेके लिए है। तुम दूर जावो । मैं तो सहज प्रानस्दस्वरूप श्रपने 
प्रापके ही ही ग्रात्मप्रदेशोमें रहुगा । ऐसी रचिके साथ निरखिये, एक शाश्वत चैतन्यस्वभावके 
श्रतिरिक्त अन्य समस्त भाव श्रापको कर्मक्ृत जेंचगे | 

जिनसिद्धास्तक्षे मर्मके ्रदगसकी पात्रता--भौदग्रिकादिक ये जीवकी अ्रवस्थायें एक 
शुद्ध चित्स्थभावरूप नहीं है, इस ही कारण कर्मेकि उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशमके निमित्त 
से उत्पल हुए आत्माके परिणामोक्के कर्ता ये द्यक्म है। इसका कर्ता मैं वहीं है। जिन 
सिद्धान्तका मर्म नयोकी कुशलता पाये बिता नहीं हो सकता भ्ौर अपने ग्रापके कत्याणकी शुद्ध 
दृष्टि जगे बिना नही हो सकता । सिद्धास्तका मर्म पानेके लिए थे दो बातें होती श्रावश्यक हैं- 
एक तो नि कल्याश॒की हृप्टि हो औ्रौर दूसरे नयोमे बहुत बुशलता प्राप्त की हो । तयोके 
सम्बंधभे कोई हठवाद ने हो, एकान्त ते हो तव ही इस जिन सिद्धान्तरूप श्रवार समुद्रके 
भीतर पड़े हुए रत्न कर्मोंकी प्राप्ति हो सकती है । तत्तवके कृथनमे शब्द शब्दके प्रति नयोकी 
वौसी-बौसी छटायें चला करती है एक ही वाक्यमे पद-पदमे कि तयका मर्म पड़ा हुआ है, यह 
बात जिन्हें बोलने सुननेके साथ-साथ शीघ्र शीक्र ग्रहरमे नही श्राती है वे जिनसिद्धान्तके 
भर्मकों यथार्थ तया क्या जानें ? 

धर्मपालभक्ा उ्यम--किंसी भी एक बडे कामके लिए वर्षों तैयारी करनी पढ़ती है। 
मिलेटरीमे बौद्ध लोग कही आज ही भर्ती हो भौर श्राज ही काममे श्रा जायें ऐसा नही होता। 
१०-४ वर्ष वे तैयारी किया करते हैं तब उनके यह कुशलता जगती है कि वे सग्राममे अपनी 
कला दिंखा सकें । यह धर्मका पालन ससारके सब कामोसे अधिक महान है। यह धर्मपालन 
बिसी बिस्लेको ही तुरन्त हो ले वह बाते अलग है, किन्तु यो नहीं हो जाता । ग्राज मनमे 
श्राया कि आाजसे धर्म करने लगे, कया कि भाईके साथ मदिर पहुच गए। श्रव भादो पाने 
बाला है भैयाके साथ पूजनमे खडे हो गए, धर्म पाल लिया । भरे धर्मपालनके लिए सारा जीवन 
तैयारी तैयारीमे ही लगना है. तब किसी दिन धर्मपोलनकी विधि भोतूम पड़ेगी श्र धर्म 
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पालनका आनद गअनुभवमे ग्रायगा | इसके लिए पात्रता जगायें, स्दारता जगाये, मदकपाथ करें 
ज्ञानाजन करें श्रौर वह भी सत्समसे, गुरुगुखसे और मर्मज्ञ पुरुषोसे उसका ग्रध्ययत करे । 
वहू भी ग्रध्ययन नम्नता, उपासना, सेवा, हादिक भक्ति भ्रादिक गुण प्रवट हुए बिना नहीं है 
सकता, क्योकि कोई भी शिष्य कोई भी विद्याका श्र्थी जितनी उसमे योग्यता है पात्रता है, 
नम्रता है, भक्ति है उनना ही वह समझता है, अथवा यो कहने अथवा वचमोमे से अर्थ सीच 
लेता है। 

हृ्ास्‍्तपुर्वक धर्मपालनके पुरुषार्थंथा समर्थत--एक ब्राह्मण किसी सन्यासीके पास 
गया । बोला महाराज हमे कुछ उपदेश दो । हमारे कल्याणके लिए कुछ हमे बतावो । तो साधु 
ने कहा--अह्य प्रस्मिका चिन्तन करो, मै ब्रह्म हु ।''महुराज कुछ श्रौर बतावो । ब्रह्म 
श्रस्पि । कई बार उसने कह कि कुछ और बतावों तो सन्यासी बोला कि भ्रमुक गाँवमे एक 
पडित रहता है, उसके पास डाकर विद्या सीखो | वह उस पडितके पास पहुंचा । बोला पडित 
जी हमे कुछ विद्या सिखा दीजिए । तो पडितने कहा भ्रच्छा देखता हु घरमे कोई काम बाकी 
तो नहीं रहा, क्योकि बिना कुछ सेवा कराये विद्यार्थकों विद्या ही नहीं आरती । कोई पैसा 
ख़्े करके किसी मिस्त्रीसे कुछ मशीनरीका काम सीखे तो वहां भी उसके साथ बड़े विनय 
पूर्वक रहकर मशीनरीकी विद्या सीसी जा सकती है। तो दिना कुछ सेवा कराये विद्या न 
श्रायग्री । पडित जी ने कहा--देखों तुम रोज यह गोबर डालकर गौशाला साफ कर दिया 
करना । यही तुम्हारा रोजका काम है और विद्या सीखना । वह बेचारा। दो तीन घंटे रोज 
गौशालाकी सफाईका काम करे भ्रौर विद्या सीखे | १२ वर्ष तक इसी तरह विद्या सरीखी | जब 
श्रतिम दिन बिदा होनेको हुआ तो उस ब्राह्मणनें कहा--पढिंत जी, अ्रब हमे दक्षिणाके रुपमें 
दीक्षातकी तरह एक अन्तिम शिक्षा दीजिए । तो पढित जी बोले--चिन्तन करो-बअह्य अस्मि 
तो वह ब्राह्मण बोला-पढित जी इतनी बात तो एक सच्यासीने हमे १२ वर्ण पहिले बताई 
थी, तो क्या मैने १२ वर्ष तक गोबर भुफ्त ही में उठाया ? पढित जी बोले-मुफ्तमें इतने 
दिन तुमने गोबर नही उठाया, इतनी विद्या सीखनेके लिए बिना इतने दिन।इस प्रकारका 
श्रम किए यह विद्या श्रा ही न सकती थी । तो जिसे धर्मपालन कहते है वह यो ही नही कर 
लिया जाता, इसके लिए तो सारा जीवन ही तैयारीमें लगाना पडता है। इसके लिए महा 
ज्ञानवलका प्रयोग करना पड़ेगा तब जाकर धर्मपालनकी स्थिति आरती है। कर्ता भावसे रहित 
शुद्ध चैतन्यस्वभावकी हृष्टिमे मम्न होना यही धर्मपालन है और यह ही कल्याणकारी महान 
पुरषार्थ है। 

भावों जदि कम्मकदो प्रत्ता कम्मस्स होदि किए कत्ता । 
गण कुणुदि भत्ता किचिवि मुत्ता अ्रण्ण सग भाव ॥१९॥ 
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करते व्थविषयक एक श्राशंका--पूर्व गाथामे जीवके श्रौदयिक, ग्रौपणमिक, क्षायिक 
प्रौर क्षायोपशमिक--इन चार भावोको कर्मकृत कहा गया था । द्र्यकर्मके उदयसे औदमिक 
भाव होता है भ्रतः श्रौदयिक भावका कर्ता द्रव्यकर्म है। इस ही प्रकार द्रव्यकर्मके उपशम, 
क्षय, क्षयोपशम अ्रवस्थाका निमित्त पाकर ग्रौपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भाव होते 
है, इस कारण उन्हे भी कर्मकृत कहा है। इस वर्णनकों सुनकर एक श्राशका हो सकती है, 
उस ही आशका का इस गाथामे वर्णान है। यदि ये भाव कर्मकृत है तो फिर आत्मा इन कमों 
का भ्र्थातु भावकर्मोका कर्ता वैसे हो जायगा ? बात तो यह थी कि यह आत्मा अपने भावोको 
छोडकर भ्रन्य किसीका कर्ता नहीं है, किन्तु तुम तो इससे विपरीत ही वात कह रहे हो। 
आत्माके भावोका करने वाला द्रव्यकर्मको बता दिया । श्रव श्रात्मा अपने आत्मभावकों कँसे 
करे, यदि यह कहे कि जीवको श्रकर्ता रहने दो, वह अपने परिणाम भी न करे । छीवके परि- 
णामोका करने वाला कर्म हो गया तो क्या प्रापत्ति है, तो यह भी फिट नही बैठता कि जीव 
को सभा भ्रकर्ता कह दिया जाय 4 ऐसा लोकमे कोई पदार्थ नहीं है जिसका कभी कुद्ध परि- 
एमन ही न हो । जिसका जो परिणमन है वह उसका कर्ता है। जीव एक अमूर्तिक चंतत्य 
विशेष धर्मको लिए हुए सदूभूत पदार्थ है। 

प्रनुभवकी प्रामाणिकता--यह जीव है, यह वात सब विदित होती है जब अपने 
आपको ज्ञानमात्र रुपमे अनुभवा जाय । जो श्ञानप्रकाश है, ज्ञान प्रतिभास है निज स्वभावमे 
तादात्म्यरूप यह वास्तविक कोई सत्‌ है इसका परिज्ञान होता है । लोग जीवके बारेमे जानना 
तो चाहते है बड़े स्पष्ट और विस्तारमे, पर जानतेका जो उपाय है उस उपायको नहीं करा 
चाहते । इन इच्द्रियोसे गरथवा युक्तियोसे उसे पहिंचानना चाहते है, पर ये इच्धिया भी सत्य 
बात जाननेके साधन हैं ऐसा भले ही स्वीकार करे, पर कही-कही फेल हो जाते हैं। जो सत्य- 
सा दिखता है वह भी असत्य हो जाता है और इसके पश्चात्‌ कोई युक्तियोका विश्वास करे 
तो युक्ति मानो सचसी लगती, पर फेल हो जाया करती है । युक्तिमे जैसा उतरता है वसा 
सही नही है। एक अनुभव ही ऐसी चीज है जो पृ प्रामाणिक हुआ करता है । 

इच्दियज ज्ञानोंसे श्रप्रामारिकताकी भी संभावना- एक ऐसी घटना हुई कि राज- 
महलमे राजाके पलगकों सजाने वाला कोई नौकर था । जिसका केवल यही काम था कि उस 
महलके कमरेकी सफाई रखे श्रौर पलगको इतना बढिया सजाये कि जिसपर सोते ही नीद श्रा 
जाय । वह नौकर रोज पलग सजाया करता था बहुत कोमल मुगधित । एक दित उसने सोचा 
कि मैं रोज यह पलग सजाया करता हू इतना कोमल तो श्राज जरा इसपर दो मिनट लेटकर 
देख तो लूँ कि राजा किस ग्रारामसे इस पलगपर सोते है ? उस नौकरकों दो मिनटमे ही नीद 


लग गयी । अरब वह पलगपर लेटा रहा। रागी श्रायी, समझा कि राजा सो रहे हैं, सो वह 
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भी उसी पलगपर लेटकर सो रही । थोड़ी देंर बाद राजा ग्राया, यह दृश्य देखकर उसे इतना 
क्रोध आया, सोचा कि इन दोनोंके तलवारसे सिर उडाकर जाव खत्म कर दें । फिर बुध 
विवेक किया, देखे आखिर मामला क्या है, कौन है कँसा है ? कुछ परीक्षा तो करे। प्र 
देखों ६ नौकरको रानीका पता, न रातीकों नौकरका पता । राजाने सबसे पहिले रानीकों 
जगाया तो जगकर वह बड़े भ्रचरजमें पड़ी । सोचा कि यह मामला क्या है, राजा तो अरब 
आये है। बड़े विस्मयके साथ वह चिन्ता करने लगी। राजासे पूछा रानीने विस्मयके साथ 
कि श्राप तो यहाँ खडे है यह कौन पड़ा है ? यह तो मेरे झ्रानेके पहिले इसमे पडा हुआ था । 
नौकरको जगाया तो वह तो राजा श्रौर रानी दोनोकों देखकर डरके मारे कापता हुआ बोला 
महारात्र भूल हुई । मेरे श्राज एक कुबुद्धि उत्पत्त हो गयी थी । मेरे दिमागमे ग्राया कि बहुत 
दिनोसे पलग जिछा रहा हु, लेटकर देखना चाहिए कि राजा कसे पलगपर सोते है। जब मैं 
इसमे लेट गया तो लेटते ही नींद थ्रा गयी । तो श्रब देखो देखी हुई बात है, राजाने आँखों 
देखी है फिर भी क्या वह सच है जो राजाने कह्पनामे किया था ” तो इन इच्दरियोसे प्रत्यक्ष 
की हुई बात भी फेल हो सके, ऐसा हो जाता है । 
युक्तियोकी भी कभी श्रप्रमाणिकताकी संभावना - चलो युक्तिको बात देखो । युक्तिकी 
बात शायद फेल न होती हो । एक पुरुषके दो स्त्रिया थी। एक स्त्रीके एक लडका था और 
एबके न था । तो जिसके लड़का न था उसने राजाके पास अ्रपना मामला दायर कर दिया 
कि महाराज यह लडका मेरा है। राजा ने दोनो स्त्रियोक्ों बुलाकर पूछा तो एक स्त्री कहे 
भैरा लडका है, दूसरी स्त्री कहे मेरा लडका है। जिस स्त्रीका लड़का न था उसका वकील 
चतुर था । बोला--महाराज जरा बुद्धिसे तो सोचो पिताकी जो सम्पदा होती है उस सम्पदा 
पर हक स्त्रीका होता है कि नहीं? तभी तो शायद ऐसा माना जाने रूगा कि कोई पुरुष 
अपनी स्त्रीके नाम कोई जायदाद कर दे तो वह अदग नहीं समझी जाती । हाँ हां युक्तिमे तो 
उतर रहा है कि जो पतिकों सम्पदा है, पतिकी चीज है वह स्त्रीकी भी पूरी है। यह लड़का 
इसका ही तो है। बडा विवाद चला । 
प्रनुभवक्ी प्रामाणिकताका एक हृषटान्‍्त--राजाने एक दिन छोडकर दूसरे दित इस 
मुकदमेको लिया तो राजाके चित्तमे निर्णय समा गया और सिपाहियोको समझा दिया हम 
ऐसा भआडंर देंगे, तुम यो करना, यो न करना सब बता दिया । जब दोनो स्त्री सामने आ्रायी 
तो यह निर्णय दिया कि देखो तुम दोनों एक ही पतिकी स्त्री हो । जो पतिकी जायदाद होती 
, है उसपर उसकी स्त्रीका हक होता है, इसी कारण हमारी ओस्से यह फैसला है कि इस 
लडकेपर तुम दोनोका हुक है। ऐ सिपाहियो | इस लड़केका ठीक ब,चसे पेटसे काठ दो और 
; एक हिस्सा एक स्त्रीको द दो, दूसरा दूसरी स्त्रीको | श्रव जिस स्त्रीका बच्चा न था वह मन 
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ही मन बड़ी झुश हो रही थी, सोचती थी कि इससे बहकर मुझे और वया मिल जायगा ? 
मेरे तो बच्चा है ही नहीं भौर इसके भी बच्चा त रहेगा। और जिस स्जीका वह बच्चा था 
वह कहती है--महाराज यह मेरा वच्चा नहीं है, यह बच्चा इसका ही है, भ्राप इसको ही दे 
दो, मुझे न चाहिए । तब राजा मे उस मना करने वाली स्त्रीको वह बच्चा दे दिया । उसस 
स्त्रीकी यह बाह थी कि बच्चा जिन्दा तो रहे, चाह मेरे पाप रहे चाहे इसके पास । मैं तो 
इसकी शकल ही देख देखकर खुश रहुगी। तो अ्नुभवने इसको प्रमाणित किया । ग्रनुभवमे 
उतरी हुई बात दिलमे आयी हुई बात प्रामाणिक होती है। कदाचित्‌ ऐसा भी हो सकता कि 
अममे कुद्से कुछ मान ले तो प्रमाणित नही है। ठीक हैं किन्तु विवेक हो तो प्रुभवमे प्रमा* 
शिक्षता आती है । 
यथार्थ ज्ञानके लिये विपरीताशयके परिहारकी अ्निवार्यता--अपने प्रात्माके सम्बंधमे 
यदि यथार्थ जानकारी करना है तो विपरीत ग्रमिप्रायकों दूर करना होगा, परपदार्थेति उपेक्षा 
रखनी होगी । शरीर, धन, परिवार, घर, यज्ञ, माम समरत परतत्त्वोकी उपेक्षा करनी होगी । 
इतना बिशुद्ध श्राशय बनाए बिना ग्रत्मतत्त्वके बारेमे कुछ नहीं जाना जा सकता है। फिर 
इतनी तैयारीके बाद सहज विश्ामसे यह अपने आ्रात्मतत्त्वको देखे तो इसे प्रपने प्रपमे अपने 
स्वरुपका दर्शन हो सकता है। मै ज्ञागमात्र जो एक ग्राहहाद श्र आ्रनम्देस्वरूपको लिए हुए 
हू, ऐसा सहज ज्ञानानन्दस्वरूप यह निज आात्मतत्त अपने प्रापको रपट अवतुभवमे भरा बायगा । 
श्राशंकाका पुनः विवरण--इस भ्रात्माके संम्बपमे यह एक धर्चा रखी जा रही है, 
महू भ्रात्मा अपने परिणामोका कर्ता है, बह वात भाग प्रभाणसे, युक्तियोंसे, अनुभवसे सब 
प्रकारसे निश्चित कर दी थी। अब यह क्या पन्ना पहटा दिया, जीवके भावको कर्मकृत ही 
कह डाला और एक पारिणामिक भाव छोडा, उसे कर्मकृत नहीं कहा, सो उसे कार्य भी तो 
नहीं माता क्रिया भी तो नहीं माना, काम भी तो नहीं माना, फिर कृत बात कहनेकी गु जा- 
इश ही क्या है ? जो काम है, जो परिणाम है वह चाहे क्षायिक हो, भौदायिक हो, भ्रौपशमिक 
हो, क्षायोपशमिक हो, उन सबको भी कर्मकृत कह डाला, तब फिर यह आत्मा किसे करेगा 
ऐसी आशका इस गाणामे रवसी जा रही है। यदि ये श्रौपशमिक आदिक चार भावकममंकि 
द्वारा किए जाते है तो भ्र्थ यह हुआ नो कि जीव उन भावोका कर्ता नहीं है। उनके कर्ता 
कर्म हुए | तब जीव उन भावोका कर्ता गहीं। इसका भाव यह हुमा कि किसीका भी कर्ता 
तही, यह बात तो इह है नहीं, सिद्धि न होगी । यथार्थ है भी नहीं। 
कतृं त्वविषयक समाधन्त--जीव तो अब यहाँ कर्ता रहा नही तुम्हारी शकामे । तो 
परे यह हुआ कि जीव श्रपने भावोका कर्ता वही किस दच्यक्मका वर्ता हो ग्या। तो परखर 
में जुहार हो गयी । द्ृब्यकर्मने कर विया जीवन भावोको प्रौर जीवने कर दिया द्रव्यकमेकी 
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लो कैसे कलकसे बचे ? पदार्थकों श्रकर्ता भी न रहने दिया, परिणमनसे रहित भी न रहने 
दिया। और बात भी कुछते कुछ रख दिया । जीव हुआ द्रव्यक्षमंका कर्ता और पुदृगलकर्म 
हुआ जीवके भावोका कर्ता, मगर यह बात कैसे घटित हो, क्योंकि निश्चयसे यह आत्मा 
अपने भावोको छोड़कर अन्‍य किसीकी कर ही नही सकता, करता ही नहीं है । यदि एकांन्त 
से ये रागापिक भाव कर्मो के द्वारा ही किए गए हैं तब आत्मा दव्यकर्मका भी कर्ता कैसे हो 
सकते। है, क्योकि रागादिक परिणाम तो करता है कर्म, सो रागादिक परिणामोका धनी तो 
नही रहा यह जीव और जीवमे रागादिक परिणाम हुए बिना द्रव्यकर्म बन नहीं सकता तब 
कुछ सिद्ध न हो सकेगा । अतः यह बात जचती नहीं है कि द्रव्यकर्म जीवके भावोका कर्ता है। 
दार्शतिक एक पक्षकों फ्रांकी--इसमे एक बात श्रौर दा्शनिवताकी बतायी है । कुछ 
लोग ऐसा मानने है कि जीव स्वभ्ावका कर्ता है, स्वके भावका नहीं, किन्तु स्वभावका कर्ता है 
श्र्थात्‌ जीवमे जो चंतन्यतत्त्व है, स्वभाव है उस चैतन्यका कर्ता है यह जीव, पर जीवके जो 
परिणमन है उनका कर्ता नहीं हैं। चेतनके परिणमन ही नहीं हुआ करते | ये जानन देखन, 
विचार, राग, हेष जो कुछ होते है यह जीवकी क्रिया नही है, प्रकृतिकी क्रिया है, यो साख्य 
सिद्धान्तके अनुसार यह पक्ष रखा जा रहा है कि जीत तो कर्ता हो नहीं रहां किसीका । इस 
ही पक्षको लेकर कुछ लोग ऐसा कहा करते है कि चेतन तो कर्ता है, कुछ नहीं करता । 
और चेतन निगु ण॒ है, भेदरहित है, ये ज्ञान, दर्शन, आनन्द जो कुछ तुम समझ रहे हो ये 
इस चेतन श्रात्माके गुण नही है, ये प्रकृतिके हैं ऐसा साख्यदर्शनके अनुसार आ्रात्माका स्वरूप 
बताया या रहा है। यह भ्रात्मा शुद्ध है, रागह्रेपसे परे है । इस समय लोग यह भ्रम कर रहे 
हैं कि यह ग्रात्मा रागद्रेष करता है। रागद्वेष कर रही है और दूसरी कोई शक्ति और भ्रम 
हो गया है कि यहूं जीव रागद्वेष करता है। जिस दिन यह अ्रम मिट जायगा और जीवकों 
निर्गुण भ्रकतकि रूपमे परख लेगा तब हो कल्याण बनेगा । इस आ्राधारको लेकर इस जीवकों 
अकर्ता भौर निर्ेण कहा गया है। यह चेतन भ्रकर्ता है, निर्गुण है, इसी कारण यह शुद्ध है 
नित्य है, एक है, स्वव्यापक है । 
श्रध्यात्म श्राशंकाका समाधात--भैया | देखिये कहीकी बात कही जोडी गयी है उक्त 
भरध्यात्मसिद्धान्तमे । बाते सब सहो है, गलत कुछ नही है जो कुछ भी कहा जा रहा है, पर 
कहीकी बात कही जोडे, बस उसका एक रूप बन गया है यंह । यह चौकी है इसमे चार पाये 
है, अगल-बगल ये चार पार्टियां भी लगी है, उसके ऊपर यह पाटिया भी लगा है, यह तो 
ठीक है जो लगा है, मगर इस चोकी बननेसे पहिले ये सारेके सारे श्रवयव अलग-अलग थे या 
' नहीं थे। श्रव उनको कोई बेढंगे ढगसे जोड दे, पाटियापर पावा जोड दे, पावा पाटीकी तरफ 
जोड़ दे तो इस तरह ज़ोड देंनेसे चौकी बन जायगी वया ? नही बनेगी । इसी तरह बातें तो 
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भे सव सही है। आत्मा अकर्ता है कि नही ? है, देख लो खूब । और ये धर्मंद्रव्य, प्रधर्मद्रव्य, 
आ्राकाशद्रव्य और कालब्रव्य श्रकर्ता है कि नही ? हाँ है। इनकी बात तो जरा जल्दी समभमे 
आ जाती है कि थे पदार्थ श्रकर्ता हैं। ये कहाँ कुछ करते है ? कुछ भी नही करते है। तो 
क्या ये सभी पदार्थ परिणमन बिना रहते हैं ? हाँ परिणमन बिना तो नही रहते । तो वे 
अपना परिणमन करते है कि नहीं * भरे अपने परिशमत करनेकी बात लेना फिट नहीं 
बंठती । वे पदार्थ है और उनमे परिणमन होता है । होनेकी बात सही लगती है, करनेकी क्या 
बात है वहाँ ? पदार्थ है, परिणम रहे है । हाँ उन परदार्थमि यह बात ठीक घटित हो गयी भ्रौर 
चित्तमे भी जम गयी कि ये भ्राकाश आदिक द्रव्य परिणमते रहते है, करते कुछ नही हैं । भरे 
तो यही बात नो जीवकी है । ये जीव परिणमते रहते है, करते कुछ नही है। 
अकतृ त्व श्रौर तिगु शत्वके भ्रमका कारण व सिद्धि--लोगोको करनेका भ्रम क्यो 
हो गया ? यो हो गया कि इसमे एक चेतनकी विशेषता है, समभनेकी विशेषता है ! बुद्धि भौर 
ब्राशयमे झ्राया कि क्या है तब इसमे करनेका ताम लग रहा है। साहित्यमे किसी /पदार्थका 
करने वाला किसी प्राणीकों बताया जाय तो उसमे वह ग्रलकार नही मानता, किन्तु वह अजीव 
किसी अजीवको करनेकी बात बताई जाय तो उसमे अ्रलकार मानता है। तो इससे भी श्राप 
यह जान जायें कि प्रचेतनमे करनेका व्यवहार नहीं होता | चेतनके करनेका व्यवहार होता है, 
मगर पदार्थके नाते जो स्थिति अचेतनकी है वही स्थिति चेतनकी है, फिर यहाँ करनेकी बात 
क्यों कहते हो ? खूब परख लो, इस दृष्टिसे यह जीव श्रकर्ता है कि नही ? है। श्र निर्गुण, 
आत्माके जब हम शुद्ध साधारण चंतम्यस्वरूपकों निरसने चलते हैं तो यह सामान्य तत्त्व जब 
हमारे गनुभवमे भावा है. तब हमारे विकल्प कुंछ नहीं रहता, और जब विकत्प नहीं रहता 
तो कोई गुण नही है । गृणका अदाजा, गृणका प्रयोग, गुणका व्यवहार तो विकल्प अवस्थामे 
है । तब देखो श्रात्मा निर्गुण हुआ ता ? परसे विविक्त केवल स्व मात्र है ना। 
नित्य व सर्वेगतत्व झादिकी सिद्धि--देखो नित्य है ता, और सर्वगत है ना यह जीव । 

प्रथम तो इप्त लोकमे कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ जीव न हो भौर फिर एक स्भावदष्टि 
ग्रगर करें, जहाँ एक केवल चैतन्यस्वरूप ही दृष्टिम श्राये तो वह चैतन्यस्वरूप बतावों कौत 
सीमामे है ? यह स्वरूप चेतत है, यहाँ तक ही है, आगे नही है। भी उसका न कोई खात्त 

केद्र है, न विस्तार है, न छोटापन है, न बढप्पन' है । वह तो बडीसे बडी सीमावोकों छोडकर 
एक चैतव्यमात्र है। तब स्वगत हुआ ता ? ग्रक्रिय है, भ्रमृ्त है, ये सब बातें जो सास्यदर्शनमे 

है वे सब सही है, मगर किसी वयसे कुछ बीज जोडना चाहे, किसी नयके कुछ चीज जोड़ना 
बाहे, यह जुढावा न करके नयविभागपूर्वक सबको एक जोड दे, वस सही बात हो जाती है। 

यह पूर्व पक्ष चल रहा है, इसका और विवरण अभी किया जायगा। 


गाया १६१ २४३ 


तथविभागकी व्यवस्थासे स्वरूपनिर्शय--जैसे खाटके ८ श्रग--४ पाया, २ पाटी, 
२ सीरा ये सही है, पर किसी अगकों किसी श्रटपटे अंगके साथ जोड दिया जाय तो क्या खाट 
का स्वरूप बन जायगा ? पावामे पावा जोड़ दो, पाटीमें पाटी जोड दो तो खाट बव जायगा 
क्या ? नही बनेगा, ऐसे ही आत्मामे ये सस्ती धर्म है। यह आत्मा ग्रकर्ता है, इसका जो 
शांत स्वरूप है उसमे रग तरग नही है, फिर कर्ता किस बातका ? यह आत्मा निर्गुण है, 
केवल एक ज्ञानस्वभावस्वरूप है, यह आत्मा बुद्ध है, सवेसे विविक्त केवल भ्रपने सहजस्वभाव 
में तन्मय है। यह ग्रात्मा नित्य है, शाश्वत है, सदा रहने वाला है। यह श्रात्मा सवृव्यापक 
है । स्वभावदृ्टसि देखा जाय तो इस दृष्टिसि केवल बही-वही श्रसीम नजर श्राता है, इसलिए 
सर्वगत हुआ ना ? पदार्थदृश्टसि देखा जाय तो इस लोकमे ऐसा कोई भी प्रदेश नही बचा जहाँ 
अनन्ते जीव न हो। एक जीवकी तो कहानी क्या है ? यह सारा लोक जीवोसे रूघाखच भरा 
हुआ है ना, भौर ये सब जातिदृष्सि एक ही तो है, इसलिए सब जीव है, यो कहा जा सकता 
है । जीव स्वृव्यापक है, यह जीव निष्क्रिय है। यह तो केवल अपने भावरूप है। निश्चयह्ि 
रखकर सब सोचते जाइये । यह जी अमूर्त है, रूप, रस, गध, स्पर्शसे रहित है। यह जीव 
चेतन है, जडतासे शून्य है, स्वभावमय है । यह जीव भोक्ता है, कुछ तो परिणमता है । वहा 
उसका प्रनुभवन है। ये सारी बातें इस प्रात्मामे सही बैठती है, किन्तु जो धर्म जिस नयसे 
कहा जाने योग्य है, समझा जाने योग्य है उसको उस नयसे ने समझे भ्रौर जो चाहे धर्म जिस 
चाहे धर्मके साथ जोड बैठे तो यह तो स्वरूप न बन जायगा ! 

धर्म द्वारा धर्मोकी वक्तव्यता--इस पसगमे एक बात और समभना है कि कोई भी 
किसी धर्मीका सीधा प्रतिपादद नहीं कर सकता । जब भी प्रतिपादन करेगा तो किसी धर्मका 
प्रतिपादन करेगा किसी अशका करेगा । समग्र वस्तुको कोई कह नहीं सकता । जैसे श्रात्माके 
सम्बन्धमें जब यो कहा जायगा कि यह ज्ञानी है, ज्ञानमय है तो एक श्रश ही ती बताया गया 
ना ? समग्र-आत्मा कहाँ कहा गया ? यह गआातन्दस्वरूप है, एक ही अश तो कहा गया है । 
समग्र प्रात्मा किसने कहा हैं ? कहा नहीं जा सकता, तब समग्र पदा्थंको हम समसझें कैसे ? 
कौनसा शब्द है, कौनसा ढंग है, बस वहां केवल एक ही अ्ग है। जिस धर्मको हम प्रधान 
मानकर क्स्तुके ज्ञानके लिए चलते हैं वह धर्म तो धर्मी बन जायग। और शेष धर्म धर्म बन 
जाते है । तो इससे भी बात यही ध्वनित हुई कि धर्मको धर्मसे जोडा जा रहा है। यदि भ्रठ- 
पट रूपसे जोड दिया जाय तो वह भ्रात्मस्वरूप न बन जायगा । किस नयसे किस धर्मको 
विस प्रकार समझना है, जानना है, प्रतिपादन करना है उस ही पद्धतिसे चर्चा चले तो वहाँ 
आत्मस्वहूप बनेगा |* 


कतू लवके सम्बन्धमें सिद्धास्तस्थापनते पूर्व पक्षकी भूमिका--यह प्रकरण चल रहा है 
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करू तवके सम्बस्थमे एक प्राशकाका । यदि रागादिक भाव या बुछ भी आत्मभाव कर्मगत है 
तब फिर जीवने क्या किया ? कर्मने किया जो कुछ किया । औ्रौर जैसे कि यहां कुछ आ्रागमका 
माध्यम लेकर कहा जा सकता कि देखो जीवकों ज्ञानी बनाया तो जीवके ज्ञानावरणके क्षमोप 
शमने बनाया । ने हो ज्ञानावरणका क्षमोपश्म तो वैसे ज्ञानी बने, और देखो-जीवको भ्रज्ञानी 
बनाया तो ज्ञानावरणके उदयते बनाया न, ने हो ज्ञानावरणुका उदय तो यह जोव श्रज्ञानी 
वेंसे हो ? रागद्वेष मोह ये सभी बाते कर्मने किया' ता ? इस प्रकार सर्वभावोकों कर्मक्ृत ही 
सर्वथा यान लिया जाय तो फिर जीवने ग्रौर कुछ किया क्या सो बतावो ? कहोंगे कि जीवने 
द्व्यकर्मकों कर दिया । यह भी बात ठीक नहीं है। यह प्रात्मा अपने स्वभावकों छोड़कर 
अन्य कुछ नही करता । अच्छा यही मान लो कि जीवका जो स्वभाव है शाश्वत अ्रपरिशामी 
चिदृहूप जो तत्त्व है उसको किया। श्ररे उसको क्या किया ? अरब इस प्रसगके सम्बन्धमे 
सिद्धान्त उपस्थित करते हैं।... 
भावों कम्मणिमित्तो कम्म पुण भावकारण होदि। 
, णदुतेंसि खलु कत्ता णा विशा भूदा दु कत्तार ॥६०॥ 
निर्मित्ततर्टि व उपादानहृष्टिसे कतृ त्व--ये मिथ्यात्व राग्रादिक भाव जीवमे « कर्मके 
नि्ित्तसे उत्पन्न होते हैं भ्र्थात्‌ क्मंकि उदय होनेपर थे रागद्वेष मोह आ्रादिक भाव होते है 
और ये कर्म भावकारणक होते हैं अर्थात्‌ जीवके रागादिक भावोका निमित्त पाकर ये कार्माण- 
वर्गेणायें कर्मरूपसे परिणम हो जाया करती है । वस्तुत जीवमे ग्रौर कममे परस्पर कतंत्व 
सम्बध नहीं है | निश्चयहृश्सि, उपादानहश्सि जोव ने कर्मका कर्ता है, कर्म न जीवका कर्ता 
है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीवसे जो भाव उत्पन्न हुए हैं उनका उपादानकर्ता जीव है 
और कार्माणवर्गंणाकी जो अवस्थायें उत्पन्न हुई हैं उनका उपीदानकर्ता कर्म पुदृगल है। 
| दस्तुविज्ञानका प्रयोजन विभ्क्त तत्वका परिचय--देखियें यह प्रसण प्रयोजनप्ृतत 
ज्ञातव्यतत््का प्रकरण हैं, इशेपदेशमे लिखा है--जीवो#यः पुंद्गलण्चान्य इत्यसो तत्वसग्रह । 
यदन्यदुच्यते किडिचित्सोस्तु तस्यैव विस्तर ॥ जितने भी उपदेश होते हैं, जितने भी वर्णन हो 
धमके प्रसगमें उन सबका निधोड केवल इतना ही है कि जीव जुदा है भर पुदृगल जुदा है । 
इसके अ्रलावा जो भी वर्णन हो रहा हो वह सब्र इस हो का विस्तार है। धर्मपालनके लिए 
सर्वप्रथम यह ज्ञान होता ग्रावश्यक है कि जीव जुदा है और पुद्गल जुद्य है। यह मैं चैतन्य 
, जीव जुदा हु और ये धत वभव, परिजन, ऐेह इत्यादि सब प्रकट जुदें है। यह जुदापन क्यो 
सलमना ? ताकि मोह न श्राये । यह ही मेरा सर्वस्व है, इस वैभवसे ही मुझे शान्ति है, इसमे 
ही मेरा वहप्पन हैं, हित है, यह कुबृद्धि न समामे--इसके लिए भेदविज्ञानकी आवश्यकता है। 
यहू तो प्रकट भिन्‍द पदार्थोकी बात कही है । शव इससे और भीतर चले तो-ज्ानावरणादिक 
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८ कर्म है श्रौर यह जीव है। इन दोनोंमें भेदविज्ञाग करना चाहिए, जीव जुदा है प्रौर ये पुदू- 
गलकर्म जुदे है, यह बात आप तभी तो समझ पायेंगे जब यह निर्णय हो दायगा कि जीव जीव 
के भावका स्वामी है। जीव जीवके भावका कर्ता है। जीव जीवके भाववा अषिकारी है, प्रौर 
पुदूगल पुद्गलका ही स्वामी, ग्रधिकारी एवं कर्ता हैं। 

निमिसनैमितिक सम्बंध व वस्तुस्वातरूयका परिचय -हतको दृष्टि रखकर उपादानके 
हपमें इन दोनोका सम्बंध निरखा कि वहां निर्मोहता सिद्ध नहीं हो सकती ! जीवभावका और 
कर्मभावका परस्परम निम्मित्तनैमित्तिक सम्बंध भी है और निमित्तन॑मित्तिक सम्बंध होनेपर भी 
गे दोनो एक दूमरेसे अत्यन्त जुदे है, ग्रोर प्रत्येक अपने आपमे अपने परिणमनमे रवतत्र है। ये 
दो बाते जिनके उपयोगमे स्पष्ट निर्णीत हो जाती है वे तत्त्व मर्मजञ है । यदि कोई दुराशयसे 
किसी एक ब्षातकी श्रोर ही हठ कर ले तो उसने वस्तुके स्वरूपका जलवा नहीं सम्भे पाया। 
प्रत्येक पदार्थ अपने श्रापके स्वूपमे स्वतंत्र है और वहु मलिन भी है और मलित भावोसे 
परिणगेगा भी तो भी स्वतत्र होकर अपने परिणमनसे ही परिणमकर वह मलिन बनेगा। 
किन्तु ऐसा होनेमे कोई १२-उष्राधि निमित्त हुई। पर-उपारधि निमित्त होनेपर भी निमित्तभूत 
उपाधिने अपने द्रव्य गुण कर्म कुछ भी उस परिशमत्ते हुए भिन्‍न उपादानकों कुछ नहीं दिया । 

तपचक्रकी साधवामे ज्ञानप्रकाश--भैया | नि्मित्तनैमित्तिक सम्बन्धका और उपादान 
उपदिय भावका स्पष्ट निर्णय एक ज्ञानी संतमे रहा करता है । कर्म जीवके भावोका कर्ता है । 
जीव ही जीवके भावका कर्ता है । जीव और कर्म बिल्कुल जुदे पदार्थ है। जीव और कर्मका 
परूपर एक तेत्रावगाह्‌ घतिष्ट सम्बन्ध है आदिक समस्त कथन जो सुननेमे विरोधी कथन 
जैसे लगते हैं वे भी नयचक्के साधनोसे सब झ्विरोधी मावूम होने लगते है। यह नयचक्र 
एक कठिन चक्र है। इसका साधन जब तक नहीं हो पाता है तव तक वस्तुस्वरूपके प्रकाशन 
में उसे सफलता नहीं मिल सकती । श्रज्ञान और मोहसे युद्ध करनेमे वह विजयी नहीं हो 


सकता । इस कारण इस समस्त वर्शुनको वयचक्रकी साधना सहित सत्‌ श्राशयके साथ सुनना 
त्ाहिए । 


जीवसाब व कर्मतावसे विभित्तनमित्तितता--जीवभावका कर्ता कर्म है, क्योकि ये 
ग्रोदयिक ग्रादिक जो भाव उत्तत्त हुए है वे कर्योका निमित्त पाकर हुए हैँ। कर्मोंके उदयका 
नि्मित्त हुए विना यह जोवभ[व उत्नन्‍्न नही होता । यदि कर्मस्थितिका निमित्त पाग्रे दिता 


जीवभाव उत्मत्त हो जाय तो यह श्रौदयिकभाव ही जीवका स्वरूप वन जायगा थ्रौर जो 
जिसका स्वरूप होता है वह उससे त्रिकाल भी अलग नहीं किया जा सकता, तब यो इसे सदा 


वाल रागी ही मोही ही देना रहना पड़ेगा और दुखी रहता होगा । जीवका विश्व कर्मका 
निमित पावर होता है अतएव व्यवहारहप्टिसि कर्म जीवभावका कर्ता है और इस ही प्रकार 
जीवभाव द्ब्बकर्मका भी कर्ता है। कार्माणवर्गशामे जो कर्मत्ववी प्रकृति ग्राती है वह प्रात्मा 
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के रागह्रेप भावोका निर्मित्त पाये बिता नहीं श्राती, श्रतएवं जीवभाव द्रव्यकर्मका कर्ता है! 
पर साथ ही यह भी देखते जाता कि यह नि्मित्तन॑मित्तिक सम्बंध भी पर्यायका पर्याथके साथ 
है, द्रव्यका दव्यके साथ नही है । दरव्यका द्रव्यके साथ भी सम्बंध कहा ,जाय तो यो समझता 
कि चुकि द्रव्य पर्यावमय है श्रौर पर्यायकों प्रधान करके द्रव्यकों निरख करके कहां गया है। 
शाएवत स्वभावसूपमे निरखा गया द्रव्य किसी भी द्रव्यका नि्मित्त भी नहीं है। 

निमित्तन॑मित्तिक सम्बंधमे पर्यायफ्री मुख्यता--जैसे घढ़ा वनतेमे कुम्हारके हस्त 
आदिककी क्विया निमित्त है कि वह समस्त कुम्हार देह मात्र निमित्त है? भरे पुम्हारकी 
हस्तक्रिया चाक, डंडा, मिट्टी ये सब निमित्त हैं। तो जैसे कुम्हारकी क्रिया हाथ श्रादिकका 
चलाना, इस प्रकारकी चेश घटनि्ितिके नि्ित्त है ऐसे ही कमेवध होनेगे कर्मकी दशा वनने 
में जीव निमित्त नहीं है, किन्तु जोवकी जो रागढेप मोह श्रादिक चेष्टाये है वे नि्मित्त है | इस 
ही प्रकार जीवके परिशाम रागढ्ेप भ्रादिक वननेमे कार्माणका द्रव्य नि्मित्त नहीं हैं, किन्तु 
उस पुद्गल द्रव्यमे जो एक कमंत्व प्रवस्था शराबी है श्र विधाक प्रवस्थाको प्राप्त है. वह 
शवस्था जीवके भाव बनमेमे नि्ित्त होती है। तो यो व्यवहारदृश्सि जीवभाव कर्मभावका 
कर्ता है और कर्मभाव जीवभावका कर्ता नही है, विन्तु निश्चयसे देखा जाय तो जीवभावका 
कर्म कर्ता नहीं श्रौर कर्मोका जीवभात्र कर्ता नहीं। अभी यहाँ निश्वयहष्टिकों परम शुद्ध 
निश्चयहष्टि मही वहा है, किन्तु कर्तापन भी देखा झाय भ्रौर निश्चयह्ृष्टि भी लगाई जाय तो 
इस हगसे निश्वयसे जीवभावका कर्ता कौन है भौर कर्ममावका कर्ता कौन है, ऐसी चर्चा होने 
पर यह उत्तर मिलेगा कि विश्वयंसे जीवभावका! जीव वर्ता है, कमंभावका कर्म कर्ता है भरौर 
जब परम इुद्धनिश्वयकी हृष्टि लगायी तो वहाँ यह दिखेगा कि यह जीव ने जीवभावका कर्ता 
है, न कर्मभावका कर्ता है । यह तो भक्त है। यह पुदयल न पुदृगलस्थितियोका कर्ता है, ने 
जीवभावका कर्ता है वह तो अकर्ता है। 

निजपरिचयमे यथे्ट विहार--जैसे जिसका बहुत बडा वंगीचा हो भर उसमे उसका 
महल भी बना हो, वह वहाका मुल्य स्वामी हो तो बहाँ किसी भी जगह डोलनेमे शका नहीं 
रहती । कभी छतपर धृमे, कभी फव्वारेपर घुमे, कभी कमरेमे जाये । कही भी घुमते-फिरेमे 
उसे कोई शका नही रहती है, श्रपने ही महलमे है, श्रपनी भरूमिमे है, श्रपने धरमे है, ऐसे ही 
जिस ज्ञानी पुरुणकों अपने इस चैतन्य गृहका परिचय हु है बह किसी भी चरणसे किसी भी 
तयसे जैसा चाहे विहार करे | श्रभी ग्रकर्ताकों समझे, भ्रव कर्तापन समझे अब परका कर्ता 
समझे, जैसा चाहे श्रपनेकों निरसे, परको विरखे, ययार्थ जाने श्रौर सब जानते हुए भी यह 
कही चुकता नहीं, इसके पैर कही फिसलते नहीं; सब कुछ यथार्थ समझ जाता है प्रौर सभी 
समभोगे अपनी प्रसतताका भ्रतुभव करता जाता है। उस प्रसन्‍्तताका कारण निज चतन्य- 


गाया ६१ रडर 
स्वभावकी हृष्टि है। व्यवहारसे भी कह रहे है कि यह जीव भावकर्मंका वर्ता है, तो भी गअच्त- 
रड्रमे यह प्रतीति बनी हुई है कि यहु जीव तो निश्चयत प्रवर्ता ही है। 

ज्ञातीका सब ज्ञानोमें मूल ज्ञान--व्यवहारदश्सि देखो तो जीवभावका कर्ता कर्म है 
और कर्मका कर्ता जीवभाव है, भौर निश्चयसे देखो तो जीवभावका कम कर्ता नहीं भर कर्म 
का जीवभाव कर्ता नही, लेकिन साथ ही एक बात और नजरमे ग्राये कि वे दोनोके दोनो 
किसी कर्ताके बिना हो नहीं सकते । तब यही फलित भ्रर्थ निकला कि निश्चयसे जीवके परि- 
खामोका कर्ता जोव है और कर्मके परिणामोका कर्ता कर्म है। यह आत्मा स्वभावहशियि 
कर्मोदय रहित है, धमत्कार मात्र ही इसका परमात्मस्वभाव है, उसके विरोधी ये कर्म है 
अथवा जीवके विभाव है जिनकी चर्चा चल रही है। यह यथार्थतः ज्ञानी पुरुषढ़ो विस्मृत 
नही होता । जैसे मनुष्य प्रत्येक कार्योंमे, प्रत्येक प्रसगोमे श्रपने तामके लगावसे चिपके रहते है, 
उसे भूलते नही है। मेरा तो श्रमुक नाम है। इस नामका की भी विस्मरण नहीं होता, 
सदा रुपाल रहता हैं कि मै यह हु--ऐसी ही ज्ञानी पुरुषको अपने झापके उस निविकार 
चित्त्वहूपकी ख़बर प्रतीति बनी रहती है। कुछ भी चर्चा हो, कही भी उपयोग हो, कैसी ही 
परिस्थितिमे हो, निज चैतस्यस्वभावकी प्रतीति उस ज्ञानी पुरुषके सदा रहती है । 

आत्मप्रकाशमें विमोहताका भ्रभ्नाव--देखों जीवगत रागादिक भावोका जीव ही उपा- 
दान कर्ता है श्रौर द्रव्य कर्मोंका उन वर्गणावोमे पडा हुआ जो पुदूगल है वह कर्ता नहीं है। 
यह मैं तो स्वतृत्र हूं, अपने ही उत्पाद-व्यय-प्रौव्यमे रहने वाला हु। यद्यपि शुद्धनिश्वयनयसे 
जीव अकर्ता है तो भी विचार कीजिए तो ग्रशुद्धनंयसे यह जीव कर्ता है, यह भी व्यवस्थित 
होता है। यो जीवके बारेमे कुछ से कुछ जो कुछ सम्भव है, विचारा जाय, चिन्तन किय 
जाय तो भी यह ज्ञानी जीव विसी भी परिणमनमे किसी भी चर्चामे |विमोहको नहीं प्राप्त 
होता शरर अपने इस शाशवत्‌ शुद्ध चैतन्यस्वरूपकी प्रतीतिसे चिगता नहीं है। 

जीवक! करूं त्व व श्रकतृ त्व--इस प्रकार इस गाथामे दो बाते सिद्ध की गई है कि 
निशचयसे जीव जीवभावका कर्ता है | दूसरी बात यह सिद्ध की गई है कि शुद्धस्वभावहृिसे तो 
जीव भ्रकर्ता है, किन्तु स्वेधा ही अकर्ता नही समभना | यह अशुद्धनयसे अपने परिणमनोका 
कर्ता है। इस प्रकार जीवके क्तृ त्व और भ्रकर्तृ त्व दोनो सिद्ध किए गए है। इसको समभुकर 
हम अपने ग्रकर्तास्वभावी शुद्ध ज्ञानमात्र स्वरूपकी ओर भुकके। अपनेको सर्वे परसे भिन्न निरख- 
कर इस मोह रागह्रेषके बच्धतकों समाप्त करें, इस ही मे प्रपना कल्याण है। 

कुब्ब संग सहाव भत्ता कत्ता सगस्स भावस्स | 
णु हिं पोग्गल॒कम्माण इंदि जिणुवय॒ण मुणेयव्ब ॥६१॥ 
विशचयसे जीवकी ऋतू त्वन्यवस्था--जिनेत्द्रदेवकी दिव्यध्वनिकी परम्परामे ऋषि सतो 
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हारा चले भ्राग्रे हुए ये बचत मानना ही चाहिएं कि प्रात्मा प्रपने स्वभावका कर्ता होता है, 
अपने भावोका कर्ता होता है, पुदूगल कर्मोका कर्ता नहीं है। निश्वयसे जीव अपने भावोका 
ही कर्ता है। निम्चयमे दो शब्द है निर्‌ उपसर्ग है और चय चने धातुसे बना हुआ चय शब्द 
है। चयका अर्थ है सचय करना, इकट्ठा करता और नि का भ्र्थ है निकलना । जिसमे संग्रह 
करता खतम कर दिया गया है उसे निश्चय कहते है। ऐसी हृष्टि जिस दृष्मि दुसरे पदार्थोका 
मिलान ते किया जाय उसे विश्चय कहते है। इस हृश्षिमे केवल एक ही पदार्थ देखा जाता 
है । लोकव्यवहारमें विश्वयका अर्थ निर्णय, यथार्थ, पवका ज्ञान वहा करते है। यह फ़लित 
अर्थ है, शुद्ध भ्र्थ नहीं है। जैसे ज्ञानमे बहो-वही पदार्थ जाना जाय, दूसरी बातोका लाग- 
लपेट न किया जाय, जैसा है तैसा ही समझा जाय ऐसी बातमे व्यवहारिक प्रमाशिकता ज्ञान 
में हुआ करती है, इसलिए उसका नाम निश्चय रखा गया है। निःव॒यका शुद्ध अर्थ है--जहां 
प्न्यभावका सचय ने किया जय । निश्चय हृष्टिसे किसी देसरे पदार्थका सम्रह नहीं किया 
जाता है। तब निःचयहिसे श्रात्मा किसका कर्ता है ? यह पूछने पर दूसरा पदार्थ तो यहाँ 
दिख नहीं रहा है, तब यही उत्तर श्रागिया कि यह आत्मा अपने ही भावोका कर्ता है। 

उत्पादव्यय्रौव्यस्वरूपताके भ्रवंगससे उपादेय रर्म--वस्तुस्वरूपमे यही बात पड़ी 
हुई है कि प्रत्येक पदार्थ उत्पाद-व्यय-श्रौव्यस्वरूप है, ऐसा जाननेसे हमे मर्म वया मिला कि 
प्रत्येक पदार्थ खुद ही छुदमे परिणमते है, किसी भी परपदार्थसे मुभमे कुछ नहीं आता हैं भौर 
ने कभी किसी परपदार्थसे कोई बात मुभमे आ्राती है। मेरा गुण, मेरी पर्याय मुझसे निकल 
कर किसी परमे तही जाता है, अर्थात्‌ किसी भी प्रसगभे दूसरेका धर्म मुभमे भा जाय, मेरा 
धर्म किसी दूसरेमे पहुच जाय, यह बात नहीं हुआ करती है। इस शिक्षाक्े लिए वस्‍तके 
स्वरूपका प्तिपादन किया गया है, पर सब वर्शत तो सुने और उसका प्रयोजन ने जाने कि 
किसलिए यह बात कही गयी है तो यो समभिये कि प्रयोजन तीन बात झटपट हो जाया 
करती है। जैसे बाई प्रसंग चल रहा है झौर उसमे कुछ अटपट बोल दिया, बिना प्रयोजनके 
कोई शब्द बोल दिया तो वे सारी ही बातें भ्र्पट हो बाती हैं । 

प्रयोजनसे क्थमकी सफलता--आप कोई बात कितनी ही भल्री कह रहे हो, पर 
मेरे खिलाफ है। मुझे कुछ प्रयोजन नही है. वो मुझे भ्रापकी बात ने जचेगी । छहे भ्रापको 
बाते ठीक हो, सबको भी जच रही हो, पर मेरे को बिल्कुल अटपट बचेगी, क्योकि उनसे मे 
बुद्ध प्रयोजत नही निकलता ! जिसकी दृष्टिमे जो प्रयोगन हो उसके माफिक बात हो तो उसके 
लिए बहू ठीक है, प्रामाणिक है । शास्त्रके उपदेशकी वात चल रही हो, बढ़े ऊंचे तत्त्का भी 
व्यूख्यान चल रहा हो और जिसके प्रयोजतमे केवल कमायी कमायी ही बसी है, धनकी गोर 
ह्ट जिसका चित्त है, उपदेश हो चुकनेके बाद नीचे जाकर पूछा जाय--कहो भाई श्राज दया 
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गाधा ६० श्र 
हुआ प्रवचत्‌ ? तो बतायेंगे अजी श्राज तो कुछ पल्ले ही नहीं पडा, वहाँ तो ऐसी बातें हुई 
जो किसी के कामकी न थी । देखों जो छुदके काममे न आयी तो उसे किसीके कामकी नहीं 
है ऐसा बता दिया, कोई भी प्रसंग हो, प्रयोजनसें वह बात मिलान खाती है तब तो वहू काम 
की है, नहीं तो नहीं है । 

प्रयोजक प्रतिपादनक्ी ग्राह्मतापर एक हृशान्त--एक बार किसी मुनिसे किसी सब्यासी 
का वादविवाद हो गया किसी तत्त्वचर्चापर, तो अन्तमे यह बात हुई कि किसी तीसरेसे पूछी । 
वह तीसरा जिसे सत्य बतायेगा कि यह ठीक कहता है वह सत्य है । अच्छा भाई चलो तीक्षरे 
के पास चले । जगलका मामला था। तीसरे व्यक्तिकों हु ढने चले तो जगलमे भेड बकरी 
घराता हुआ। एक गड़रिया मिला। उसीको कहा कि यह है तीसर। प्रादमी । इसके सामने 
अपनी-अपनी बात रखो । जिसको यह ठीक कहेगा वही ठीक है । सन्यासीने बड़े-बड़े संस्कृत 
भाषाके एलोकोंको लेकर व्याख्यान फ्राड दिया | अरब उसे वह बेचारा गई रिया क्या समभे ? 
बादमे मुनि उपदेश देने लगे । मुनि भी प्रकाण्ड विद्वात थे, कित्तु साथ ही प्रतिभाशाली भी 
थे । बोले देखो, घर गृहस्थीमें कुछ धर्म भी करना चाहिए, कुछ भपनी आ्राजीविका भी करनी 
चाहिए । यदि किसी भेड़ बकरीके कोई बीमारी हो जाय, टांग वगैरह हूट जाय तो उसका 
इलाज यो करवाना चाहिए, बडे विधानसहित उस गड़रियाके मतलबकी १०-४५ बातें मुनि 
ने बता दी । गडरियाकी समभमे मुनिकी सारी बाते भरा गयी । भ्रव जब उससे पूछा गया कि 
किसकी बात ठीक रही तो उसने मुनि महाराजकी बातकों ठीक बताया। यो ही और भागे 
चलें, गाये चराने वाला मिला, उसे भी उसके प्रयोजनके अनुकूल दस पांच बातें मुनिने बता 
दी, सन्यासीकी बातें उसे भी बेकार औ्रौर अ्रटपट-सी लगी । तो जिसका जिसमे प्रयोजन नहीं 
मिलता उसके लिए तो वे बाते बेकार और अठपट-सी जचती है। 

भ्रवगत हृष्टिके समर्थनपुवंक अ्ेष प्रतिपादत--ऐसी हो बात दृष्टियोके सम्बंधमे है। 
जो जैसी हष्टिकों लिए हुए है उसे उस हृष्टिकी बात समक्ायी जाय तो उसे समभमे आती 
है। यदि वह हव्मे है तो पहिली उसकी बातको समर्थित करना चाहिए और फिर दूसरी 
बात कहना चाहिए । पहिंलेसे ही किसीने उसके विरुद्ध कोई बात कह दी तो वह तो उसे 
सुनना ही नहीं चाहता । पहिले उसे यह विश्वास तो होने दो कि जो मैं जानता हूं, उसे सही 
यह भी मानता है, यह भी ठीक है, इसका पहिले परिचय तो होने दो । परिचय हुआ करता है 
भावोरे भाव मिलनेका, कंषायोसे कषाय मिलनेका, विधारोसे विचार मिलनेका। जिसे 
समभाना है पहिले उसके विचारके भनुकूल अपना विचार प्रदर्शित किया जाय तो फिर स्से 
अन्य कुछ बात भी समझायी जाय। यह दो तयोका आस्यान चल रहा है । व्यवहारहश्सि तो 
आत्मा द्रव्यकर्मका कर्ता है, विन्तु निश्चयहृश्सि ग्रात्मा अपने भायोका कर्ता है । 
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स्वहितको श्रावश्यकता--जब तक यहू जीव अपने अ्रापके हितकी आवश्यकता ने 
विदित करे, प्रपने प्रापको केवल अनुभवमे त लाये, परते असम्बद्ध जैसा है अमु्ते स्वचतुश्या- 
त्मक तैसा अपने अनुभवमे न लाये श्र्थात्‌ निश्वयहूप ग्रनुभवमें न लाये तब तक इस जीवकों 
शान्तिका पथ नहीं मिलता । बाहरी परिग्रहोके प्रसगभे उनमे ममता रखकर जो मौज माता 
जाता है वह मौज नही है, आनन्द नही है, वह तो खेद है, दुख है किन्तु मोहमे दू सर हो सुर 
कर भान लिया जाय तो वह सुख ही जचेगा। ग्रात्मीय श्रानन्‍द तो केवल निजस्वभाव ही हि 
में रहे, अन्यके विकल्प व आयें तो वहाँ उसे विदित होता है कि यह निश्वयदृष्टिका प्रताप है । 
हम प्रपनेकों दूसरी बातोसे लदा हुआ देखा करें तो वहाँ इस आनन्‍्दकी गध नहीं भा सकती 
है। दृश्यमान व ज्ञायमान ससारी जीव विभागात्मक है। देह, कर्म, भौर ज्ञानादिक गुएपुक्च- 
इस तीमोका जो एक त्षेत्रावगाह है, एक ढग है, मिश्रण है, एसी स्थितिसे बना हुआ यह जगत 
जाल, मायाजाल, प्राणिसमृह यह ही जिसके लिए सर्वस्व दिख रहा है-वह शान्तिका कहाँसे 
भाग 4हण कर सकेगा ? जो शाक्तत है उसका स्वरूप हो ने समझे तो शान्ति कहँसे मिलेगी ? 
नयहृश्योकी अ्रतुकम्पा--निश्वयह्टेकी बडी अनुकम्पा है। भ्ौर व्यवहारदष्टिकी 
भी बहुत बड़ी अनुकरप। है। इस व्यवहारदश्टिके पथसे ऋलकर हमने सब कुछ जाना, पका 
और निश्वयहष्टिका चमत्कार भी जब हम समभतेकों हुए तो उसमे इस व्यवहार पथका सहारा 
रहा और यह व्यवहारदृष्टि कितनी कृपाशील है कि यह निश्वमरहृष्टिके निकट पहुचानेपर अपना 
विनाश कर लेती है और इस निश्वयहृष्टिकी भी कितनी बडी अतुकम्पा है कि यह अनुभवके 
तिकट तक पहुंचाकर खुदका विनाश कर लेती हैं। भ्रन्तमे दोनों विकत्पीसे रहित जब कैवल 
स्वभाव हो पवुभवमे रहता है तब उसे ग्रात्मादुभूति कहते है। ऐसी पात्रता हममे तब जंग 
सकती है जब हम बस्तुकी सीमा, वस्तुका वर्वृत्व, वस्‍्तुका स्वरुप अपती समभमे खस्ें । 
प्रागम और निंगम--ये दोनो भी जहाँ एक रूप हो जायें बात तो वही प्रामाणिक है। भ्रागम 
हुए शस्त्र और निगम हुआ यह अनुभव । श्राग्मका ग्र्थ है जो आया, जो प्रभुकी दिव्यध्वनि 
की परम्परा श्राचार्योसे सत्तोसे श्राये उसका नाम है आगम और जो अपने आपमेसे पैदा ह्ले 
उसे कहते है निगम अर्थात्‌ अनुभव । जहाँ अनुभव भर शासतरका कथंन--ये दोनों एक हो 
जाते है प्रमणिकता तो वहाँ होती है। 
ज्ञानबललब्ध उदासीनताका महत््व--कभी-कभी किसी उदृण्ड अथवा जबरदस्त अपने 
घरके कुटुम्बमे ते किसीसे परेशान होकर कुछ बुद्धि व्यवस्पित-सी जचने लगती है तो उपेक्षा 
बरके कहने लगते है कि कोई किसीका नहीं है, रब स्वार्थी हैं, मतलबी हैं, मगर उसकी यह 
ग्रावाने दु खपे निकल रही है भ्रानवदसे नहीं, इतना अन्तर है। ज्ञानी जनोवी, योगी प्ुष्योकी 
श्रावाव भी ऐसी ही होती है। कोई किसोका नहीं है, सब अपने-डपने स्वरुपमे परिणत होते 
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है, यह उनकी भ्रावाज समता और आनन्‍्दसे निकल रही है। तभी बड़े-बड़े उपद्रव होने पर 
भी, आक़मरा होने पर भी ये योगी पुरुष खेद-खिन्न नही होते है। कोई लाठी मारे, शी दे, 
आ्राक़मण करे, कैसा भी अनु्ित व्यवहार करे उस व्यवहारको भी ये शानी संत बुरा नहीं 
भागते है, बयोकि उनकी दृष्टि ऐसी विशुद्ध जगी हुई है कि ये मेरा कया करते है, इतका भाव 
है, इतका परिणमन है, इनकी कोई भी बात इनसे निकलकर मुझमे नही आती । रही निमित्त 
नैमित्तिक सस्वन्धदी बात तो पुदूगल और पुदृंगलभे तो निमित्तनमित्तिककी बात दूर करता 
कुछ कठिन है। किसीने लाठी मार दी तो वह तो शिरुपर ही पड़ेगी, उसे कैसे दूर करे 
लेकिन प्ात्माकी बात इससे हूट सकती है । ज्ञानबल्से ऐसा जान लिया कि यह शरीर जुदा 
है, मै आत्मा जुदा हूं, परका इस आत्मामें तो कुछ नही लगा । यह तो पमूर्त जञानानः्दस्वहूप 
है, इतना हो मात्र मै ह। लो वह उसके प्रहारसे बच गया। 

ज्ञानीका भश्राशय--धन्य है वह ज्ञानी जिस ज्ञानीको अपना यह शरीर भी, जिसमे 
बधा है कही छोड़कर जा नहीं सकता, वह भी ऐसा पर जच रहा है, ऐसा भिन्न जच रहा है 
जैसे भौर शरीर है और चीज है, ठीक उसी प्रकारसे । कुछ यह बात सोचनेमे कठिन लग रही 
होगी । भला इतना भिन्‍न कैसे समझा जा सकता है ? वस्तुका स्वरूप जिसके निशयमे है, 
पदार्थ यह मैं उतना ही हैं जितना मै अपनी शक्तिसें गुशोसे तत्मय हू, इससे बाहर मैं कुछ 
नहीं हू भर ये शरोर ग्रादिक पुदूगल अणु भी उतने ही है जितना कि उनका चतुष्टय है, उस 
से बाहर इनका कुछ नहीं है। भले ही ऐसा नि्मित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है, परतत्रता है जिसमें 
इतना बन्धन बन गया है| फिर भी स्वरूप हृष्टिसे देखा जाय तो यह शरीर उतना ही भिन्‍न 
जचेगा जितने कि अन्य सब पदार्थ हैं। जंसे दृधमे पानी मिला दिया तो कितना विकट मिल 
गया, उसे अलग-झलग करना कठिन हो रहा है, फिर भी दूध दूधमे है और पानी-पानीमे है 
दूध और पानी प्रत्यन्त न्यारे-त्यारे है। जब ऐसी पदार्थकी स्वभाव्प्टि जगती है तब यह 
बोध जगता है--ओ्रोह | मैने अ्रनतकाल मिथ्यात्वमे यो ही गवा दिया अ्रम ही भ्रममे, जो भेरा' 
ने कभी था, से हैं, न होगा, जब जब जो जो मिला उस उस समागरमको मैने भ्रपनाया और 
भानता रहा कि यही मै हू 

श्रात्मदोषनिरशंय--भैया | जैसे श्राज यह शरीर है तो कुछ जरा भ्रन्तरकी ग्रावाजसे 
कुछ भीतरमे निर्णय करके यह तो बतावों कि भीतरमें क्या यह श्रद्धा पडो है कि यह शरीर 
ही मै हू? अपनी बात खुद खुद हो समझी जा सकती है। अपना निर्णय भ्रन्तरमे देखो-- 
कहने की बात और होती है। कहनेको कहू दिया जाता है लेकिन वाह्ममे घत वैभवका कोई 
नुक्सान हो या कोई त्यागका समय हो या कोई प्रसंग हो उस समयमे उन विभावोे लोभ 
कपाय आरा जाना यह तो इस बातका द्योतक है कि उसे अभी शरीरसे मोह नही छूटा । 
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सा गत ही अब कु लोग हा होते है कि शरीरसे जितना चाहे 
आह बर रे है के जितना चाहे परोपकार कर लें, पर कभी एसेके 
जा से भी यह कहा जा सकता है कि इसके शरोरसे मोह 
केतनी हो जनताकी सेवा करता है, कितना उपकार करता है, बोझ 

उठाता, धरता, शारीरिक श्रम्म करके दृस्रोका दुख दूर करता तो इसे अपने शरीरसे मोह 
नही है तभी तो अपने शरीरसे इतनी मेहनत लिए जा रहा है, पर बह बात नहीं कही जा 
सकती क्योकि शरीर तो वैभवसे भी प्रत्यन्त निकटकी चीज है । जिसे अत्यन्त भिल्‍्न चीजमे 
भी लोग हैं, जो जड पदार्थ एक द्ेत्रमे भी नही है, बाहर पढ़े है, जिन पर कुछ अधिकार भी 
नहीं है, कहो भ्राज है कल ने रहे, पापका उदय आ जाय तो यो ही चोरी हो गगी, माल 
लुट गया, ऐसे कितने ही प्रसंग रोज-रोज सुननेमे भरते है । तो जो ग्रत्यन्त भिन्‍न वस्तु है जब 
उसमे अत्यन्त ममता है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि उसे शरीरमे ममता तही है । 

योद्वापोका देहमोह--योद्धा लोग रणमे हँसी छुशीसे अपने प्राण ग्वा देते है | क्या 
यहू कहां जा सकता है कि उन्हें शरीरमे रच भी ममता नही है ? श्रे रणमे प्राण गवनेये 
दिगदियान्तरमे मेरी कीति फैलेगी, लोग मुभे सही कहकर बडी सच्ची हृष्टिसे देखेंगे, यह तो 
हमारा देशोननतिके लिए कर्तंव्य है, इसमे हमारी उन्लति है। यहाँ किसकी उन्तति मानी था 
रही है ? इस शरीरकी, पिन्डोलेकी । तो इस शरोरकी ममताके ही कारण योद्धा लोग भ्रपने 
शरीरका विनाश कर देते है तब क्या उनका शरीरसे मोह न कहा जाया ? 

मसताकी परख- जब तक सर्वपरसे विभक्त ज्ञानानन्दर्वरूपमात्र निजकी सुध न हो 
तब तक धर्महष्ट हुई है--यह बात कैसे कही जा सकेगी ? सभी लोग अ्रपनी-अपनी बातमे 
अदाज कर लो । कितनी कुठुस्बसे आत्मीयता है, कितनी वैभवमे आत्मीयता है। शरीरकी 
आात्मीयताका अ्रभ्मी विचार ने करें | पहिले अत्यन्त भिन्‍न पदार्थोकी छाट करलो कि मेरी इन 
पदार्थोंमे कितनी आत्मीयता लगी हुई है ” जब मिलन पदार्थों में श्रहकार श्रौर ममकार बना 
हुआ है तो यह तो पूर्ण निश्चित है कि इसको शरीरसे भी भेदविज्ञान नहीं जगा है | हां वाह 
पद्म भी ममता ते हो तब शरीरोपर प्रयोग करके देखो कि मुझे इसमे ममता है प्रथवा 
नही है। यदि बाह्य पदार्थों में इतनी घतिष्ट आ्रात्मीयता है तो अपने को भ्रभी एक मिथ्यात 
की दशामे जानकर कुछ अपनेपर खेद होता चाहिए । यह व्यथकी दृष्टि, व्यर्थंका ममत्व क्यों 
हो रहा है ? क्यों मैं श्रपनी बरबादी अपने श्राप हो किए जा रहा है ” उम्र पर खेद होना 
चाहिए और उस ग्रपराधको मिटानेके लिए जो उपाय है--संत्सग करना, ज्ञानाज॑न करना 
इन उपायोकों अविलम्ब भ्रधिक उपयोगके साथ किया जाना चाहिए । 

स्वरूपपरिचय--भैया | निर्मोहताकी झलक जब ब्रानेकों होगी उससे पहिलें गह 
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जीवमे मिश्वयहृष्टिका विज्ञान इसके उत्पन्न होगा ही । यह मै आत्मा केवल अपने 'भावोकों 
एिया करता हू। यह मै ग्रात्मा जो मुझमे परिणत हुए भाव बनते है उन भावोकों ही भोग 
करता हू । इसी कारण यह मै अपने गुरपर्यायोका स्वामी हू, अधिकारी हू, ऐसा निज एकत्व 
का परिचय होने लगता है जब निर्मोहताकी ग्रवस्था आनेकों हुआ करती है। तो यह एक 
स्थुल उपाय सब ही जानते है। निर्मोहता वहाँ हो तो हुआ कर गे है जहाँ यह बोध हो जाय 
कि मेरा दूसरा कोई नहीं है, मेरा तो मात्र मैं ही हू। मैं दूसरेका आस तक्‌ तो उससे कुछ 
सफलता मिलनेको नहीं है। मैं अपने भ्रापके ही मतको समझा लूँ, अपने आपमे ज्ञानवल बढा 
लू, भ्रपने भ्रापको ही म्न्तुष्ट कर लू तो वह उपाय मेरी शान्तिके लिए सही है। बाह्य पदार्थों 
में मुझमे कुछ ग्राता नही है, मेरा कही कुछ नहीं है ऐसा स्पष्ट निर्णय रखना चाहिए । 
जगजालमे शान्तिका अ्नुपाय--जरां गभीरतांसे अपने हितवी दृष्टि कीजिये । जो भी 

समागम आज मिले है वे सब जरूरतसे ज्यादा है। मोहमे तीव लोकका वैभव भी मिल जाय 
तो भी वह कम है, पर व्यवहारिक दृष्टिसि देखो जितना जो कुछ भी मिला है वह सब जहूरत 

कई गुणा ज्यादा है। जिनके पास आपसे बहुत कम घन है क्या उनका गुजारा नहीं होता 
है ? मान लो जितना जो कुछ आ्रापकों मिला है उससे कई गुणा कम आपके पास घन होता 
तो क्या गुजारा न चलता ? एक हृष्टि भर बनानेकी बात है। यधार्थ ज्ञान बनाकर प्रपनेमे 
संन्‍्तोष मानना चाहे तो सब निभ सकेगा, किस्तु परपदार्थकें सचयकी बुद्धि मनमे हो तो 
वहाँ शान्तिका मौका नही मिल सकता, चाहे वह कैसी भी स्थिति हो। क्या हो रहा है इस 
जमानेमे ? जो करोड़पति है वे भी चैतसे नहीं बैठ पाते है, वे भी निविकल्प धर्मपालनमें नहीं 
लग पाते हैं। तो इस लौकिक वैशवके हिंसाबसे हम क्या सोचें ? कैसे हम महान बन पायेंगे ? 
यह सब मायाचार है, धोखा है, इसमे कही भी शान्ति नहीं मिलती है। शान्ति मिलेगी तो 
एक शुद्धज्ञानमे, ग्रात्मज्ञानमे, उपेक्षाभावमें | शान्तिका उपाय कोई दूसरा नहीं है। यह बात 
हमे निश्चयहृश्सि अ्रविक प्राप्त होती है, क्योकि इसमे चयका काम हो नही है। यहाँ चयहृष्ट 
से अपने स्वरूपको निरखा जा रहा है कि निशचयसे यह जीव अपने भावोका ही कर्ता है। 
पुदूगलकर्म झादिक किसी भ्रत्य पदार्थका कर्ता नहीं है। ऐसा निश्वचयहृश्सि प्रागममे ऋषि 
सतोने बताया है । 

कम्म पि संग कुब्बदि जेण सहावेण सम्ममण्पाण । 
जीवो वि य तारिसग्रों कम्मसहावेश भावेण ॥६२॥ 
निश्चयहहिसि कर्तृ त्वका निर्शय--इस गायामे निश्चयदह्ेसे जीव किसका कर्ता है 

और कर्म विसका कर्ता है, यह बात कही गयी है। निश्चयसे देखा जाय तो एक ही पदार्थमें 
अभिलतकारकंता दृष्टिमे झाती है। परम शुद्ध निश्चयसे तो कारकताका विकल्प ही नहीं उठता 
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है, पर जहाँ कारकता भी त हो और भ्रद्त दृष्टि की जाय वहाँ क्या परिस्थिति होती है, इसका 
वणन इस गाभामे है। कर्म अपने भावोंसे अपने परिणमनसे अपनेको करते है और जीव अपने 
परिणमनसे श्रपने परिणामोकों करते है। उपादान हृष्टिसे जो पदार्थ जिस रूप परिणुम रहा है 
उस्त ही.का उसे कर्ता कहा जाता है। 

जीव ्रौर श्रजोव तर्व- यहां यह समझ लेना आवश्यक है कि यह पदार्थ वस्तुत 
कितना है, किसका अ्रधिकारी है, वँसा परिणमन है, कहाँ तक इसका विस्तार है-ये सब बातें 
निरख लेनी चाहिये | एकल्व्ह॒प्टि कहो, उपादानहृष्टि, निश्वयृष्टि, अद्वतर्कष्टि ये सब इस प्रसंग 
मे एकार्थक शब्द है । यहां दो तत्त्व रखे गये है जिनके सम्बन्ध निर्शय किया जा रहा है । 
जीव और कर्म मोक्षमार्गके प्रयोजनभ्ूत जीवादिक ७ तत्त्वोमे मूल तत्त्व दो है--जीव और 
अजीब । शेषके ५ तत्त्व पर्यायरूप है । पर्यायरूपमे तो इन सात तत्त्वोकों ही रख दिया गया है 
क्योकि निर्णयका प्रसंग है और जीव औ्रौर अजीव तत्वमे भी जहाँ इस ५ पर्यायोझूप बना 
करता है ऐसी दृष्टि खज्बी है, वहाँ शुद्ध स्वभाव नही देखा गया है, लेकिन इन सात तत्तो 
को जानकर भी प्रयोजनभूत शुद्धस्वभावका दर्शन उपादेय है। परन्तु, जिसके हम भेद करेंगे, 
उसकी उस छूपमे पहिलेसे भावना बनायें और जिसके भेद करने घले तो वह भी एक शुद्धरुप 
के देखने पर न बन सकेगा । यहाँ जीवका अर्थ जीव है भ्ौर श्रणीवका अर्थ कर्म है । 

जीवाजीवविषयक पञ्च तत्त्व--जीवमे कर्मका आता इसका, नाम आंक्षव है भौर 
जीवमे कर्मका ते थ्राना, इसका नाम सबर है । जीवमे जो कर्म पहिलेसे बंधे हुए हैं उनका एक 
देश छूटता इसका नाम निजेरा है और जीवसे कर्मोका बिल्कुल जुदा हो जाना इसका ताम 
मोक्ष है। ये पाचो पर्यायें जैसे अभी जीव और कर्म ऐसी हैतहप्टि रखकर बतायी हैं ऐसे हो 
केवल जीवमे भी थे पाँचों पर्याय देख सकते है। 

जीवाजीवधिषयक पठच तत्वत--यद्धपि ये पाचों पर्यायें एक दूसरेका निमित्त पाये 
ब्रिना नहीं हुई है, लेकिन हो, फिर भी परिणमत एकका एकमे निरखा जा सकता है । जैसे 
दर्षशमे मुख देखा तो इस भुखके नि्मित्तसे दर्षणमे वह छाया पडी है, प्रतिबरिम्ब पडा है, इंप़ते 
पर भी भुखको नहीं देखे, केवल छायाको देखे, यह तो हो सकता है। या किसी वृक्षकी उसमे 
छाया पडी है तो हमने वृक्षको नही देखा, उसकी छायाको देखा, ऐसा तो हो सकता है। इसी 
प्रकार यद्यपि जीवमे थे रागादिक भाव उत्पन्न होते है कर्मोदयका निर्ित्त पाकर, लेकिव इन 
करमकि वियमे कुछ तर्क वितक न करें, कैवल जीव भावकों ही नजरमे लें ती क्या ले नहीं 
सकते ? थो ही इस जीवमे भी पाचो पर्याय बनी आल्व, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष भौर 
काम भी ये पाँचों पर्मायें बनी | तब वहाँ यह कहना होगा ता कि इस जीवमे जो रागादिक 


भाव आगे वे आलव है। शानबलसे जीवमे जो रागरादिक भाव ने भा सके, यह सम्बर है। 
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जीवमे रागादिक भाव बँध जायें, इसे यह जीव ग्रहर करे, हुठ करे वहू बध है । जीवोमे से 
रागादिक भाव शिथिल हो जायें, दूर होने लगें, नाश होने लगे यही निजंरा हैं प्रौर विभाव 
बिल्कुल न रहे इसका नाम मोक्ष है। देखो ये सब काम जीवने अपनेसे अपने परिणमतसे किया 
ना कि कर्मके परिशमनसे किया ? 

: क्म्ंविषयक पठ्च तत्व--अ्रब कर्मकी बात कर्ममे देखो--कमद्रव्यमे वतृत्व श्राना, 
यह आख़व है ।कर्ममें कर्मृत्व बना रहना यह बंध है । कर्ममे कर्मत्व आ्राना रुक जाय॑ यहू सम्बर 
है। कर्ममे कर्मत्व अर्थात्‌ स्थिति अनुभागका सण्डन होना निर्जरा है, भर कर्ममे कर्मत्वका दूर 
हो जाना यह मोक्ष है। यह पचरपर्यायोका वर्णन तीन प्रकारसे हुआ ता, उभयहध्सि, जीव- 
टृष्टिसे भ्रौर कर्महष्टिसे | अब यहाँ जब व्यवहारद्ष्टि लेते है तो जीवका और कर्मका परस्पर 
आसव, बध, सम्वर, निजरा, मोक्ष निरसखे जाते है और जब निश्चय लेते है तो जीवमे हो 
जीवकी पर्याये, कर्म कर्मकी अवस्थाएँ ये जुदे-जुदे अद्वेतमें निरखी जा रही है । 

फर्मपरिशतिविषयक अ्रभिन्‍त कतूं करशकर्मता--अब कर्मोकी विशेषहूपसे बात निर- 
खिये कि कर्मत्व रूप बज रहे पुदृगल स्कथ है ना, इस दृष्टिसि कर्मका कर्म ही कर्ता हुआ, कोई 
दूसरा उन्हे कर्मरूप नहीं परिणमाता। ये कार्माणवर्गणाएं ये द्रव्य कर्मत्वकूप गमनके लिए 
कर्मत्वके लिए कर्मत्व दशाकों पानेकी शास्तिरुपसे साधक कौन हुभा ? थे कर्म ही हुए। तो 
यह कर्म ही साधन बना, करण बना । निश्चयहृ्टिसे बतायें तो वहा अभिन्‍न स्ताधकपना ही 
नजरमे आयगा । तो ये कर्म अ्रपनेमे हो कर्मत्वरूपसे बन सके, ऐसी शक्ति पडी हुई है । शक्ति 
रूपसे यही स्वय अपने झ्रापके कर्मबंधनका कारण बन गया। अ्रब यहाँ कृर्मते क्या किया ? 
तो प्राप्त जो कमत्व परिणमन है वह कर्मत्व ही हुआ ना, कर्ममे कर्म श्रवस्थाकों पाया, ग्रतएव 
यहू ही कर्म कर्म बना, कग्ने. कारक बना । 

कर्मविषयक भ्रभिन्न प्रपादानकारकता--भ्रव ऐसे कार्माण द्रव्यमें कर्मत्व आये तो 
किस प्रकारसे भाव, इसमें ढग क्या बना ? इसमे जो पहिली ग्रकर्तृ त्व स्थिति थी उसका 
विनाश हुआ और करत त्वस्थिति आयी । यह कार्माणवर्गणा कर्मरूप बनसेसे पहिले कर्महप ने 
थी। अव कर्मरूप बनी है तो अकर्मत्व स्थितिका तो विलय हुआ श्र कर्मत्वस्थिति श्रायी । 
इस प्रसगमे हुआ क्या ? वह तो ध्रूव ही रहा ना द्रव्य । उस प्रूव द्रव्यमे से यह कर्मत्व श्रव 
निकलतेको हुप्रा तो कर्मदेशा उदित हुई, पर जो मूलभूत द्रव्य है यह विन्ट नहीं हुआ, इस 
कारण उपादान भी यह द्रव्यकर्म हुआ।। जैसे वृक्षसे पत्ता गिरा, हुआ क्या वहाँ ? पहिले सपत्र 
दशा थी वृक्षकी, अब इस वृक्षकी अपन्र दशा बनी तो अ्रपत्र दशामे भी वही वृक्ष था और पत्ते 
का निकलना हुआ तब भी वहीका वही वृक्ष श्रूव खड़ा है। तो जो प्रव रहा करे जिससे 
व्यक्ति होती है उसे भ्रपादान कहते है। तो प्रूव कौन है ? कर्मृत्वसहित बननेपर वह वही 
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कर्म है, यो अधिन्‍त अ्रपादात कारक भी कर्म हुआ। 

कर्मविषयक प्रम्िन्त सम्प्रदातता--गहु कर्म वर्मेसपसे क्मिलिए परिणमा, विसके 
लिए परिणमा, उसे गरज वया थी, प्रयोजन वया था जो पड़ा हुआ था और बन गया । प्रयो- 
जन तर्या था ? प्रयोजनकी वात, मतलयकी बात, खुदगर्जीकी बात, ये चेतन मनुष्य ओआ्दिक 
दृंढा कर, कत्पनामे ग्रायी वात, मनकी वात, लेकिन जो एक-एक साधारण प्रयोजन है जिसमे 
खुदगर्जीकी बात घुसी हुई है वह साधाररा रुपसे प्रयोजन प्रत्येक द्रव्यमे यही है कि उस द्रव्य 
की सत्ता बनी रहे। प्रत्येक द्रव्यके परिशमनका प्रयोजन इतना ही है कि उस पदार्थका 
अस्तित्व वना रहे । न परिणमे तो अस्तित्व ते रह सके । सत्ताका स्वरुप ही ऐसा है कि वह 
बने, बिगड़े और बना रहे | तो कर्महूप परिणाम हुआ तो क्या, वह कार्माणवर्गंणा प्रकर्महूप 
परिणमा हो तो क्या, जिस चाहे रूप परिणमे, उन सव परिणमन्तोका प्रयोजन द्रव्यका 
अस्तित्व कायम बनाये रखना है। उस समय जो कर्ममे कर्मपरिणाम रूप उत्पत हुगा है 
उस कर्मके द्वारा आ्राश्रगमाण यह कर्म ही है, इसीलिए सम्मरदात यह कर्म है। 

सस्प्रदावताकी स्थितिया--प्म्प्रदानताकों समभनेके लिए ये दो दृष्टियाँ इसमे गभित 
है। एक तो इससे सिद्धि बया होती है, किसलिए होती है । दूसरी बात ये कर्म किसका आश्रय 
करते है ? प्राश्रयमाण कौन हुआ ? दंसे यह कहा जाय कि इस धर्मात्माने गरीबके लिए 
कम्बल दिया तो काम व्या हुआ ? कस्बल दिया । उस कम्बलने अरब श्राश्नय किसका लिया ? 
उस काबलके द्वारा आश्रय्माणं कौन है? वह गरीब है। तो इसका सम्प्रदात गरीब हुमा, 
ऐसे ही कर्ममे जो कर्मत्वरूप परिणमत होता है वह १रिणमल झाश्रय किसका जे रहा है ? 
उस ही द्रव्यका । वो वहू कार्माणवर्गणा रूप द्रव्य ही उस कर्मत्वका सस्प्रदात हुआ । इसी 
प्रकार वह कर्मत्व जो परिणमन है वहू किस आधारमे हुआ, कैसे हुआ, उसका ग्राश्रयमाण 
परिणामका भ्राधार-देखो तो वही कर्म है। 

पर्मविषयक प्रभिन्ताधिकरणता --अब आधार देखिये--कर्मेत्व हुआ ? कर्ममे कर्मत् 
हुआ । कोई पूछे कि तुमने यह प्रभुभक्ति कहा की ? तो लोग यही कहेंगे कि मदिर जी मे की | 
तो हत दृष्टि वाली यो भिन्न चीज दिख रही है, उसने मदिरमे प्रभुभक्ति की, श्रौर किसी सम- 
भदारको, तत्त्वमर्मज्को यह दिख रहा है कि इस आत्माने आत्मामे प्रभुभक्ति की, मदिरमे 
नही की | प्रभुभक्तिका आ्राधारभूत परमार्थसे यही प्रात्मा अधिकरण है। यो ही कर्मका गो 
कर्मत्व श्राया है उस कर्मत्वका झ्ाधार यही पुद्ृगल कम है! यो अधिकरणा भी अभिन्न एपसे 
यही कर्म हुआ | - 
प्रभिन्नकारकताका एक उदाहरण--एक साप ऐसे ही सीधा पडा हुआ था। वह श्रव 
गोल बनकर अपने आपसे समा गया अर्थात्‌ अपना एक गोल बेरा वना लिया दोहरा तेहरा ! 
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जैसे कि सपेरे लोग जब बीन बजाते है और सर्मका खेल करते है तो वह सांप पूरा बेरा बना- 
कर धोडा फन उठाकर रह जाता है। उस साथने क्‍या किया ? गोल बता लिया अपनेको, 
कूँडली बना ली, तो इस सापने किसको बनाया ? अपनेको बनाया है ? श्रौर इस स्प॑ने 
किसकी शक्तिसे ऐसा बनाया ? अपनी शक्तिसें ऐसा बनाया । किसके लिए ऐसा बनाया * 
खुदके लिए बताया, भर किससे बनाया ? अपने शरीरसे बनाया | पहिले वह सीधी दशामे 
था, उस दशाका परित्याग करके अर यह गोल दशामे आ गया । इतनेपर भी वह शरीर वही 
है न। ? सो प्रव है यह श्रपादान हुआ, भर यह गोल किसमें बनाया ? वहा बताया ! 
अपनेमे बनाया । तो जैंसे इस सर्पने अपने गोलाकार रूपमे परिणमनका काम किया तो वहाँ 
सब्र प्भिन्नकारक है, ऐसे ही जानता कि इन द्रव्यकर्मोने जो भी कर्मत्वरूप परिणुति प्राप्त की 
वह कर्मने कर्मशक्तिते, कर्मके लिए, कर्ममे कर्मसे वर्मकों किया | यह निश्चयहश्िसे चर्चा चल 
रही है। 
प्रभिल्तकारकताका द्वितीय उदाहरण--किसी महिलाने भोजन बजाया, कढी पकाया 
तो उस कहीने कया किया ? अपने प्रापमे भ्रपनी शक्तिसे अपनी कचाई ग्रवस्थाकों त्यागकर 
एक पवकी अ्वस्थामे श्रायी | वहा महिलाने भी कुछ किया वया ? व्यवहारमे यो ही दिखता 
हैं, पर निश्चय कढीको महिलाने नही पकाया । सर्वत्र यही बात है । लोग तो सभी प्रसंगोमे 
अपनी ही चेष्ट करते है और अ्रममे ऐसा कहा करते है कि मैंने प्रमुकको यो किया । भिन्न 
कारकमे हैतदृष्टिको सृष्टि है। तो इस प्रकार अभिन्न पट्कारक रूपसे श्रवस्थित यह कर्म किसी 
श्रन्य कारककी अपेक्षा नही करता । 
अ्रभिल्तकारकताके भ्रन्य उदाहरणश--जैंसे किसी पुरुषने तवला बनाया, वया किया ? 
उसने हाथके धपेडे लगाये, पर उस तबलामें से जो आवाज निकली, यह तबला क्या अपनेमे 
आवाजरूप परिशमनेके लिए भी किसीकी भ्रपेक्षा रखता है ? थपेड लग गयी, भ्रव क्या यहू 
तबला अपनी आवाज उत्पन्न करनेमे किसीको ग्रपेक्षा रखता है ? इसका हृशन्त दिया है 
दिव्यध्वनि । प्रभुकी दिव्यभ्वनि स्वयं खिरती है। किसीकी प्रेरणासे, किसीकी जबरदस्तीसे नही 
खिरती है। व्यवहारदृश्मि ऐसा लगेगा कि भव्य जीवोके पुण्यकी ठोकर लगी, ठीक है, भव्यों 
के पृण्योदयका भी कारण रहा, और और कुछ भी कारण ढूंढ लो, फिर भी जब प्रभुका शरीर 
एक दिव्यध्वनिुप परिणम रहा है उस” परिणमते हुए की स्थितिमे वह किसीकी ग्रपेक्षा 
रखता है क्या ? यह म्मकी बात अतीव सावधानीसें समभनेमे ठीक जचेगी । 
प्रभिन्तकारकताका एक शऔरौर भ्रन्थ उदाहरण--एक पुरुषने गाली दी और यह दूसरा 
पुरुष क़द्ध होने लगा । व्यवहारहह्सि तो यो कहा जायगा कि इस गाली देने वालेने स्वामस्वाह 
इसे क्रोधी कर डाला, लेकिन इस गुस्सा करने वालेने अपने गुस्सेके परिणमनमे किसीकी अपेक्षा 
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नही की । भले ही वहाँ गाली देने वाला निम्मित्त वद गया । इतना मानमेंके बाद भ्रब यहाँ 
परिणमन विधिसे देखो तो इस क्रोध करने वालेने कया क्रोध करनेके लिए किसीकी प्रपेक्षा 
की । यह तो होगा। 

जीवमे प्रसित्नपट्कारकताकी हृष्टि- इस चीजको और गम्भीर हृष्टसे सोचनेपर यह 
व्यवस्थित होना है कि इस कर्मने जो कर्मत्वरूप परिणमन किया इस परिणमनमे किसीकी 
श्रपेक्षा नही की । हाथ लंगा मृंदगमे, इसे न तकना, यह तो दरकी बात कही जा रही है, 
भीतरकी बात नहीं है, वस्तुके वाहरकी वात भी दिखती नहीं है भ्रभी । क्योकि सब भीतरी 
चीजें सभी खोजी जा रही है, निश्चयहृष्टि की जा रही है, यह तो कर्मके सम्बंधमे कर्मका करम- 
रूप परिणमनकी बात निश्वयहृष्टिसि कही गयी है। भ्रव जीवके प्म्बंधभे ऐसी पदकारकता 
देखो तो वहा भी यह नत्र आ्रायया| कि इस जीवके जीवको किया, परिणममान अपनी शक्तिसे 
किया, अपने लिए किया, अपनेसे किया, अपनेमे किया | 

जीखब्यमें प्रभित्नपट्कारकताके प्रदगमकी सरलता--इस जीवद्रव्यके सम्बंधमे इस 
पट्कारकताका वन जब किया जायगा तब इसकी बात बहुत श्रधिक समभमे आयगी । कर्मों 
की बात समभमेमे कुछ हैरानी हुई होगी भ्रौर हैरानी होनेका कारण यह हैं कि कर्म एक तो 
कुछ दिखते भी नहीं है, स्पष्ट समभमे भी नहीं श्राति | उसकी प्रपेक्षा श्रगर इन वौकी, चटाई, 
दरीकी बात कही जाती तो ठीक समझ जाते । जैसे भ्रभी उदाहरणमे सापकी बात कही तो 
वह भट समभमे आ गयी होगी । ये कर्म दिखते नही है, सूक्ष्म है श्रौर फिर उस क्ममे कुछ 
दौड लगाये बिना, चुपचाप उसीको कुछ कह डाला, यह बहुत गुप्त बात-सी लगी कही ग्रयी 
हैं और चुपचाप पद्धतिसे कही गयी है, उसका कुछ भी विस्तार नजरमे नहीं आया, प्रतएव 
कर्मम्रे जो पद़कारकताका वर्णान किया है यह कंठित सा लगा है । लेकिन जीवोंके विषयमे 
यही सब बाते बहुत साफ-साफ समभमे आयेंगी । और वे सब बातें रुचिकर भी होगी । अत- 
रज् भी कह उठेगा कि बात बिल्कुल ठीक कही जा रही है, यह तो इसमे गुजर रहा है। 
यद्यपि जीवोकी बात धर्मादिक द्रव्योकी तरह कठिन है थोडीसी कि उस जीवमे ग्रभिन्नषट्कार- 
कताका बता दी जाय, लेकिन वह स्वयकी समभमे यो आयगी कि खुदकी चर्चा है, खुदकी खुद 
के भ्रमुभवमे है, खुदपर गुजर रही है। अतएत्र यह जीव यद्यपि कमोसे अत्यन्त सुक्ष्म है, कर्म 
तो फिर भी पुदूगल है, रूप, रस, गध, स्पशका पिंड हैं, किन्तु यह जोव तो रूप, रस प्रादिसि 
रहित अमूर्त है, फिर भी जीवकी कोई बात कही जाय तो वह शीघ्र अपनी समभगे उतरती 
है। अरब उस जीवद्रव्यमे से यह पट्कारकता प्रर्थात्‌ जीव विसे करता है, किसके द्वारा करता 
है, यह कौन करता है, किसके लिए करता है, किसमें करता है ? यह पद्कारकता बागी 


जायगी । 
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सम्बन्धनामक कारकके प्रभावका कारण--यहा दृष्मि एक खास बात लेनी है कि 
इन पटकारकोंमे सम्बन्ध नामका कारक नहीं रखा। जैसे कहते है ता मेरा मकान, भेरी 
दुकान, मेरा देह, मेरा घर यह तो किसी कारकमे नहीं ग्राया, क्यो नही आ्राया ! मे सब बातें 
विलुल भूठ है, गप्प है भ्रौर गण वाली बातसें किसीका कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ तो 
वस्तुकी बात वस्तुकों दिखाई जा रही है । 

जीवकी अ्भिन्‍्तकत क्मेेषता--जिस प्रकार कर्मये कर्मका अ्रभिद्वकारकपना बताया 
है इसी प्रकार जीवमें भी प्रभिल्नपटकारकता होती है। यह जीव जो भ्संस्यातप्रदेशी ग्रपनी 
गरुणपर्यायमे तत्मय सदृभूत हरव्य है उसमे जो भी रागद्वेष आदिक भावपर्यायें होती है, उतर भाव 
पर्यायोके रुपसे प्रवत॑मान हो कौन रहा है ? यही जीव पदार्थ । इस कारण उन कर्मोका स्व 
तंत्र वर्ता होनेसे अर्थात्‌ रागद्रेप श्रादिक भावकर्म प्रवर्तमान होनेसे यह जीव कर्ता है, भौर इस 
जीवमे उत्मन्त हुए विभाव इस जीवके कर्म है। इस जीवके द्वारा प्राप्त करने योग्य भाव क्‍या 
है ? इस जीवने क्या पाया ? जीवका विभाव जो पाया जाता है, जिसे पा लिया गया हो 
उसको कर्म कहते हैं। यों जीव ही कर्ता है, जीव ही कर्म है। 

परके कतृ लक्षी भ्रसंसवता--अपने श्रापमे इस ममको घटाते हुए सुननेसे स्पष्ट हो 
जायगा, यहू मैं जो इस देहपिडके भीतर ग्ुप्त्प विराजमान हू, बढ़े सुरक्षित मजबूत किलेमे 
रहता हुगा पुरुष जैसे सुरक्षित है, ऐसे ही यह मैं निश्चयसे तो ग्रपने स्वरूपके किलेमे बैठा 
हुआ सुरक्षित हू शरीर देहमे रहता हुआ भी अतः सुरक्षित हु, ऐसा यह मैं कर किसे रहा हूं 
अपनी-अपनी बात सोचो । जिसमे जैसे भाव हो रहे है, जिसकी जैसी विचित्रता है भ्रपने उन 
भावोकों कर रहा हु । इसके आगे और क्या कर रहा हू ? शास्त्र सुनने बैठे हो तो वहाँ भी 
भ्रपने भापमें जो भी पक्ष प्लौर विकल्प हुए हैं उत विवत्पोको बना रहा हू ! ये वचन प्रादिक 
तो उनका निमित्त पाकर निमित्तका निमित्त परम्परा रूपसे ये वचन निकल जाते है, इम 
वननोंका मै कर्ता नहीं ह। ये तो जिह्ना, श्रोठ, कंठ भ्रादिकका निमित्त पाकर ऐसे हो ही 
जात्ते हैं। यदि कोई वैज्ञानिक ऐसा हो मुह, ऐसा हो लचीला भ्रोठ, कठ, विह्या श्रादि बना 
ले श्ौर उनको इस तरह प्रेरित करे कि बटन स्टाप बगैरा भी लगा सके तो सम्भव है कि 
वहांपर भी वचन निकल जायेंगे। वह तो पुदूगल पुदगलका निमित्ततैमित्तिक सम्बंध है। मे 
बन सकमेकी बात प्रोर है। इन वचनोका मैं वर्ता नही हू श्रोर कभी किसी भावुकतामे कुछसे 
कुछ ह्त उठायें, इशारा करें, इत सब क्रियावोका भी कर्ता मैं नहीं हूं। केवल एक श्रपने 
भावोंका कर्ता हूं, विकत्प कर रहा हूं । 

अपने हो कतूं त्वको युक्तता--सव [अपनी-अपनी सोचते जाइए । कितना ही तृप्णा- 
यच्च पैमव उंचयका विचार किया जा रहा हो, वहां भी आप दैभवका कुछ नहीं कर रहे है । 
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केवल एक विकत्पका विस्तार बनाया जा रहा है। किसी भी परिस्थितिमे कोई जीव कि्ी 
अन्य द्रव्यका करने वाला नही होता । निमित्त पाकर अ्रन्य द्रव्योमे कुछ परिणति हो जाती है 
तो उपचारसे उसे कर्ता कह दिया जाता है। वस्तुत जिस परिस्थितिके रूपसे जो प्रवर्तमान 
हो वही कर्ता कहलाता है और उस द्रव्यमे जो परिणति चल रही हो वही कर्म कहलाता है । 
यो प्रत्येक पदार्थ अपनो ही अवस्थाके करने वाले है और उनका कर्म उनकी अवस्थामात्र है। 
इन विश्ावोकों इस जीवने किया किस शक्तिके हरा ? वह शक्ति भी किसी दूसरे दव्यसे 
खीचकर प्रयोग की गई हो, ऐसा नहीं है। किन्सु जो भी विभाव हो रहा है उस विभावपर्याय 
रूपसे गमन करनेकी परिशमनकी शक्तिहप यह स्वय जीव है। इस जीवने राग किया । किसे 
किया ? जीवकी ही किसी दशाकों किया | किस शत्तिक्े द्वारा किया ? जीवमे ही ऐसी परि- 
णमनको शक्ति है उसके द्वारा किया | यो इन विभावोक़े करनेका करण भी यह जीव स्वय है। 
वस्तुगतता-- भैया | यह चर्चा बडी सावधानीसे सुतनेकी है। कही नयकी दृष्टि चृक 
ते जाय । हालाँकि ये विभाव द्रव्यकर्मके उदयका निमित्त पाकर ही हो पाये हैं। केवल एक 
जीवमें ही उपाधि बिना, परसम्पर्क बिना होता हो ऐसा नहीं है । फिर भी जब निश्चयहप्टि 
लगाते है तो वहा यहू दिख रहा है कि ये सब स्वतत्रहपसे प्रवर्तमान होकर जीवके द्वारा हो 
रहे हैं। इसमे परका सम्पर्क नहीं है। किसी घरके ही बच्चेको किसीमे पीट दिया भर वह 
बच्चा रो रहा है तो कया वह मारने वालेकी शक्तिसे रो रहा है? वह भपनी ही शरक्तिसे 
अपने ही आपमे अपना परिणमन कर रहा है। भैया | निश्वयहप्टिसे जितना तत्त्व तकता है 
उतने तत्त्वको देखनेके लिए कही बाहर प्रगलं-घंगल फाकनेकी जरूरत नहीं है कि कौन उपाधि 
है, कौन निभित्त है ? इस तरहके विकल्पोकों उपयोगमे अ्रभ्नी स्थान न दें । वस्तुमे वस्तुगत 
बात देखी जानेको निश्चयहष्टि कहते हैं और बस्तुमे वह भाव स्वभाव तो त था, किन्तु हो 
गया, यो अगल-बंगल तक कर निरंय करनेका नाम व्यवहार हृष्टि है। 
जीवसे श्रभिन्तकरण कारकता--यह जीव ही स्वय अपने परिणमनमे साधकतम है । 
जैसे कोई मनुष्य बिना हाथ लगाये पद्मासतरसे बैठ गया तो बतावों इस पदुमासनका करने 
बला कौन है ? यह मनुष्य, और किया किसे ? अपने अगको । किसके द्वारा किया ” अपनी 
' शेक्ति भ्रीर किसलिए किया ? इसमे सुख दुख आदिक जो परिशणमन होते हैं वे खुदके लिए 
, होते है, भौर किससे किया ? इस देहसे । पद्मासत व लगाये तब भी यह देह ध्रव है, लगाये 
तब भी यह देह वही की वही है । इस प्रव देहसे एक पद्मासनकी अवस्था बन गयी । और 
किसमें बनी ? यह काम इस देहमे ही तो हुआ, यहा कोई दूसरा कर्ता नही, कर्म नहीं, करए 
नही, संम्प्रदान नही, अपददान नहीं, गविकरण दूसरा नहीं। एक मोटा हृष्टान्त है। यो ही 
जीवके भाव परिणमनका करने वाले दूसरे कर्म करणा आदिक तो नहीं है। यह जीव अपने 
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ही उस प्रवारक्े पर्यायरूप परिणमनकी शत्तिसे पर्यायरूप परिणमनकौ किया करता है। 

नयोके अविरोधका ज्ञानधाम--जैसे जिन दो भाइयोमे बडा घनिष्ट प्रेम है। किसी एक 
कामको करते जा रहे है। वहा किसीसे कही कुछ क्रिया हो गई, कुछ काम कम बन रहा तो 
दूसरे भाईको भी विरोध नहीं हैं, अविरोध रहते है, इसे कहते है हिल-मिलकर एक कार्यको 
पूरा कर लेना । कोई प्रधानतासे कर रहा, कोई गौण रुपसे कर रहा, फिर भी चित्तमे मलि- 
नता नहीं है। ऐसे ही वस्तुस्वहुपके प्रतिपादनमे ये निश्चय और व्यवहारतय दोनों कार्य कर 
: रहें है। हितमार्गमे मोक्षमागमे यह निश्वयनय कुछ अधिक झुपसे बाय कर रहा है, पर 
अविरोध है, श्रौर किसी-किसी प्रसगमे यह व्यवहारद्प्टि भी उस निश्वयहध्टिके लक्षणका 
पोषण कर देती है । जैसे अ्रय परकृत विश्ावों तुम अलग हटों, ऐसा साहस इस व्यवहारहशिनि 
कराया है, और अच्त में सहज ज्ञानानन्वस्वरूप रहो, यह भीतरसे निश्चय साहस दे रहा है । 

मुद्तामे पृर्च्चयका भार--यह जीव केवल अपने ही १रिणमनका कर्ता है। अब सोच 
लीजिए--जितना मूर्छाका भार बना रक्खा है भ्रौर इतना ही नही किन्तु उसमे इतना पश्ष- 
पात बढ़ गया है कि ये ही परिजन कुंदुम्ब २-४ जीव ये हो सब कुछ मेरे है, और ये विभाव 
वैभव जो कुछ पाया है वे सब मेरे है। मे जायेंगे कहासे ” इन्हें कौन छुड्ा लेगा ? रजिस्ट्री 
आफिसमे दर्ज है, स्थूनिसिपल्टीमे नाम चढ़ा है। मैं इन दुकान मकान आदिका मालिक हू, थे 
तो भेरे ही बनकर रहेंगे। ऐसी कुछ भीतरमे जो हट जमी है ता गथवा यह पुरुखोसे चला 
श्राया है, इसे कौन छिता लेगा, थह तो मेरा ही बचकर रहेगा । मेरा जो वैभव है वह सब 
बेकमे जमा है। बेकमे अपने निजी तालेमे रखा है, हम सब कुछ बड़ी सावधानीसे बडा पवका 
काम किया करते है। भाई यह सब ठीक है। पर यह तो बतावो कि शरीरपर भी कुछ श्राप 
का पक्का काम चल सका है या तही ? जायगा कहा यहु देह ? मैं ठीक समयपर पथ्यका 
भोजन देता हु, कसरत करता हू, भूखे कम खाता हू । जायगा कहा यह देह ? प्ररे ये संब 
कल्पनाकी बातें है। सब कुछ चला जायगा । धीरे-धीरे झाय या एकदम ही एक सेकेण्डमे 
चला जाय । रहेगा क्‍या ? 

धर्महष्टि बिना मनुष्योकी पशुझोसे श्रविज्वेषता-यह जीवद्रव्य समस्त पदार्थसि 
निराला भ्रत्मस्त खवतत्र तत्त्व है। इस निज तत्त्वपर हप्टि न जाय और बाहरी मोह ममतामे 
ही उपयोग पता रहे तो वह कौनसी जिन्दगी है ? पशुवोमे, मनुष्योमे और कौनसी विशेषता 
है ? भाप कहेंगे यशकी विशेषता है। पद्ुुवोमे यश नाभवरीकी बात तो नहीं है, मनुष्योमे तो 
है। भरे ऐसी यश नामवरी पश्ुवोमे भी चला करती है । ये पद्मु लोग जानते है, यह बडा है, 
यह समर्थ है, यह घनीको ज्यादा प्यारा है। इसका वे पशु भी अन्दाज रखते हैं। कोई 
बलवान जानवर हो, परण्यवान ज/नवर हो तो दूसरे जानवर उसके भागे नीची गर्दन करके 
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उसका सम्मान करते है। वहा पर भी ये सव चीजें चल रही हैं जो मनुष्योमे चलती है 
प्रन्य कौनसी विशेषता है मनुप्योमि ? प्राहर, निद्रा, भय, मैथुन थे सब मनुष्य भी करते है, 
पशु भी करते हैं। सारी बातें तो समान है। विशेषता किस बातकी है ? 

पशुभ्रोसे भनुष्यसे विशेषत्ा--विशेषता यही है मनुष्यमे कि देहसे भिन्‍न अपने ग्रन्त- 
स्तत्ततको पहिंचाने श्रौर इस ही परिचयमे, इस ही के उपयोगमे अपनी हृष्टिको स्थिर रते, इससे 
ही है मनृष्यकी विशेषता है। और यही काम ने किया जाय तो फिर निशशंय कर लो, कैसी 
जिन्दगी है और यहाँ दो चार पुरुषोने कुछ भला कह दिया, कुछ प्रशसा कर दी तो कौनसा 
लाभ लूट लिया सो तो मनमे निर्णय बनावों ? ससारके क्लेश घट गए कि भआत्मामे पवित्रता 
बढ गई, कि कुछ शान्ति मिल गई या भविष्य श्रपना निर्वाध बन गया, या इस ही भवमे मे 
हमारे हो गये, या ये शरण सहाय वन जायेंगे, कौन सा लाभ तृट लिया सो तो वतावों ? 
इन बातोमे एक भी बात नही मिली, उल्टी ही उल्टी सारी वातें हुई । जितनी दगा मिश्र दे 
पता है उतनी और कोई गैर व्यक्ति नही दे सकता । 

बातोंकी मिन्रता--मित्रता होती है बातोंसे । बातोके सिवाय श्रौर मित्रताका वया 
उपाय है ? भल्ती बात कहे, रुचिकी वात कहे, मन लगनेकी वात कहे लो मित्र हो गए। 
मित्रतामे और क्या देर लग्ती है ? तो जितनी मित्रता बनेगी उस मिश्रतताके बीचमे जरा भी 
प्रतिकृह काम हो जायगा तो बस विमरुष्त हो जायगा और विभुख हो तो विमुखताका और 
ताता बढ़ता जायगा । उस तातेमे जो विय्ाड गैर नहीं कर सकते वह विगाड मित्र कर डालते 
है । इस लोकमे भी लाभ क्या लिया ? शान्ति कहा रही ? वह प्रशसा करने वाला तो अपने 
विकत्पोकी चक्की चलाकर चला गया । उसने तो उतनी बात ही कही और आ्रापको उसको 
खुशी रखनेके लिए बडा श्रम करता पडेगा तो श्राप तो टोठेमे ही रहे मा । और परलोकका 
- भी कोनसा युधार है ? स्त्री है, संतान चाह रहे, धन जोड रहे, ओर और चाह रहे, यह 
सब नामके लिए चाहते है । ये व्यर्थमे वयो विडम्बनाएँ की जा रही है । 

सीवकी अ्रभिन्‍नसम्प्रदानकारकता--देखो यह जीव जीवके भावोका ही कर्ता है, 
भ्रपनी शक्तिस ही किया गया है भ्रौर जो कुछ भी बात गुजरी, परिणमन हुआ उस परिणमत 
का प्रयोजन यह जीव स्वय है। उत्पन्न हुए विभाव पर्यायरूप कर्मके द्वारा आ्राश्रयमाण कौन 
है ? लो क्रोध हुआ । इस क्रोधका फल किसे मिलेगा ? मिलेगा क्या, मिल तो रहा ही है | 
जिस समय क्रोध कर रहे है. उस ही समय तुरूत क्रोधी फलको पाता जा रहा है, क्षोम, 
बेसुधी सबलेश तुर्तके तुरन्त मिल रहे हैं। फल मिलतेमे एक सेकेल्डकी भी देर नही है। 
तो जो पर्यायें बनती है उत कर्मोंका फल पाता कौन है ? यह ही करने वाला । लोग कहते 
हैं जो करेगा सो भरेगा। ठीक है। इसमे और सुधार बर लो । जो करेगा वह उसी समय 
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भरेगा। श्रागे पीछे प्रन्तरकी बात नही है। तो उस विभाव कर्मके द्वारा आश्रयमाण यहु 
जीवपदार्थ स्वयं है। अतएवं यही सम्प्रदान है । 

जीवमें प्र्रिम्तापादानकारकता--जों पर्यायें हुईं दूसरी समय विल्लीब हो गयी, यो 
अनन्त पर्यायें विल्लीग होती चली जाती है। उन पर्यायोका विलय होनेपर भी प्र वताका 
आलम्यन जिसमे है, यही उपादेण हुआ । समुद्रमे नवीन नवीन लहरे उत्पल्त होती है, विलीन 
हो जाती है। उत्मत्त होने और विनीन होनेपर भी यह समुद्र वही का वही रहा । ये सब 
बातें जैसे वहाँ भिन्न दिखती है ऐसे ही सव कुछ इस जीव्व्रव्यकी पर्यायें भी विलीन हो 
गयी, पर रहा जीवद्रव्य वही । सब अभिन्‍लता दृष्टात होती है। यही आत्मा अपादान है, यह 
सब लीला किसी आावारमे हुई है। रागद्वेप आदिक विभाव होना या जो भी विभव हो, 
साधारण प्रकरणमे विभाव या स्वभाव व्यक्ति न देखो | कुछ भी हो, भावमे पर्यायोका आ्राधार 
कौन हैं ? यही जीवद्रव्य । 

जीवमे अ्रभिन्‍्तषट्कारकताके समर्थनमे समुद्रका दृष्टाप्त--समुद्रमें लहरें उठी । उठीं 
बायुके निमित्तसे | उपाधि वायु है, लेकित बार-बार अब इसे रटता नहीं है, वायु उपाधि है, 
वायु उपाधि है। समझ लो । उसका विरोध न करके उसको एक जगह ग्रासन दे दो । आप 
हाँ बिराजिए । आपकी बात बिल्कुल ठीक है । वायुके नि्मित्तसे समुद्रकी तरगे उठी, ठीक 
है, बिराजिए, प्रव चलो वस्तुमे पाई जाने वाली कलायें देखिये । इस संमुद्रभे लहर उठी, इन 
लहरोको समुद्रनें किया, क्योकि उन लहरोंहुपसे प्रवर्तमान यह समुद्र है और समुद्र ही उस 
रूपमे पेश हुआ, प्रवर्तमान हुआ । अ्रतएवं समुद्र ही कर्म हो गया और यह सव समुद्र उस 
समुष्रकी स्वय शक्ति है ना इससे हिल जाता हैं। नही तो हवाके चलनेपर यह लोहेका गाटर 
बयों नहीं जरा भी हिंल जाता ? उसमे इस तरहकी योग्यता ही नहीं है। समुद्रकी ही वह 
शक्ति है। अपनी ही गत्तिसे अपने ही करणसे वह रूपक वन रहा है और ऐसा लहराता 
हुमा समुद्र लहलहा रहा है, उसमे वह परिणमन होना श्रवग्यभावी है, जो होता है वह हो 
रहा हैं, उस जत्वका फल है श्रौर उन लहरोकी स्थितिका आभ्रीयमाण कौन है ? उन लहरों 
ने झ्राभ्नय विसका लिया, वही सम्प्रदान है। आपके हाथमे कोई वरठु है, भर किटी दूसरे 
योग व्यक्तिकों भाप दे रहे है तो देनेके मायने दया है ? यह वस्तु भ्रव इसका आश्रय करेगा । 
तो वस्तु जिसका ग्राश्य करे बस वही सम्परदान है। यों इससे जीवकी हृष्टिमे सम्प्रदान जीव 
ही स्मा। समुद्री दृष्टिसि समुद्र सुखदात है और उसमें लहर निकली, फिर भी वह ज्योका 
व्यो है, वहीं अवादान है, वही अधिकरण है। ऐसे ही जीवमे जीव भावका अभिरत पट्कारक 
पद्ित होता है । यहू जीद अपने ही परिणमसके किसी अन्य कारवर्दी ह 


रबवी अपेक्षा नही रू. _ 
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है कि यह निर्शंय रख लीजिए कि कर्मका कर्ता जीव नहीं है। शञान|वरण श्रादिक द्रव्पकरमंका 
कर्ता वही है, जीव नहीं है। जीवके भावोका कर्ता जीव है, कर्म नहीं है। जीव हो बीब 
भावोरे स्वतत्रया प्रवर्तमान हुआ है ऐसा समभकर हम पअपनेको भ्रन्य सर्व पदार्थोत्ति न्यारा 
निरसे श्रौर इस निज प्रतस्तत्त्वमे उपयोग लगाकर तृष्ति भौर सन्तोषका अनुभव करे । यह 
कर सके तो हमने कुछ शरण पा लिया और यही न कर पाये तो जैसे अनन्त काल व्यतीत 
किया जिस शरक्रमे उस हो प्रकार उसी चक्रमे समझ लीजिए कि श्रागे भी रहेंगे । इसते बचना 
अपना कर्तव्य है भर इससे बचनेके लिए अस्तज्ञान ही नितान्त आवश्यक है । 
कम्म कर्म कुब्बदि जादि सो ग्प्या करेंदि अप्पाण । 
किध तस्स फल थ्रु बदि भ्णा कम्म घ देदि फूल ॥६३॥ 

प्रभिन्नषद्‌कारकताके विरुद्ध एक प्राशंका--पञचास्तिकायकी ६१वीं गाधामें अ्भिल- 
पद्कारक पद्धतिसे वह बताण्य गया था कि यह श्शुद्ध श्रात्मा अपने ही अशुद्ध पटकारक रुपसे 
परिशुमता हुआ परिशमनको करता है और इसी तरह थुद्ध आ्रत्मतत्तका श्रद्धान शान भर 
अनुष्ठान होनेसे अभिन पट्कारकहपसे परिणमत! हुमा अपने शुद्ध परिणमनकों करता है श्र 
कर्म अपने हो प्रभिन्‍त पटकारकरूपसे आपने श्रापकी स्थितियोको किया करते है। ऐसी चर्चा 
सुननेके बाद शिष्यकों एक शका हुई है कि यदि कर्म कर्मको करता है और भत्मा श्रात्माको 
करता है तो यह आत्मा कर्मोके फलको कैसे भोगेगा और ये कर्म भी आात्माको कृते फल दे 
सकेंगे, फिर तो यहू कोई भगडा ही न रहना घाहिए था, जो यह संसार बना है, इतनी जग- 
जाल है, व्यर्थकी प्रमणायें है, विकारोका नाच है, ये सारी विडम्बनाएँ तो सामने खखी है। 
ये तो तब ही हो पायेंगी जब आत्मा कर्मको करे और कर्म उसे फल दे और ग्रात्मा उप्का 
फल पाये । ये सब बाते मानी जानेपर ही यह ससारकी व्यवस्था बन सकती है। 

प्रभिन्नवद्कारकतापर शंकाका साराश--यहाँ शुकाकारके कथनका साराश इतना 
है कि कर्म और जीव यदि ये एक दुसरेके कर्ता नही है तो थम तो यह बात है कि यह जीव 
फल कैसे पायग्रा ? बुद्ध करेगा ना अ्रठण्ट दूसरेको, तभी तो फेल मिल पायगा, भौर फिर यह 
कहा जाय कि अ्रणी फल देने वाला दूसरा है। तो उसमें भी यह आपत्ति झ्ाती है कि जब 
किया ही कुछ वही तो दूसरा फल भोगने लगे। कुछ भी वस्तु व्यवस्था वे बनेगी । सं 
प्रमवस्थितता हो जायगी । तब वास्तवमे मामला है क्या ? कैसे यह संसार वन गया । के 
मे विडस्बनाएँ घल उठी ? यदि एकान्तसे अर्थात्‌ जीवके भावके निमित्तकी बात ने कह कई 
प्रथवा निरपेक्ष होकर जीव भावके निमित्त बिना यदि यह करमे कर्म है, यह दव्य कर्म कर्मस्प 
अतता है भोर यदि आत्मा आत्माको ही करता है अव्यकर्मकों नहीं करता है तो बिसने कोई 
कर्म तहीं किया फिर कर्मका फल वह वैसे भोगेगा और जीवने जो कर्म नहीं किया वह हैं 
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जीवको फल कैसे देगा ? ऐसो आ्राशका होनेपर ग्र/्चायदेव समाधान देंगे । वह समाधान चूकि 
भूमिका पूर्वक कहनेके पश्चात्‌ हो समभगमे भा पायगा, इसलिये कुछ सिद्धात्त यूत्र कह रहे है-- 
ग्रोगाठगाढणिचिंदों पोरमलकार्येहि सब्वदों लोगो। 
सुहुमेहि वादरेंहि य णुंताणतेहि विविहे्ि ॥६४॥ 

कर्मफलव्यवस्थाओे प्रसंगमे भुमिकारूप सिद्धाम्तप्रदरशन--यह समस्त लोक सर्व ओरसे 
पुदगल स्कधोसे अत्यत्त भरपुर भरा हुआ है। ये पुदृगल काय नाना प्रकारके है--कोई सूक्ष्म, 
कोई बादर, प्रमेक प्रवगाहना प्रमेक शबल यूरतोके प्रनन्त पुदूगल कामोे भरा हुआ यहू लोक 
है । पुदूगल कायमे यहाँ मुख्यतया कार्माणकाय लेना । ५ शरीरोमे कार्माण शरीर भी है भौर 
प्रत्य भी प्रतन्त/नन्‍्त पुदूगल परमाणुके चार शरीर भी है। इन चार शरीरोमे जितने है पर- 
माणु उन चार शरोरोसे भी कई गुरित उन कर्मयोग्य पुदृगंलोसे यह लोक भरा हुआ है । यह 
सिद्धान्त सूत्र बताया जा रहा है। इसमे से ग्र्थ यह निकाल लेना अपने प्रयोजनका कि इस 

जीवको कर्म कहीसे खोजकर लाना नहीं पडता । 
जीवके प्रदेशोमें विलसोपचित कर्मका भी उपचय--प्रथम तो इस जीवके साथ भ्रन- 
ताननत कार्माणपुदूगल स्कथ ऐसे थेरे पड़े है जो ग्रभी कर्महूप तो नहीं है, किल्तु जीव जहाँ 
जायगा वहाँ जायगा वहाँ वह भी सब ज|यगा, भौर मरतेपर भी कार्माणस्कथ जीवके साथ 
जायेगे वे, प्रभ्ी जो कर्मूप नहीं हुए है, किन्तु कर्मझूप होनेकी योग्यता रखते है, इनका नाम 
है विश्वसोपचय । विश्नसा उपचस । विख्रसा मायने प्रकृत्या उपचय मायने ढेर रूपसे । ऐसे 
कार्माणद्रव्य जो कर्मरूप तो नहीं है, पर कर्महूप बननेकी थ्रोग्यता रखते है । ऐसे एक-एक 
कार्माण द्रव्य जीवके साथ ऐसे लगे हुए है कि मरनेके बाद एक भव छोडकर दूसरे भवमे 
जायेगे | यो समझ लो कि बंधे हुए कर्मोकी ही तरह ये भी लग बैठे है। फर्क इतना है कि 

बंधे हुए कर्म कर्मरूप है और वे कर्मझूप नहीं है। 
विलसा उपच्रयकी एक मोदी फांकी-कभी देखा होगा किसी बागमे जगलभे धुमते 
चले जायें तो कभी-कभी सिरके ऊपर सैकड़ों छोटी-छोटी मक्सी भिनमिनाती है और वे इस 
रुपमे सिरके ऊपर भरा जाती है कि आप जहां जायें वहाँ ये मविखियां भी श्रा जाती है। श्राप 
दौड़ लगायें तो वे भी दौड लगाती हुईं सिरपर चलेंगी । भाप कही ;बैठ जायें तो वे भी वही 
भिनकती रहेगी । वे मक्खियाँ आपसे आपके कुर्ताकी तरह नही चिपटी हुई है तो भी वे आपके 
साथ-साथ जा रही हैं । उत मक्खियोमे आपने क्या कर दिया, पर उनकी प्रकृति है। ये प्रनत 
विर्सोपचय कार्माणद्रव्य जो अभी कमेझप तही हुए, फिर भी जीवके साथ लगे हुए है। जीव 
अशुद्ध विचार करे, सकह्य-विकेत्पमे मस्त रहे तो कर्म कहीसे लाना नहीं पडता, हमारे साथ 

ही बंधे पडे है। जहाँ परिण/म खोटा हुआ कि वे ही परिणाम कर्मझूप बन जाते है। 


द्प पठ्चास्तिकाय प्रबंधन 


काम शिद्व्यप्रदशक सिद्धतत सुत्रते प्रयोजनीमुत्त वक्तेध्य--इस सिद्धान्त सूत्रसे यह 
बात लेना है--कोई एक अलगसे नियत आत्मा हम लोगोकों दड देने वाला हो तब तो फिर 
उस प्रभुसे अनन्त बार चूक होती रहती । अवन्तातन्‍्त जीव है, जिनमे से अनन्त भी मोक्ष चले 
जाये तो भी अनन्तानन्त रहते है ओर अनन्तकालसे मोक्ष चले जा रहे है फिर भी अनच्तानस्त 
है | आजकी ही स्थिति देख लो, कितने जीव समभमे भ्राति है। इन सबको दुःख देने वाली 
यदि कोई प्रकृति नहीं है। ग्रोटोमेटिक सिस्टम न हो तो व्यवस्था नहीं वन सकती है। वह 
ग्रोटोमेटिक सिद्धान्त यह है कि जीवने परिणाम किया, वह अपने आपके परिशामोका निर्मित 
पाकर इसमे कार्माण वर 'णा कर्मरप हो गई भ्रौर उनमे प्रकृति स्थिति प्रदेश प्रतुभाग भी बस 
गया । 
कर्मत्वपरिशमनपर एक हृष्ान्त--आ्राप भोजन करते है तो भोजन पेटसे बंध गया 
ना ? यही तो भोजनका ग्राखव है और वंब गया । तुरन्त तो नहीं निकल भगता । भ्रव उस 
भोजनमे ऐसा विभाग हो जाना कि इतना ग्रश खुन बनने योग्य है, इतना पसीना बनने योग्य 
है, इतना मल बन जायगा, इतना मूत्र बन जायगा, इतना भोजनका भ्रश हुट्ढी बत जायगा 
श्र इतना यह अन्य अन्य धातु बन जायगा, यह प्रकृति विभाग तुरन्त ही हो जाता है । ही 
बाहे कितने ही दिनोमे बने । वह परमाणु चाहे कितने हो दिनोमे हड्डी रूप हो, लेकिन ऐसी 
प्रकृतिका विभाग तुरन्त हो जायगा श्रौर उनमे स्थितिका भी विभाग है। भोजनके जो पर- 
माणु ह्टी रूप बन गये वे पचास्ों वर्षों तक ठहरेंगे । जो मृत्र रूप बन गये वे तीन चार घटेमे 
हो निकल जायेंगे । तो उनमे सबकी स्थिति भी बँध गयी। कौन स्कथ कितने दिनों तक 
रहेगा ? और उनमे अनुभाग भी बब गये | जो ही रूप बन गए उनमे ताकत ध्यादा है। 
जो पसीना, रुधिर, मल, मूत्र बन गए उनमे शक्ति भी निश्चित हो गयी। अब विपाक्ष 
प्रायगा अवसरपर । यो ही उनमे प्रदेशका बध तो है नहीं । इसे कौन करता है ! पेट्मे भ्रत्न 
पहुचने के बाद विभाग हो जाया करते है। यह ओरोट्ेमेटिक सिस्टम रहा कि नही ? ग्राप 
कोई पेठमे नौकर तो भेज नही देते (6 जावो तुम्हें ऐसा ऐसा कार्य करना है । 
कर्मफल--यो हो जब उन कर्मोका उदयकाल श्राता है, विपाक काल श्राता है तो 
वहाँ भी कुछ प्रभाव होता है। डालीमे फल लगा है। वह फेल पककर जब भरता है तो 
भडते समय डालीमे भी कुछ न कुछ प्रभाव श्रा ही जाता है, डाली हिल जाती है। यो ही 
गे चिरकालसे बँधे हुए कर्म जब निकलनेको होते है श्रथथत्‌ जब इनका उदय होता है तब इस 
जीवमे विभाव परिणामंरुप प्रभाव पडता हैं । तत्वकी बात बडी सावधानी सुननेकी होती 
है । लो यो जीवने कर्म बाँधा और वर्मोने फल दिया, इतने पर भी जीवने जोवमे हीं स्वर 
कुछ किया और जीवने जीवमे ही कुछ भोगा । वर्मने कर्ममे ही कुछ किया, कर्मने कर्मगे ही 
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यथार्भज्ञाककी उद्ारंता-अहा, बसा स्वच्छ ज्ञानका प्रताप है ज्ञानी पृर्षका कि 
उसकी सब कुछ बातें जिसकी एक-एक किरण लेकर लोग लड़ा करते है, विवाद करते है, 
ज्ञानीके श्ञानमे सब एक साथ समाया हुआ है । इस ज्ञानीके उपयोगे ज्ञानियोका और भ्रज्ञा- , 
तियोका दोनोका स्थान है। कितना उदार है यह ज्ञानी कि ज्ञानियोदी बातका भी समर्थन 
करता है और एकान्‍्त हठवादियोका भी समर्थन करता है। भगवातकों एक जगह प्रमाता 
. कहा है स्वयभस्तोत्रमें । हे प्रभो | तुम प्रमाता हो। प्रमाताका सीधा भ्रथ है प्रमाण करने 
वाले और प्रमाताका दूसरा अर्थ है उत्हृष्ट माता । हे प्रभो | तुम सबसे बडी माता हो । जैसे 
मांता श्रपने बच्चेके हितरुप अनुशासन करती है, ऐसे ही है ताथ | आपने इन समस्त ग्रज्ञानी 
बच्चोंके हिंतके लिए हितरूप अ्रनुशासन किया है । 

तोयकरका प्रमातृत्व- किसी कविने तो यह कल्पन! वी है कि जब कोई पूछे कि 
तीर्धकरके शरीरमे सफेद खून क्यों होता है ? अ्तिशयमे बताया गता है कि तीर्थकरके शरोर 
में फफ़ेद खून होता है, अपन लोगोका लाल खून है। किन्तु शायद डाक्टर भी बतायेंगे कि 
अपन लोगोके भी लाल और सफेद दोनों खून है । लाल और सफेद दोनोका मिश्रण खूनमे 
मिलता है । सफेद खून जब कम होता है तो इसमे विकार आते लगता है, रोग बढ़ने लगता 
है। सफेद खून रोगहारी है। खैर, तीथंकरके सफेद खून क्यों होता है? तो कविकी कल्पना 
है कि मा को एक बालकपर तीव्र अनुराग है तो उस बच्चेके अनुरागणके कार० जब सफेद द्र्ध 
निकल आता है तो तीर्थकरको जिनके कि जगतके सारे जीवोसे श्रनुराग है, करुणा है उनके 
सारे शरीरका खून अगर सफेद हो जाय तो इसमे क्या आश्चर्य है ? 

तर्वबेदीकी उदारचेतस्कता--तत्वज्ञानका अधिकारी प्रमाता जीव इतने विशाल 
उदार हृदय बाला है कि उसको किसी भी दा्शनिकपर रोष नहीं श्राता | उस दार्शनिकवो 
योय इृश््सि उत्तकी बात समझाकर दूसरी भरी बात हिंतके लिए आचार्यदेव बता देते है और 
इतनेपर भी कोई हव्वादी द्ाशनिक हठ ही करे, न मावे, रोष करे, भागड़ा करे तो भी बहु 
सृत पुरुष तत्तवेदी मध्यस्थ हो जायगा, पर विसम्वाद ते करेगा, क्योकि बह जानता है कि 
किसीक्रे साथ विसम्बाद करनेसे हमारा ही नुक्सान है, हमारे ही विकत्पोकी सृष्टि बनेगी | हम 
ही उसका फल भोगेंगे । ज्ञाती तो बहुत पटु जीव है जिसकी पटुताके कारण ने दूसरेका विनाश 
हो, न स्वयका विनाश हो । 

श्रशड्ा और सिद्धास्तस्थापन--अकरण यह चल रहा है, इस शकाका समाधान खल 
रहा है कि आत्म भ्रत्माका ही कर्ता हो, कर्म कर्मका ही कर्ता हो तो आत्मा कर्मका फल कैसे 
भोगेगा, व्योकि प्रात्माने तो कर्मकों किया ही नहीं और यदि दिना किए हुए फुल मिलमे लगे 
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तो सब भ्रव्यवस्था हो जायगी श्रौर इसी तरह कर्म श्रात्माकों कल कैसे दें, उसने तो कर्म किया 
ही नही । जिसने नहीं किया उसे कर्मफल देने लगें तो बड़ी श्रट्पट व्यवस्था बनेगी । सब्र 
अ्रव्यवस्था हो जायगी । ऐसी अव्यवस्था हो जाय कि कहो पापीकों पापका फल ने मित्रे और 
उस पापका कल सिद्धपर थौप दिया जाय । इस शकाके उत्तरमे समाधान भ्रागे आायगा। 
उससे पहिले इस गायामें यह पिद्धान्तसृत्र रखखा है---जँसे काजलकी डिबिया जिसे रोज-रोज 
इस्तेमालमे लाया जाता है वह काजलसे भरपूर होती है, ऐसे ही यह लोक सृक्ष्म/ुऔर बादर 
अनत्तातल्त पुरगलोसे खचाखच भरा हुआ है और उसमे ये कर्म योग्य पुरगल भी खचाहच 
भरे है। ; 

प्रत्येक संसारी जीवके प्रदेशोंमें कार्माण द्रब्यका बृहुत्‌ उपच्य--देखों एक जीव्के 
साथ अनन्त तो करे वर्गणाये कर्महूप बँधी हैं और-उस ही जीवके साथ अन्त कार्माए वर्य- 
णाये ऐसी भी पडी है जो कर्महूप वही है, पर उसके साथ चिपकी है और वह एक जीव चाहे 
तिलके दाने के असंख्यातवें भागकी अवगाहनाका हो उस जीवमे भी अनत्तावत्त वर्मवर्गायें 
पड़ी है और जिस जगहू वहू छोटा जीव है. उस जगह ऐसे ग्रतन्त जीव भी पड़े हुए है भौर 
उनमे भी एक एकक्रे साथ अनन्त कार्माणवर्गंणायें भरी है। फिर २४३ घनराजु प्रमाण लोक 
मे अ्रदाज तो करो | कोई शुमार है। इन कार्माणवर्गणावोकों कहीसे लाया नहीं जाता । ज्यो 
ही जोवमे खोटा परिणाम हुआ ये कार्माणवर्गशायें कर्महूप बन जाती है। जहाँ आ्रात्मा है वहाँ 
ही ये कार्माण बर्गणाके योग्य पुदूगल जो अनन्तानन्त है बिना लाये हुए है। बस बात इतनी 
होती है जिस समयमे जीवके विभावपरिशाम होते है तो दे कर्मरुपसे उपस्थित हो जाते' है 
इस ही का ताम आख़व है । 

कर्मसिद्धास्तसे गह्मह्ट--इस पिद्धान्तमे भी यह दृष्टि अपनायें कि यद्यपि मे 
कार्माणिवर्गगाये व ब्रात्मा एक केतरमे दूध भौर पानीकी तरह ठहरे हुए है तो भी ये भिल है। 
श्रात्मा एक स्वतत्र तत्त्व है और ये सब कार्माणवर्गंणायें अचेतन है, हेग हैं । इनसे प्त्माकी 
कुछ हित नहीं है। इत सब कर्मोसि शिल्त शुद्ध शानमात्र ही जिसका एक स्नाव है ऐसा यह 
परमात्मतत्व ही हमे ग्रहण करे योग्य है। धर्मपालन करना हैं तो उस ढगकी पद्धति ५३ 
नानी होगी अन्यथा कष्ट भी भोगा और धर्म भी ते मिला । हम इतने समागमोकि वीत्र पड 
है, ये भिन्‍त विभाव, ये शरीर, ये कार्माण बांणियें, ये रागादिक भाव, प्रतेक परतत्तोके बीव 
पड़े | फिर शी मैं इस परतत्वोहप नहीं हूँ। मैं तो केवल उस सहजत्वभावरुप हूँ विस 
प्रमुकम्पासे इतकी भी कदर हो रही है। एक मूलभूत सहगस्वभावको निकाल दीजिये किए 
तो सारा मामता विखर जायेगा | मै केवल सहज ज्ानाननद स्वभावयात्र परमात्मतत्त हूं ! 
मेरा शरण, मेरा सार, गेरा सर्वेस्व मेरा यह मह्त स्वह्प है, क्न्य ३४ नही है, श्ती छत 
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पूर्वक भ्रद्धाव हो तब उसमें धरमंपालन बनेगा । सत्मय श्ञानार्जन द्वारा इस अतीतिको मजबूत 
बनायें, यही हम लोगोका एक प्रधान कर्तव्य है। 
अत्ता कृणदि सहाव तत्य गदा पोग्गला सभावेहि। 
गच्छुति रूम्मभाव श्रण्णोण्णागाहमबगाढा ॥६५॥ 
कार्माण द्रव्यका प्रयोग - पूर्व गाथामे यह बताया गया था कि कर्म होनेके योग्य पुंद- 
गल इस समस्त लोकपे इस तरह व्यापी है जैसे गज्ननचुणसे भरी हुई डिब्वीमे कालिम। पूर्ण 
रुपसे व्या। है और वह सर्वत्र पड़ी हुई है। यह प्रथम सिद्धान्त सूत्र इसलिए कहा गया है कि 
उस पिद्धान्तकों बतानेके वाद भव यह मुगमतया दर्शाया जा सकता है कि इन भरे हुए कर्म 
ग्रोग्य पुदूगतोका होता क्या है ? जहां ये कर्म पुद्गल पड़े है वहाँ ही स्व जीव हैं और जहाँ 
यहु ससारी जीव है. वहाँ उससे सम्बंधित विल्सोपचयरूपमे कर्मेझूप पुदृगल पड़े हुए है. तथा 
अन्य भी पृदृगल हैं । यह जीव केवल अपने भावोका कर्ता है। उन भावोका निमित्त पाकर वहां 
पर अवस्थित कर्म योग्य पुदगल अपने ही स्वभावसे वे कर्म श्रपनी हो प्रकृति कर्मभावकों 
प्राप्त होते है भौर वे जीवमे ग्रन्योग्यावगाह हपसे निश्चित हो जाते हैं । 
कर्मोको सीचकर लाकर वांधनेकी श्रावश्यकताका प्रज्नाव--कही कोई यह कहे कि 
यहू जीव अपने परिणामोसे कर्मोको खीचता है, इसका भ्र्थ यह नहीं है कि अ्रपनेसे बाहुर पड़े 
कमोंको खीचता है, किम्नु प्रपने ही प्रदेशमे विखसोपचयके रूपसें प्रवस्थित इस कर्म योग्य 
पुदगलवो कर्मरूप बना लेता है, यह व्यवहारहष्टिका कथन है, यह उसका भाव है | कणचित्‌ 
कोई वाहरके भी कर्मयोग्य पुटृगेल भ्रपी परिणतिसे जसे स्थानान्तरित होते, रहते है, ऐसे ही 
यह श्रात्मप्रदेशोंमे भ्रा जाय तो वह भी कमेरूप हो सकता है, किन्तु यह जीव गहुरसे कर्मोंको 
सादर फिर कंगेझप बनाता हो, ऐसी बात नहीं है । 
संसारी जीवकोी प्रभादिवन्‍्धनवद्धता--यह प्रात्मा समार अवस्थामे प्रमादिकालसे 
बच्यनमे बद् है। कोई यह शक्ग करे दि यह जीव तो बढ़े शुद्ध स्वझूप बाला है । इसने ऐसा 
गया अपराध किया कि इसमे कर्म बेंध गये ? तो उसका समाधान इसवा है कि यह अपराध 
गो युरगात किसी क्षणसे नहीं है, किन्तु जब्से जीव है तबसे हो यह अपराध बना हुग्ना है। 
जीव हैं प्नादिसे । प्र्येफ सत्‌ अनादिसि है। केवल जीवकी हो बया बात है ? तशी पदार्थ 
गूदादिस हैं। जबसे यह जीव है तबसे ही प्रपराधमय है । पहिले यह निरपराध हो, पीछे 
अपराध भ्राया हो, ऐसी बात पही है, वयोकि यदि यह निरफ्राध था, धर्म आदिक द्रव्योगी 
तरहू विदुद्ध था तो अपराम शातेका कोई द।रण ही सही है । बया ऐसा नहीं होता कि कोई 
धुर्रे ही ऐसा हो ? और प्चात्‌ उपायोग उस रोपकों दूर कर दिया जाता हो । 
प्रयादिदद्ध॒तापर एक हृशश्त--तिलके दजेमे पल इदसे प्राया ? क्सिदा दाना 
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तिकल चुका, फ़िर उसमे तेल भरा जाता हो, क्या ऐसा है ? अरे तिलका दाना जबसे बनता 
यु हुआ तकसे ही उसमे किसी न किसी रुपसे तेल भी शुरू है। दाता भी क्षमणोर है, तेल 
भी कमजोर है। जब वह दाना पुष्ट होता है तब बह तेल भी पृष्ठ होता है! तिलमे तेल कब्से 
है ? जब्से तिल है, और उस्त तिलसे तेल जब निकाला गया तो तैल अलग हो गया, तिल 
अलग हो गया। ऐसे ही इस जीवमे राग[दिक विभाव परम्परा और यह द्रव्यकर्मकी परम्पय 
, कबसे है ? जबसे यह जीव है तबसे है, फिर भी उसे ज्ञान और'वबैराग्यके बलसे बाह्मपदाधोते 
हटकर केवल तिज अन्तस्तत्वमे उपयोग जमाये और इस उपयोगकी स्थिरता रहे दी कर्म 
ओर रागादिक विाव दूर किये जा सकते है । 

जीवकी भ्रवादिबद्धताका प्रन्त:कारण - यह जीव ग्रनादिसे बन्धनमे बढ है। इसका 
कारण यह है कि यह ग्रपने प्रस्तित्तका, चैतन्यस्वभावका त्यागी हो रहा है उपयोग ढरा। 
जीव अपने स्वभावकों कभी त्याग नहीं सकता ) प्रत्येक पदार्भका स्वभाव परदार्थमे शाश्वत 
छेता है । लिगे रहो । जब ज्ञानमें नही है कि मेरा स्वरूप तो चैतन्यमात्र है तब तो इसका 
त्याग हुआ हो समभलो । अपने पारिणामिक शुद्ध चैतस्यस्वभावकों तजता हुआ्ना यह जीव 
अनादि कालके बत्यनसे बद्ध चला भरा रहा है भौर इस बद्धताके कारण भप्रनादिसे ही मोह 
रागह्ेपके स्नेहसे परिणमता चला आरा रहा है । जैसे कहते हैं--चिकते घड़ेपर पानी नहीं 
ठहरता ऐसे ही जो जीव रागद्वेष मोह विभावी चिकनाईसे चिकने है वहां ज्ञान वैराणयहपी 
जल नही ठहरता है । यह जीव ऐसे ही मत्रिन भावोरे परिणमता चला श्रा रहा है। वह 
जब और जिस समय मोह रूप, राग रूप अथवा ट्वेषरूप अपने परिणामोकों रचता है तब उस 
समयमे परिणामोकों निमित्त मात्र करके जीव प्रदेशोमे परस्पर भ्रवगाहरूपका प्रवेश करके 
श्रपनी ही प्रकृतिसे यह पुदगल कर्मरुपताको प्राप्त हो जाता है। निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध 
ओर समग्र वस्तुवोके परिणमनकी स्वृतत्रता--इन दोनोका यथार्थ परिज्ञान जो करे वही तत्व 
का भर्मज्ञ है । किसी एक पक्षके एकाल्तकों ही माने श्रोर दूसरी दृष्टिकें विषयका निषेध करे 
तो वहाँ मर्म नहीं पाया जा सकता । 

. निरत्रय एकास्तमे प्रतिष्टापत्ति--एक निश्चयहश्सि निरखनेपर यह विदित होता है 
कि यह जीव अपनी हो परिणमन गत्तिसे अपने लिए अपनेमे अपने राणादिक परिणमनसे खय 
परिणमता हुआ, स्वततत्र होता हुआ यह रागरादिक परिणमनका कर्ता है। जाने तो लिया यहें, 
किन्तु इसकी ही हठ हो और यह वात विदित नहीं हो कि ये रागादिक परिणाम परउपाधिका 
निम्मित्त पाकर हुए है। जब तक यह भी श्रद्धा न हो तब तक उन रागादिक परिशणामोकी 
होडनेका उत्साह कैसे जगेगा ? जब यह हृष्टिमे रहता है कि ये रागाद्कि विभाव परउपाविकों 
विगत पकिर श्राये है, मेरे घरकी निजी गाठकी वस्तु नही हैं और यह दुःखबारी है तो यह 
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पुदृगल कर्मके उदयका निर्मित्त भात्र पाकर जीवमे जीवकी शक्तिमे जीवके लिए जीवहूप भाव 
को बनाता रहता है । निमित्तन॑भित्तिक सम्बंध और स्वतत्नताका ज्ञान--ये दोनों ज्ञानमे एक 
साथ बने रहते है । हाँ प्रतिपादन नम्बस्वार हो पाता है। ] 

वस्तुस्वातश्यक्ी फाकौ--रसोईघरमे खिंचडी बनानेके लिए चृल्हेपर पानीकी बटलोही 
धर दी, पानी तेज गर्म हो गया, अधन हो गया। आदहन--चारो प्रोर्से जिसमे दहन 
आा जाय उसे कहते है प्रधन । पातीगर्म हो गया, यह पानी आगका सन्निधान पाकर श्रागका 
निमित्तमात्र करके अपनी शक्तिसे अपने झ्रापको गर्म कर बैठा । जहाँ उस पानीके परिणमनकों 
निरखते है वहां तो यही बात मिलेगी कि यह पानी अपनी शक्तिसे अपने ग्रापमे अपने श्रापको 
गर्महूप कर लेता है, किन्तु ऐसा अपने आपको गर्म बना लेनेका काम परउपाधिके बिना नही 
कर पा रहा तो श्रग्निको परउपाधिका मानना आवश्यक हुआ । है उपाधि तिसपर भी यह 
अग्नि अ्पती गर्मी, अपनी पर्याय, अपना गुण अपनेको बाहर निकाल-निकालकर पानीमे फंकता 
हो और फिर पानी यर्म हो रहा हो, ऐसी बात नहीं है । 

प्रस्तिका जलादिसे गसनका अभाव--खाली चूल्हेसे जितनी लकडी श्राधा घटा तक 
जनती है ठीक उतनी ही नाप तौलकी लकड़ी शनीकी बटलोहीकी जृल्हेमे रखें तव भी जलती 
है । वह आधा घटेमे उले सकने वाली लकी पातीकी बटलोही रखनेपर कहो १० हो मिमेट 
मे जल जाय और बटलोही न रखे तो आध घंटे तक जलेगी, ऐसा भ्रन्तर देखा है क्या ? यदि 
यह प्रस्ति अप॑नी गर्मी निकालकर इस पानीमे डालकर पानीकी ग्रमे करती होती तो उसका 
अर्थ यह था कि बजाय आधा घटेके वह १० मिनटमे ही जलकर खाक हो जाती, पर टाइम 
उतना ही रहता है श्रग्निका जितना, कि बटलोही बरी है तब, नही धरी है तब । श्रौर शायद 
यह भी सम्भव है कि बटलोही धरकर भी ५-७ मिनट और देर तक वह लकडी जले । तो 
जहाँ यह भी भिरखा जा रहा है कि श्रग्तिका तिभित्त उपाधि पाकर पाती गर्म हो रहा है वहाँ 
यह भी निरखा जा रहा है कि श्रग्तिका सब कुछ अग्निमे हो रहता है, अग्निसे बाहर भ्रण्ि 
की गर्मी तिकलकर नहीं भगती । और वहाँ केवल श्रग्निको निर्मित्तमात्र करके यह पानी 
अपनी शक्तिसे अपनेमे अ्पनेको गर्महूप बना लेता है । ' 

अग्निके प्रसगमे निमित्तनैमित्तिक प्रसार--यहाँ आप एक शका उठा सकते है कि 
प्रस्ति यदि यहाँसे ५-७ हाथ दूरपर है, उसकी गर्मी ५-७ हाथ दूर तक लगती है तो १-७ 
हाथ दूर तक तो भ्रमिनने अपनी गर्मी फेंकी या नहीं । जब होली जैसी आग रहती है तो लग 
भगे २० हाथ तक गर्मी फेकती है। तो क्या अग्िने अपनी गर्मी फेंकी नही ? उत्तर यह है 
कि श्ररिति अपनी गर्मी फरेकती नहीं है। कितनी भी अ्रम्ति जल रही हो, अ्रमिति वितमेमे है 
उतनेसे बाहुर उसकी गर्मी नही फिकती है। होता क्या है कि जैसे प्रलिक्रा सन्निधान पाकर 
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बटलोहीका यानी गर्म हो गया, ऐसे ही अग्निका सन्निधान पाकर उस अम्िके पासके जो भौर 
स्कध है उन्हें आप सृक्ष्म कह लो, क्योकि आ्रँखोसे दिखते तही है अथवा बड़े बडे नही दिखते, 
पर है स्थुल वे सब । तो अग्तिका सन्निधात पाकर भ्रस्तिके तिक्टके स्कध गर्म हो गए । वे 
स्कध प्रपने ग्रापके उपादानसे गर्म हुए है और उनका निमित्त पाकर निक्‍टके स्कध गर्म हो 

गए, यो गर्म होते-होते भरे १०-२० हाथ दूर तकके भी स्कथ गर्म हो जाते है । 
शब्दपरिशमनसे स्वार्तरूयक्ी भांकी--जैसे ये श्रावाजके तरग, ये शब्द वहीके वहीं 
आपके कानमे नहीं भरा रहे जो हम मुखसे बोल रहे है, बयोकि जो हम शब्द बोल रहे है वे 
शब्द यदि किसी एक महाशयके कानोमें पहुत्त जाये तो बाकी.पचासों महाशय तो बिना सुने 
ही बैठे रहेंगे । आ्रापके शब्द केवल एक व्यक्तिके कानमे चले गए, बाकी लोग क्या करें ? भरे 
ये शब्द सिर्फ एक ही दिशाको जाते, आपके शआगे पीछे सभी तरफ बैठे हुए लोग थे निकले हुए 
शब्द कैसे सुन लेते है ? थे निकले हुए शब्द सिर्फ किसी एक व्यक्तिके पास नही पहुचते । इस 
लोकमे सत्र भाषावांणायें भरी है और जब शब्द बोले जाते है तो उन शब्दोका निमित्त 
पाकर पासको भाषावर्गशायें भी उसरूप परिणम जाती है। ये भाषावर्गणायें हम आप सभीके 
चारो श्रोर भरी पडी है । जो भी शब्द बोले गए है वे उनका सन्निधांत पाकर ये भाषावगंणारयें 
उन शब्दोरूप परिणम जाते है और सब लोग उनको सुन लेते है। यहांपर भी निमित्तनैमि- 
त्तिक सम्बंध और वस्तुकी स्वतत्रता--इन दोनोका परिज्ञान एक साथ कर लिया जाता है । 
निमित्तन॑मित्तिक सम्बंध और स्वतंत्रकत त्वका अ्रविरोध--एक ही घटना क्या, सारी 
घटनाएँ ऐसी हो हो रही हैं । जो घटनाएँ स्वभावके विरुद्ध है उन सब घटनावोकी यही पद्धति 
है | बाहे वे पुदूगलकी घटनाएँ हो, चाहे जीवकी घटनाएँ हो, पर उपाधिको निमित्तमात्र करके 
प्र येक पदार्थ अपनी ही उपादान शक्तिसे स्वयं रवृतत्र होता हुआ उन घटनावोरूप परिणम 
लेता है। यहाँ इस ही सिद्धान्तकों प्रसगमे घटाते हुए बता रहे है कि यह जीव -तो अपने भावों 
का कर्ता है और उस सम्बंधमे ग्रात्मा शरीरके ही अवगाह केत्रमे प्रवस्थित कार्मणवर्गणाके 
योग्य पुदृगल स्कध अपने ही उपादान कारणसे कर्म पर्यायरूप परिणमन लेता है । ऐसा निमित्त- 
नैमित्तिक सम्बंध और कर्मका कर्मसे स्वतत्र कतुंत्व जीवमे जीवका स्वतत्र कतृत्व--ये सब 
निविरोध सिद्ध हो जाते है, यह बात शकाके उत्तरमे कही जा रही है। जब यह शका उठायी 
गयी थी कि जब कर्म कर्मका कर्ता है, आत्मा आत्माका कर्ता है तो कर्मका फल प्रात्मा कैसे 
भोग सकता है श्रौर थे कर्म ञ्रात्माकों फल कैसे दे सकते है। इस सम्बधमे सिद्धान्तसूत्र कहा 

जा रहा है। ग्रब इसके श्रागेकी बात अगली गाथामे कही जायगी। 
जह पोशलदब्बाण वहुणयार्रेह खधशणिब्बत्ती । 
भ्रकदा परेंहि दिद्ठा तह कम्माण वियाणाहि ॥६६॥ 


२७६ *. पथ्चास्तिकाय प्रवचन 
कर्मोकी प्राठ गुल प्रकृतियां-*जीपके साथ वस्य॑नको प्राप्त हुए कर्म कितती 
विचित्रता होती है, जिसका वर्णन किया जाना भ्रशक्य है, फिर भी थोडा दिग्दशंन करके 
लिए कुछ बताया गया है। ये कर्म ८ प्रकारदी प्रकृति वाले है, कोई ज्ञानका आवरण करने 
वाने है, कोई दर्शनका ग्रावरण करते है, कोई सुख हु खके कारण हैं। कोई श्रद्म और 
चारित्रको विगाडने वाले है, कोई शरीरमे रोकते है, कोई शरीरकी रचताके कारण है, शोई 
ऊँच नीघके व्यवहारके हेतुभूत है, ग्रौर कोई प्रभी८ विषयमे विघ्न डालने वाले है । 
कर्मप्रकृतियोकी विविधता--ये प्रकृतियाँ ८ कही है, किग्तु ८ ही न जानना । जैसे 
ज्ञानावरणम ५ प्रकारके ज्ञानकों ढाकनेकी प्रक्ृतियाँ है, वहाँ भी केवल ५ न जानो, मतिज्ञान 
के २२६ भेद है। इन ३३६ प्रकारसे होने वाले ज्ञानोपर ये आवरण करते है। यो ३३६ 
प्रकृतियाँ हुईं श्रौर मतिज्ञानकी ३३६ हो प्रकृतियाँ न जानों, किन्तु जितने पदार्थोका ज्ञान 
किया जा सकता है श्रौर न हो तो उतने मतिज्ञानावरण है। मटशानावरण, पटज्ञानावरण, 
स्वानुभृत्यावरण प्रादि अनेक अकारके होते है । जितने मतिज्ञान हो सकते है उतने ज्ञानावरण 
नाम लेते जावो । तब समझ लीजिए श्रुतज्ञानावरश कितने है ? श्रवधिज्ञानावरण, मन पर्यय- 
शानावरण, वेवलज्ञानावरण कितने है ? वितनी विचित्रता है? ऐसे ही ऐसे सभी कमोमे 
जानना । यह तो हुई प्रकृतिकी बात । ह 
करमस्थिति व श्रनुभ[गोकी विविधता--स्थितिकी विधित्रता देखो-कौन कर्म भ्रधिकसे 
प्रधिक कितने काल तक ब्ख्यनमे रह सकता है ? जधन्यमे कितना और मध्यममे कितना ? 
स्थितियोकी विचित्रता देखो, अनुभागोकी विचित्रता देखो। कमसे कम कोई एक प्रतुभाग 
रहता है, फलदानकी शक्ति, जिसका कुछ व्यवत् असर भी नहीं हो पाया और है गवित 
अतुभाग और अधिक भ्रधिक इतना ग्रनुभाग है कि यह जीव जड़ सरीखा अचेतन हो जाय 
-और प्रनुभाधकी डिग्रियों कितनी है ? इसमे इसीसे भ्रन्दाज कर लो, जैसे कोई ज्ञानी जीव 
किसी कम अक्ृतिकी स्थितिका ख़ड़न कर रहा है । मानों किसी रूमकी १० करोड़ बर्षकी 
स्थिति काटना है तो उसमे जो उद्यम होगा तो ऐसा अन्दाज लगा लो कि मातों १ दिन 
करोड समय होते है । होते तो अ्सख्यात है पर मात लो। अ्रव करोड़ समयकी स्थितिकों 
तोड्वा है तो उस तोडते हुएके प्रसगमे यह पद्धति बतत्ती है कि मानों १० लाख अनुभागी 
: डिप्रियाँ खतम हो तब एक समयकी स्थिति खतम होनेका मौका मिलता है। यह बात ऐसी 
अदाज करानेके लिए कही जा रही है कि स्थितियोमे जितना मालुम होता है उनसे प्रनत्त- 
गुणाफल देने की डिग्रिरयाँ होती हैं। प्रनुभागकी विचित्रता देखो । | 
गिषेकोकी विविध पिण्डरूपता---निषेकोकी विचित्रता देखों--कर्म बधते है-भातो 
एक समयमे ३३०० परमाणु बच्चे कर्मकि | माननेकी बात है, बधते|तो श्रनत है । उत ६३९० 
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प्रमाणुवोकी स्थिति मान लो ६४ समय हुए तो १६ समय तक तो वे वर्म उदयमे आरा नही 
सकते । यह आवाधाकाल है। अरब उत्त ४८ समयोगे पहिंले समयमे श्राने वाले प्रथम निषेक 
के परमाणु मान लो ५१२ आये तो दूसरे समयकी स्थितिके निषेक ग्रायेगे ४८०, तीसरे 
समयमे उससे भी ३२ कम, इस तरह ८ समयोभे ३२ कम लेते जाइए । जब ८ वा समण 
आयगा तो १६, १६ कम चलेंगे। ऐसे ८»४६-८४८ मे ८ ग्रुणहानि हाति हुई और 
नाना गुशहानि हुई । तो ग्रन्तमे कितना समय मिला उदयमसे आ्नेके लिए ? अन्तिम ८ समय 
के परमाणुवोका जोड है १०० श्रौर एक एक कम हो गये तो अन्तमे कितने हो गये ? 
बिल्कुल थोडे परमाणु भ्ाये, लेकिन जो अधिक परमाणु उदयमे आये उनमे फल देनेकी शक्ति 
कम है श्रौर जो निपेक कम परमाणुवोका बता, उसमे उन ११२ वालोसे कई गुणी अ्रनुभाग 
शक्ति है। ग्राज विज्ञान सिद्धान्त भी यही कहता है कि जितना छोठा एटम बनेगा उतनी 
शक्ति बढ़ेगी । कैसी कसी विचित्रताए है और शरीर-रचनाकों देखकर लोगोकी श्रादत चॉल- 
चलन व्यवहार इच्छा निरखकर यह बात ग्रविक स्पष्ट हो जाती है कि कर्म भी कितने 
विचित्र हुआ करते है ? इतनी विचित्रता कमोमे किसने उत्पत्त की है ? इस आ्राशकाका उत्तर 
इस गाधामे क्या गया है । 
प्रकृत रचता--जिस प्रकार बहुतसे पुद्गलद्रव्योका बहुत प्रकारसे जो उनकी रचना 
हो रही है वह किसी भी परके द्वारा नही की हुई देखी गई है, इसी प्रकार कर्मोकी भी बात 
जानना । करना किसका नाम है ? जीवने भाव किया । उन विश्वावोका निम्ित्त पाकर कार्माण 
बरगेणा यदि कर्मेरूप बन गईं तो इसमे करना क्या हुमश्ना ? जीवने उनमे क्या किया ? वे हो गईं 
नि्मित्त पाकर स्वय क्मेेप । यह बात यहाँ भी घटा लो । कुम्हारने घडा बनाया, क्ुम्हार 
जीव कितना है भीतर निरखो । उस जीवने इच्छा की, और प्पने प्रदेशोमे इच्छाके अनुकूल 
योग हलन-चलन किया, इतने तक ही तो वह करने वाला हुआ, इसके ग्रागे कुछ नही किया । 
अब ऐसा यहाँ हो बंठा तो ऐसा हो निमित्तनैमित्तिक सम्बंध है कि शरोर भी हिल उठा श्रौर 
उस अनुकूल फिर उस प्रसगमे फसी हुई मिट्टी भी घडेरूप परिणम गई । कुम्हारने वहाँ क्या 
किया ? जीवकी भीतरकी रचना निरखकर सोचियेगा सब । कोई लोग विवाह-बारातमे फटाका 
छुडबाते हैं। उस फटाकामे ऊपरी हिस्सेमे फटाका घालने वालेने श्राग धर दी, इतना भर ही 
उसने किया, वस्तुतः उसने इतना भी नहीं किया, पर व्यवहारसे मान लो कि उसने श्राग धर 
दी, इसके बाद फिर उस फ्टाकेका जो कुछ भी हुआ वह फटाका घालने वाले पुरुषने नहीं 
किया, वह फटाका अपने भाप हो घल गया । वह धालने वाला पुरुष उस फटाकेसे चिपककर 
फोडता हो, ऐसा नही है । रत 


शच्यके द्वारा परमे भ्रकतृ त्व - भैया | सभी बातोमे घटा लो, झ्राप हम किन्‍्ही भी 
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बाहरी पद्मममि कुछ नहीं करते, पर मान रखा है सब कुछ कि यह मैंने किया, इसने किया ! 
इस ही विवत्पका तो सारा विवाद है परत्परका । घरमे, समाजमे, देशमे, दुनियाम्रे मैंने किया, 
इसने किया, इसो वातका सारा विवाद है, भरौर किया कुछ नहीं है। बात कुछ नहीं हैं और 
भंगडा इतना बढ़ गया है । अच्छा यही देख तो अपनी सृष्टिमे, इस जीवको बढ़े विचित्र विधि 
शरीर मिल्ते रहते है । मगरमच्छ, केचुवा, हाथी, घोडा, कीट, पतिगे, न जाने किस-किस तरह 
के विचित्र शरोर इस जीवके है ? इन विचित्र शरीरोकों किसने बनाया, जीवने वया विया, 
जरा भीतरी दृष्टिसे इसपर विचार तो कीजिए । जीवने कुछ नहीं किया । उसने तो केवल 
मिथ्याभाव किया, परको यह मैं हू, इतना माननेका भाव किया । 

भावात्मक प्रपराध--कयों जी, परघनके प्रति यह भेरा है ऐसा मनमे कोई माने और 
आपकी चीज ने छीने, आपनो ने छेड़े तो श्राप उसे बडा अपराधी तो वहीं मानते । विकत्य 
कर रहा है, सोच रहा है सोचने दो | श्रापकी चीज छीने भापटे तो श्राप उसे डाटेगे। लेकित 
यहाँ तो देखो--केव्ल भाव ही किया और कुछ किया नहीं, न कर सके, लेकिन दण्ड इतना 
पिता है कि ऐसे विचित्र शरीरोमे फप्नता पड! है; भौर इतना ही नही, शरीरोको छोड-्योड- 
कर विचित्र बये-तये शरीरोकों धारण करता रहेगा, यह वितना बडा मगढा है ? लोग तो 
हवेली बत गई, बढ़िया श्रॉग्न बन गया, बैठक बने गयी, तो बडा सस्तोष मानते है, प्रव 
हमने सव कुछ कर लिया, गत हम निरापद हो गये । अरे यह शरीरोके मिलते रहनेका कांड 
तो अभी लगा हुआ है। अभी खैर नही है। वाहे महल बनवा लो, घाहे बड़े-बड़े मिल बार- 
खाने खोल लो, १२ अभी खैर नही है। इतना बडा भंगडा, इतनी बड़ी विपदा इस जीवपर 
पड़ी हुई है केबल एक मिथ्या कल्पनायें बनानेके अ्रपराधमे । 

भावापराधका कठोर दग्ड--कोई गे कुछ सा श्रपराध करे ग्रौर उसे आप दर दे दे 
तो लोग आपका वाम धरते है, न कुछ सी बात पर इसे पीट दिया, यह कितना बडा आपने 
ग्रत्याय किया, ग्राप बडे जालिम हो, यो धिवकार देते है और यहाँ तो किसीने कुछ छीपा 
नही, कुछ नहीं किया, अपने ही भीतरमे ऐसा भाव होने लगा कि यह शरीर मै है, इतनी सी 
बातका इतना कठोर दंढ़ मिला कि इस लोकमे कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचा जहाँ यह जीव 
ममन्‍्त बार पैदा वे हो चुका हो ? तब समझ लीजिए कि यह छोटासा अपराध नहीं है, यह 
सर्वाधिक महान अपराध है इस जीवके कलेशके लिए । परद्रव्योको ऐसा स्वीकार करना कि 
यह मैं हू, लो यही महान अपराध हो गया । जिसके फंसे यह महंती विपदा भोगनी पड़ी है, 
बह्ठा सन्‍्तोष करते हो ? किस कार्यकी सिद्धिमे तुम'सन्तुष्ट होकर अपनेको इताय्थ गाते हो 
निजरवरूपकी सुध न हो, दृष्टि ग हो तो सब बेकार जीवन है । 

क््मोंकी प्राकृतिक विचित्रता वे एक हृशसत--यह कर्मोक़ी विचिवता ने किसी हुए 
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जीवने की और न खुद मैने किया । जो मुझे देँधे हुए कर्म है उनकी विचित्रता मैने उत्पन्न 
नही की । मुझे तो इनक! पता भी नही रहता, मुझे तो ये दिखते भी नहीं । हा प्रागमबलसे 
हम आपने जान लिया है, पर जब आगम ने छुवा था तबको बात सोचो । कुछ कर्मोंग़ी बात 
जानते थे क्या ? हम उपमे कुछ नहीं करते, के होते है अपने भाप । हा हम निमित्त अवश्य 
है । जैसे संध्या कालके समय श्रथवा प्रात काल चन्द्र अ्रथवा सूर्यका सस्तिधान पाकर बादल 
लाल पीते हो जाते है तो वह ललाई किसने किया ? न इद्ध ग्राकर करने गया, व कोई राजा 
करने गया, न सूर्य, चन्द्र आदि करने गये, वह विम्ब तो अचेतनकी भाति है, किसी परव्यमें 
कुछ बात करनेका जिनमे प्राण नही बन रहा वे तो अ्रचेतनकी तरह है। भले हो एक इख्िय 
जीव है के चमकीले पृथ्नीकाय, एकेन्द्रियका जिसके लिए है उसके लिए है । यहू विचित्र बादल 
की ललाई किसीकी बनाई हुई नहीं है, यह तो किसी दूसरेका योग्य निमित्त पाकर अपने श्राप 
हुई है अथवा बरसातके दिनोमे कभी-कभी बादलपर अ्रद्॑दृत्ताकार इस्धनुप बन जाता है। 
उपमे कैसे सीमित रग झा जाते है, यह सब किसने किया ? योग्य वातावरण पाकर स्वयमेव 
उसछूण परिशम गया ता । 
प्राकृतिक विचित्रतापर अन्य हृशान्त--और भी देख लीजिए भैया | देहरादून मसूरी 

के पांसकी जो बरसाती नदियों है उनमे कैसे विचित्र गोल-मटोल बढ़िया प्राकारके पत्थर है ? 
उनको किसने बनाया ? श्ररे योग्य सन्तिधान होनेपर वे स्वय उस आआकारसे परिणम गये । 
किसी ने प्रोग्राम सवा हो उनके बनानेका और फिर बनाया हो, ऐसा तो नहीं हैं। उन 
पत्थरोमे वह विचित्रता तो अपने आप झ्ायी । तो जैसे ये अनेक पुदृगल स्कथ अन्य कर्ताकी 
अपेक्षा बिता स्वय उत्पल्त हो गए है, निमित्तके सन्रिधानकी बात बराबर है, पर जो परि- 
णाम है उसके भीतरकी बात तो निरखों । नि्ित्तभूत पदाथोने स्वय अपना परिशमन तो 
नहीं किया । तो जैसे मे अनेक पुद्गलस्कधके विकल्प भेदप्रकार भ्रन्य कर्तासे निरपेक्ष होकर, 

प्रच्य कर्तके बिना उत्पन्त हो जाते है इस ही प्रकार योग्य जीवपरिणामका सन्निधान पाने 
पर ये कार्माए, ये ज्ञानावरण दर्शंनावरण। श्रादिक बहुत प्रकारोंके कर्म बिता अम्य कतकि 

अर्थात्‌ स्वय उपादान कतसि ही ये सब कर्म स्वयं उत्पन्न हो जाते है। , 

तत्त्वज्ञान--भैया ! वस्तुगत सीमाकी हृष्टि बन जाना यही तो तत्त्वज्ञान है। किसी 

भी परिस्थितिमे श्राप कही कुछ भी बाहरमे परिणाम नहीं करते है, अपने जीव तत्त्वको 

सभालो ग्रौर उस ही को निरखकर देख लो, मैं किसी भी परमे कुछ करता हू क्या ? केवल 

विकल्प इच्छा योग करता हू । हम योग और उपयोगके कर्ता है, इससे ग्रागे जो कुछ होता 

है अपने श्राप होता है। हाँ इसमे विभित्त जीबका मिथ्यात्व राग्राविक परिणाम हैं और ये 

मिध्यात्व रागादिक परिणाम जीवमे जीबके उपादानसे हुए है। ये हुए है इस ही स्थितिमें 
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कि यह जीव निज कारणसमयसारकी दृश्टिसि रहित है, इसके अपने संहजस्वभावका शरद्धांन 
नही है, प्रतिधासात्मक सब्चिदानन्दरवभावका इस जीवको ज्ञान नही है, इस कारण जीवमे 
मिथ्यात्व रागादिक परिणाम उपजते रहे आये है। अब उन्तका तो पाया निमित्तमात्र भौर 
यहाँ कार्माण काणाये योग्य पुद्गल रवय वर्भरूप बनी तो उपादान जीवने नहीं किया । जीव 
उन कर्मोहप नहीं परिणमा और यह उन परिणामोका निर्मित्त पाकर मृलभेद उत्तरभेद नाना 
प्रकृतियोमे ये कर्म परिणम गये है । 

चेशओ्रोमे श्रकर्तृत्व--वस्तुस्वातन्त्य व निमित्तनैमित्तिक सम्बंधकी पंद्धतिकी वात 
अपनी हुर एक बातमे घटाते भी जाइईये | यहू तो कर्मोकी बात कही । हाथ उठाना, होथ 
जोडना, अगुली मटकना, बिहा, ओठ घलाना, पत्क उठाना, गिराना, कुछ भी तो चेष्टा यह 
डीव नहीं किया करता । जीव तो ग्रत निर्दोष केवलज्ञात इच्छा श्रौर योग अयत करता है। 
वह अयत्व भी अपने प्रदेशोमे चलने चलानेहूप किया | इस जीवको चाहे उपचारसे कर्ता कह 
लीजिए, पर इसने निजस्वरूपसे बाहर कुछ नहीं किया । झौर देखो पिस्टेमेटिक हाथ पैर 
हिलते, सारी बातें ढगसे हो रही है, पर जीव यह कुछ नहीं कर रहा है। केवल जीवके भावों 
का निमित्त पाकर यह सब स्वय हो रहा है । ऐसे इस जीवकी भीतरकी रचनाको ज्ञानी संत 
यहा बतला रहे है कि करमोंकी यह सारी विवित्रता जीवके भावकर्मसे स्वय हुई है। 

जीवा पोग्गलकाया अष्णोण्णागाढगहंगपडिबद्धा । 
काले विजुज्जमाण। सुहदु ख दिति भुजति ॥६७॥ 

भोवतृत्व श्रन्तराधिक/र--निकटपूर्वमे यह आशका की गयी थी कि कर्म यदि १र्मंवो 
करते है भौर आत्मा ब्रात्माकोीं ही वरता है तो कर्म उसे फल कँसे देता है, और आत्मा कर्म 
का फल बसे भोगत। है ? इस आशकामे दो भाग है-+एऐक वर्तृ त्के विषयमें शक्ा और एक 
भोक्तृत्वके विपयमे शका । कतूं त्व सम्बंधी शकाका सम्मोधन कर दिया गया है भ्रोर भोकतृत्व- 
सम्बधी शकाका समाषान किया जा रहा है अथवा इस ग्रथमे पूर्वरुणके बाद एक प्रथिकार- 
सूचक गाधा कही गयी थी कि यह जीव है, वेतयिता है, उपयोगविशेषित है, कर्ता है, भीफ़ा 
है, पु है, कर्मसयुक्त है प्रादि | उन अधिकारोमे क्ू त्व श्रविकार तो यहा समाप्त किया गया 
हैं, श्र भोकतृत्व अधिकारकी वात कह रहे है! 

व्यवहारका श्रविरोध--इस गाधामे यह बात दिखायी है कि तिश्वयहृश्टिसे जीव जीव 
८। कर्ता है और कर्म कर्मका कर्ता है, फिर भी व्यवहोरसे जीव कमंप्रदत फलका भोक्ता होता 
है, इस बातका विरोध गही है । जीव और पुदृगलकाय, जीव भ्रौर कर्ममे ग्रन्योत्यावगाहमहणे 
प्रतिबद्ध है अर्थात्‌ इवका परस्परमें एक द्वेत्रावगाह और निम्मित्तनैमित्तिक बल्थन है। जब में 
कर्म अपने समयपर विधुक्त होते है तो सुख ढुःखको देते है श्रौर आत्मा सुख दूखको भोग 
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है। निश्चय और व्यवहरहष्टिके कथनका व्या अतर है ? इसको जरा एक हृष्टतसे युनिगे। 
नीलरंग व. भीतका सस्बंधव्यवह्र--यह भीत नीले रण्से पुती हुई है। लोग बया 
कहते है कि इस तीले रगने भीतको नीला कर दिया, पर यथार्थतया यह तो बतावों कि नीले 
रगसे नीले रगने वह नीला रग किया या भीतमे ? नीला रग जो पहिले डिव्बीमे एक ढेलेके 
हूपमे था अथवा एक पाउडरके रूपमे था, भ्रव वहु नीला रंग एक बहुत पातीमे प्राकर उस 
पानीका निम्मित्त पाकर और कूची बगैरा साधनोका निर्मित्त पाकर वही रंग जो ढेलेके रूपसे 
था वह अत्यन्त पतला बनकर इतनेमे फैल गया । इस सीले रगने भीतको नीला नहीं किया । 
इस राणके भीतर भीत तो वहीकी वही है। इस रगने रगको हो वीले विस्तारमे फैला दिया, 
लेकिन व्यवहारहह्सि तो यह कहा जा रहा है और लो॥ इसे बहुत ठीक मानते है कि हाँ इस 
नीले रगने सारी भीतको नीला बना दिया। क्या किया इस नीले रगने ? तीले रगको नीला 
किया, इस बानका विश्लेषश यदि करायें तो कुछ थोडासा कठिन पछता है। 
तोलका नीलमे सर्वेस्व-नीलेने तीलेको नीला किया, तो वह नीला दूसरा कुछ है 
क्या जिसको नीला किया श्रौर वह नीला दूसरा दूसरा बुछ है क्या, जिसने नीला किया। 
कोई भ्रन्य चीज है क्या ? नहीं है। यह नीला रंग किसका है ? लोग कहेंगे कि यह भीतका 
है वीला रग । क्‍या यह भीतका है नीला रग ? यह तो नीले रगका नीलापन है, भीतका नहीं 
है, वह नीलापन उसी नीले रगका है । इस नीले रगने अपनेको भी कुछ नही किया । यह था 
पहिले और भाँति, पर्यायहपसे श्रव हो गया और भाँति । 
भ्रत्यका भ्रन्यपर मोहपरिणशमतका श्रभ्नाव--अब जरा और उत्तरकर देखों ) लोग 
कहते है कि इसने अपने पुत्रपर बडा मोह कर रबश्वा है। क्या इस पिताके जीवमे ऐसी सामर्थ्य 
है कि वह इस दूसरे जीवपर मोह कर सके । किसी भी वस्तुकी कोई भी परिणति उस वस्तुके 
प्रदेशके बाहर त्रिकाल भी तहीं हो सकती । यह एक अमिट सिद्धान्त है। कही घटा लो । यह 
पिताका जीव जितना है। विस्तारमे उस जीवमे जो भी तरग उठेगी वह तरग उन प्रदेशीमे 
ही उठेगी । इसका मोहरूप परिणमतर होता है तो इसके प्रदेशोमे वह मोहरूप परिणमन होता 
है। तब इसने अपने आपमे मोहरूप परिणामकों किया और भोगा । दूसरे जीवपर मोह नही 
किया, ने दूसरे जीवपर मोह भोगा । किन्तु कोई पूछे कि जीव तो न्यारे सभी है । इसी जीवके 
बारेमे इसी पुत्रके सम्बंधमे अपना मोह किया, इस प्रकारका व्यवहार क्यों बना ? ग्रन्य जीव 
पर क्यों व्यवहार नही बना ? उसका कारण यह है कि इस पिताके जीवके मोहरूप परिणामका 
आश्रयभूत यह पुत्र जीव है, इसलिये यह व्यवहार बन उठा कि इसने पृत्रपर मोह किया । कोई 
किसीपर मोह नहीं कर सकता, से प्रेम कर सकता, न द्वेष कर सकता । णो कोई जो कुछ 
कर रहा है भ्रपते आ्रापमे विकार परिणाम कर रहा है। पर भेरा जो आश्रयभूत है, जिस पर- 
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को विपयमे लेकर यह मोहपरिणामर्की तरग उठती है, उपचार उप्तीपर किया जाता है कि 
इसने इसपर मोह किया । निश्चयसे बात ऐसी है श्ौर ऐसी ही स्वतत्ता कर्मकी करमझप परि- 
गमनमे है। यहाँपर ।निमित्तकी बात-बरावर मानकर भी अ्रतः की वात तिरखनेष॑र अतः के 
नाते ही पूरे जोरसे निरखा जाय तो बात सम्मत हो जाती है। 
प्रस्तः स्पष्ट निर्शेय--भैया | प्रन्‍्य धमंका विरोध करके देखनेपर भी बात ठीक नहीं 
जमती ग्रौर जिस दृष्टिसे देख रहे है, उस हृष्टिका जोर न देकर भीतरमे सशक होकर कि वह 
भी तो एक दृष्टि है, हम ऐसा जानतेसे कुछ रुकें, इसमे भी ज्ञानकी हृढता नही श्राती । हम 
दाहिने तरफकी भीतको देखें तो दाहिने तरफकी ही सारी बातें नजरमे आयेगी ना ? और कोई 
ऐसी शक्का करे कि दाहिनी भीत ही क्यों देख रहे, यह भी तो है, भरे है ठीक है, उसे जान 
लिया, समझ लिया, हमको यहाँके देखनेकी ग्रभिरुचि है। कितना भ्रच्छा रण पुता है, कितने 
अच्छे चित्र लगे हैं तो हम इनको देख रहे है। पर, हृष्टिमे शका रखना भर परकी हृष्टिका 
विरोध करना--ये दोनो तत्त्वज्ञानके बाधक है । तो यह जीव और पुदगलकाय निश्चयहृश्सि 
अपने आपमे अपना ही परिणमन करता है, फिर भी व्यवहारहश्सि देखा जाय तो यह भ्न्यो- 
न्यावगाहसे प्रतिवद्ध है, यह उस वन्धनमे है और जब यह पुदूगलकाय ग्रपना समय पाकर 
वियुक्त होगा, तिकलेगा, उदित होगा, तो यह सुख दुखको देता है और आत्मा कर्मोंका फल 
प्राप्त करता है । 
जीव और कर्मका परस्पर अवगाह व बच्धन--जीवमे मोह रागद्रेपका चिकतापन है 
और पुदृगल स्कधोमे भी स्वभावत स्निम्ध गुण है। यह केवल एक किसी नातेके साथ समझाने 
के लिए कहा गया है। कही यह बात नही है कि कर्म वर्गणाके स्तिग्ब मुणके कारण जीवमे 
कर्मबर्थ हुआ । उनका कर्मोंकी स्निग्बताक़ा नि्मित्तनैमित्तिक सम्बंध नहीं है। वहाँ तो जीव 
परिणामका श्र उस वर्गंणामे अन्त रहने वाली योग्यताका तिमित्तनैमित्तिक सम्बंध है, 
लेकिन एक बात प्रपिद्ध है व्यवहारर--देखे हुए पुदूगल स्कधोंके बन्धतमे यह चिकना, रुखा 
गुणके कारण बेब जाता है, तो उस बन्धनकों श्लकार रूपसे भी समभनेके लिए यह कहा 
जाता है कि जीवमे भी द्ेषका रूखापन भरा है, रागकी चिकनाई भरी है भ्ौर इस पुदुगलमे 
भी रूखापन और चिकताई स्पष्ट है। लो यो बन जाता है, यह अ्लकारिक कथन है। वात्पय 
यह लेता कि मोह रागढ्ेष विभाव परिशामोका निमित्त पाकर ये कार्माणवर्गणायें कर्मसूप हो 
ही है । जैसे कि ये परमाणु परस्पर एक दूसरेमे श्रवगाहरुपमे प्रतिबद्ध है ऐसे हो यह जीव 
श्र कर्म परस्परमे एक दूसरेके अवगाह छूपसे प्रतिबद्ध है। 
; कर्मफलोपभोग--जब ये बद्ध कर्म जीवसे वियुक्त होते है अर्थातु जीव प्रा्मे से ये 
कम उदित होते हैं, निकलते है तो इन कार्मारणाद्रव्योका कर्मत्व दूर होता है तो ये कर्म कहर 
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है उक्त प्रच्यवमान | उदयमे ग्राकर निकले हुए मे बर्मप्रच्यवम्ान औरत्यौर प्रकारसे भी 
होते है । निर्ज॑राके रूपसे प्रन्यवमान और यही है. उदितरुपसे प्रच्यव्रात | तो जेब उदयमे 
आकर ये निकलते है तो निश्चयसे यह जीव सुख दुःखहूप अपने आत्माकों भटकाने वाला 
होता है और व्यवहरसे इ8 अमिष्ट विषयका निम्मित्तमात्र होनेंसे वहा जाता है कि ये पुदृंगल 
वर्गणायें इस जीवको सुख दु खखूप फल दिया करतो हैं । निममित्ततैमित्तिकताके कारण पदार्थ 
एकका दूसरेमे कतृ त्व भोवतृत्व स्वामित्व श्रादि सम्बंध बताया जाता है, वह सब उपचार कथन 
है। अब कर्म कर्महूप परिणमते है निश्चयसे ऐसा होनेपर भी उस सम्बधमे जैसे करत त्वकी बात 
कही थी कि जीव उतका कर्ता है इसी तरहसे यहाँ भी बात लो कि कर्म जीवको फल देते है, 
जीव ऋर्मके फलकों भोगते है । जिस निम्मित्तते कल मिला उस निमित्तपर यह व्यवहार किया 
जाता कि उसने फल दिया। ट 
उपादानोपादेय भाव व निमित्तनमितिक सम्बंध--गाली देने वालेने दूसरे पुरुषकों यदि 
क्रोध उत्पन्न कर दिय्रा तो यह उपचार कथन है कि इस गाली देने वालेने इस जीवकों क्रोध 
उत्पन्न कर दिया वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। उस क्रोबीने अपनी क्रोधपर्यायमे अ्रपनेकों ही 
क्ोबी बनाव्रा, ऐसे ही क्मोके उदयका तिमित्त पाकर जीवरे जो सुख दु ख आदिक फल भोगा 
है उसमे ऐसा उपचार किया जाता है कि कर्मने जीवको फल दिया है। निमित्तनैमित्तिक 
संस्वधको कोई खण्डित नही कर सकता । और फिर भी प्रत्येक उपादान अपने आपके स्वरूप 
में अपनी योग्यतासें परिणमते है, इसका भी कोई खण्डन नहीं कर सकता है, भर इस निर्णय 
में फिर यह बात घटित हो जाती है कि जीवने जीवको ही किया भ्रौर जीवने कर्मको किया । 
कर्मने कर्मकी किया, कर्मने जीवकी फल भी दिया । ये दोनो बाते जिस विशाल ज्ञानमे विरोध 
को प्रात नही होती है वह एक स्थाद्ादकी कृपसे ही विशाल ज्ञान प्राप्त होता है | 
सुख दुःखकी विकारहूपता--5स जीवमें जो सूख दु.ख परिणाम होता है ये दोनोके 
दोनो विकार है, इनमें से सुख उपादेय है और दुख हेय है, ऐसा निरंय न करो, ये सुख 
दुख दोनो ही हेय है। ससारके सुख श्राकुलता बिना नहीं भ्रोगे जाते है। मिराकुलता छप 
तो एक आत्मीय सहज आवन्द है । उससे विपरीत श्राकुलताके उत्पादक ये हर्ष विषादरूप 
बाह्य इष्ट श्रनिष्ट विषयोकी प्रीति रूप जिसका विपरीत रस है, श्रात्मीय शान्तिसे विरुद्ध 
जिसका रस है, ऐसे साप्तारिक सुख दू ख यह जीव अपने स्वरूपकी हृष्टि पाये बिना भोगता 
चला ग्रा रहा है। 
आत्मवेभ्व--सबसे उत्कृष्ट वैभव क्या है ? आत्महहि । इसके मुकाबले बाहरमे कुछ 
और भी वैभव हैं व्या ? एक अपना साहसपूर्वक निर्णय कीजिए । जहाँ श्रपतता उपयोग प्र: 
विश्ञाम को प्राप्त होता.है वही तो एक सर्वोत्तृ४ ग्रहण करनेकी चीज है। बाह्य वेभव जड़े 
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पर्यदा ये सब पौकृगलिक ठाठ-वाट इसमें फस्नकर इस बीवकों चैन मिलतों हो तो प्रपने 
प्रमुभवसें सोनो । और कभी कुछ थोी वहुत चैन मिले तो समभ्रिये कि बहुत बड़े बलेशरे 
हंटकर कुछ कम क्लेशमे आये है । वस्तृत वह चैन नहीं है। जैसे किसीको बहुत बुखार हो, 
मान लो १०४ डिग्नी बुखार है और उतरकर १०० डिग्री बुखार रह जाय तो वह कहता 
है कि ग्रव मुभे चैन है। वस्तुत चैन नही है, श्रभी तो दो डिग्री बुखार है, पर वह कहता है 
कि अब हम चैनमे है।इस ही प्रकार ये सक्षारके जीव विपयोकी लालसासे दु ख्ी होते जा रहे 
है । कदाचित्‌ कोई किसी विपयमे लालसा कम हुई तो उस प्रसगमे यह व्यवहार किया जाता 
है कि मुझे कुछ शान्ति मिली है। वस्तुतः शान्ति तब्र ही है जब इच्छावोका प्रभाव हो 
जाय। ये इच्छाये इस जीवको चैन नहीं उत्पन्न करने देती है। किसी समय किसी क्षण इन 
विकारोसे उपेक्षा भाव कर देवे और उस उपेक्षा भावके कारण अपने ग्रापके स्वरुपकी स्मृति 
जा, जगेगी ही तो उस स्वरूपके अनुभवमे जो ग्रानद्द उत्तन्न होता है वास्तविक श्रानर्द 
वह है। 

श्रत्त' कश्याण--अ्रव यदि श्राप गृहस्थीके जालमे फसे है तो लोगोकी जानमे तुम 
फसे ही बने रहो, नहीं तो लोग तंग करेंग। कोई ऐसा उपाय रखेंगे लोग कि वे श्रापको 
हैरान करेंगे। तो तुम सब्र लोगोकी जानमें फसे तो बने रहो, लेकित भीतरमे गुप्त होकर 
अपना काम कर जावो । इसी उपायमे खैर है श्रौर उपायोगे तो विपत्ति है। दूसरा उपाय 
करना हो तो फिर एकदम प्रकट चौढेमे प्राकर करो, गृहस्थीमे रहकर श्ौर बड़ो ऊचो विरा- 
गताकी बाते, परिवारके लोगोकों जवाये तो घरके लोग तो यही समभेंगे कि ऐसा कहनेकी 
इनकी आदत है, है कुछ नहीं। और इससे लाभ कया ? अपना काम अपनी समभगे गुप्तरूप 
से हो अपने ग्रन्तरजमे करते जाइये । इसे कौन रोकता है ? अभेदभासना, स्वरुपर्हाट सब 
कुछ उत्मुकता बनाये रहे भ्रौर इस ही भोर अपना कदम बढाते रहे, बाहरके जीवोमे भ्रधिक 
पढनेसे कुछ लाभ नही है। यह जीव अपने कियेका फुल स्वयं भोगता है श्रौर जिस प्रकार 
कर्मोका उदय हुआ है. उस अनुरूप भोगता है। व्यवहारसे यह जीव कर्मफलको भोगता है 
निशचयसे अपने परिणामोकों भोगता है । भोगनेके सम्बंधभे दोनों हृष्टियोसे यह निर्णय बनाइये 
श्रौर विभावफल भोगमेसे वसनेका ग्रन्तरद्ध पुरुषाथ कीजिए । 

तम्हा कम्म कत्ता भावेश हि सजुदोध जीव॑स्स | 
भोत्ता दु हवदि जीवों चेदगरभावेण कम्मफल ॥६८॥ 

कर्तृत्व व भेक्तृत्वके व्यास्यानका उपसंहार-जीव किसका वर्ता है श्रौर किसका 
भोतता है--इन कोनों विषयोका वर्णन करके अ्रव इस गाभामे क्तूंख और भोकनृलकों बाह्य 
का उपसहार किया यया है, जब कि निश्वय श्रौर व्यवहारतयके विभावसे यह सिद्ध हो 
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कि जीव और कर्म परस्पर एक दूसरेके उपादान कर्ता नहों है। निश्चय तो एक दुसरेका 
उणदान कर्तों मानता ही नही है। व्यवहारतयसे भी उपादान कर्ता एक दूसरेका नहीं कहा 
' गया है। इतना तो पूर्ण सुनिश्चित है। कोई द्रव्य किसी द्रव्यका उपादानकर्ता नहीं होता है, 
फिर भी यह बात भी नहीं ठाली जा सकती है कि किसी द्रव्यमे जो विरुद्ध विभाव परिणमत 
होता है वह किसी परके सन्निधान बिता नहीं होता है, वहाँ नि्मित्त णकर ही विभाव परि- 
'णति होती है 
तयविभागसे कर्तृत्व और भोक्तृत्व--इन दोनों तयविभागोसे यह निष्कर्ष निकला 
कि कर्म उपादात दृष्टिसे अपने परिशामतका कर्ता है। कार्माण॒वर्गणामे कर्मत्वरूप परिणमन 
का कर्ता निश्चयसे कर्म है और ये कर्म व्यवहारहृष्टिसे जीवके रागद्वेष श्रादिक भावोका कर्ता 
है। इस प्रकार कर्म अपना तो निशचयसे और जीव १रिणामोका व्यवहारसे कर्ता है। जीव 
निश्चयसे अपने भावोका कर्ता है और व्यवहारसे द्रव्यकर्मका कर्ता है। कर्तकि विषयमें एक 
दूसग्से परस्पर सम्बन्ध जोड दिया गया है किन्तु भोक्ताके बारेमे किसी भी तयसे कर्मका जीव 
से सम्बन्ध नही जोड़ा जा सकता है। जैसे क्या यह कहा जा सकता है कि कर्म अपनेको 
भोक्‍ता है श्रौर यह कर्म किसी जीवके परिणशामका भोक्ता है। नहीं, क्योकि कर्म अचेतन है 
और निश्चयसे भी कर्ममे व्यवहारसे भी परके भोवतृत्वकी बात नहीं लादी जा सकती है । 
जीवके भ्रकतृ त्व व भोवतृत्वके सिद्धान्तकी उपपत्ति--देखों ता भैया ! इसी कारण 
साख्यसिद्धान्तमे जीवको अकर्ता तो माना है, पर अभोक्ता वही माना है। जीव रागादिक 
भावोका करने वाला नहीं है। साझ्य सिद्धाल्तकी हृष्टिसे इसको निरखिये | जीव रागद्रेघादिक 
भावोका कर्ता नही है क्योकि रागद्रेषाटिक भावोकों करने वाली प्रकृति है। वह प्रकृति क्या 
स्वरूप रखती है ” इसका स्पष्ट वर्णन तो वही नही मिलता । हाँ जैनसिद्धान्त इस प्रकृतिको 
एक कार्माणवर्गणाके रूपमे पुदुगलद्वव्यकों एक विभाग मानता है और जैन सिद्धान्तमे प्रक्ृतिको 
व्यवहारसे रागादिक परिणामोका कर्ता कहा है। इसो मर्मके कारण एकान्ततः प्रकृति ही 
कर्ता है ऐसा मान लिया जा सकता है, पर जब भोगनेका प्रस्ताव झ्ाया तब उस समय कर्म 
को भोगने वाला नहीं कहा जा सकता । 
दाशनिकतामे नितान्त निराधारताका अ्रभाव--भैया ! एकदम गष्प कही फबती 
'नही है । प्रकृतिको कर्ता कह दिया है रागादिक भावोका यह तो कुछ खपसा गया, क्योकि 
व्यवहार॒हृष्टिसे कर्म जीवके रागादिक भावोका कर्ता है। कुछ थोड़ी सी गुज्ञाइश देखकर हठ 
बनानेकी बात तो थोडी चल भी सकती है किन्तु जहा कुछ भी नही है, तिल भी नही है तो 
ताड बसे प्रसिद्ध किया जा सकता हैशऔर ऐसा प्रसिद्ध करमेमे बात यो नहीं फव सकती । 
मान लो कह दिया जाय कि ये कर्स सुख दुख फलको भोगने वाले है। अ्रच्छा ठीक है, पर 
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सुख दु:ख फलका कर्म भोक्ता है तो यह कर्म ही करे कुछ उच्चम अ्रगर इसे दू खसे बचना है। 
हमारा दया उसमे बिगड़ श्र सुनने वालोको भी रचिकर नही हो रहा है कि कर्म रागादिक 
भावोका ब्रथवा सुख दुखका भोगने वाला है, इस पर कोई जरा भी दिलचस्पी विश्वास नहीं 
रख सकता । अतएव कर्म एक भी नयसे सुख दुःख परिणामकों भोगने वाला नहीं है । 
करत का कारण--यह कतृत्व जीवमे क्यों श्राया ? इसका कारण है सयुक्तता। - 
अच्छे कुलके सदाचारों बालकके जैसे विरुद्ध व्यवहार करनेका साहुस बन जाय तो जैंसे यह 
बात किसी दृष्सगके बिना नहीं हो पाती है इस ही प्रकार जाननहार जिसका स्वभाव है, 
जिसका बहुत निर्मल पवित्र कु्त है ऐसा ज्ञायकस्वभाव इस पश्रात्मतत्त्वमे विपरीत भाव आरा 
जाय, रागद्वैष ये ही दुराचार है जीवके, तो ये दुराचार किसो परके सयोग बिता नहीं आा 
सकते है, जीवका सदाचार है केवल झाताह्श रहना । कोई प्रन्तरड़्में राय विरोध वाली 
तरग नहीं उठती । इसके विरुद्ध जो भी परिणमन होता है वह जीवका दुराचार है, समस्त 
दुराचार परप्रसगमे हुआ करते है । " 
विपरीत श्राचरण-- लोग मानते है कि हम अपने घरमे रहते हैं, कमाते है, अन्याय 
नही करते, रोज ताजा बनांते है, कोई अ्रशाक्ष्य भी नहीं खाते, मौजसे रहते है, अपने कामसे 
काम है तो मै तो बड़े सदाचारसे रहता हु! भरे किसी भी परपदार्थमे ममता होना, राग 
जगना यह जीवका दुराचार है) जब ग्राध्यात्मिक दुराचार वाले जीवोका समूह जुड़ गयी हैं 
तब उनके बीचमे दुर/चारकी स्थूल भर व्यावहारिक व्याख्या बनी है। हिंसा करना, भूछ 
बोलना, कुशोल सेवन करना, परिग्रहमे तृष्णाकी बुद्धि रखना, ममता करना-ये सब दुराचरण 
है तो थे तो दुरावरण है ही, पर इस आव्माके कुलकी बात तो निरखिये | इस आत्माके कुल 
में क्या करना आत्माके योग्य है ? जो सिद्ध भगवान करते हैं, जो श्रहत भगवान करते है 
बही योग्य काम है। इससे पहिले छम्मस्थ अवस्थामे झ्रौर अविरत मिथ्यात्व अवस्थामे जो भी 
व्यवहार विचार उठता है वह इस ब्रह्मस्वरूपके विनाशके मुकाबलेमे सब विपरीत आचरण है। * 
। इस आत्माका यह भ्रात्मा ही सर्वस्व है--इस ज्ञानका ज्ञान रखना हो सर्वोत्तृष्ट पुरुषार्थ है। 
आ्रात्माका पिलृत्व--प्त्माका पिता ग्रात्मा, आत्माका पुत्र आत्मा । भ्रत्माकी रमगी 
श्रात्मा, आत्माका वैभव प्रात्मा | यह तो स्वय प्रभु है। पिता कहते है उसे जो रक्षा करे | 
पाति इति पिता । पा रक्षणे धातु है जिसका अ्र्थ रक्षा करना है, जो रक्षा करे उसका नाम 
पिता है। भेरी आत्माकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा हो सकता है क्या ? खूब हिल-मिलकर 
रहकर सब तो निरख लिया होगा । श्रापका ज्ञान काबूमे न रहे तो श्राप दु सी हो जाते है। 
आपका ज्ञान आपके सयममभे रहे तो आप दु छी नही रहते । किसी पुए्पकी चित्तवृत्ति विगड 
जाय जिसे लोग कहते है पागल होना, ऐसा पागलर्पन श्रा जाय तो उसके घरके लोग रिश 
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दार सब कोई कितना प्यार करके समझाते है, गोदमे बैठलकर सिरपर हाथ फेरकर भ्रपने 
हृदयसे लगाकर बडी प्रेमभरी बातोसे उसका बलेश दूर करना घाहते है, पर वहाँ क्या असर 
होता है ? उसका तो ज्ञान बिगड गया, पागलपन छा गयो, अब वह क्में है। अपना शेन 
अपनेमे विशुद्ध रहे, निर्मल रहे, मत्स्य नही, द्ेष वही । किसी परपदार्थमे आ्रासक्त न हो, 
सावधान रहे जिसमे अपने आपकी सुध बनी रहें ऐसा ज्ञान हो तो इस ग्रात्माको खुद शरण 
हो गया। 

आत्माका पुत्र॒त्व--आत्माका पृत्र आत्मा है। पुत्र किसे कहा है ? वश पुनाति इंति 
पुत्र । जो वशकों पवित्र करे उसे पुत्र कहते है। जो वशको पवित्न न करे उसका नाम पुत्र 
नही है ।.उसका नाम सुत रख सकते है । सूयते इति सुतः । जो पैदा हो उसे सुत कहते है । 
इस मुझ प्रात्माका वश है चित्स्वभाव, चैतन्यस्वरूप । वश उसे कहते है जो परम्परा रखता 
है| भेरा आत्मा इस चैतन्यभावकी परम्परा रखता है, अन्य लोकिक वशकी परम्परा नहीं 
रखता । श्राज इस घरमे मनुष्य है और मरकर कही घोडा, बैल हो गये तो काहेका यह वश 
रहा ? क्या कभी यह जीव इस चैतन्यके भ्रन्वयका त्याग कर सकता है ” तो इसका वास्तविक 
वश है चंतन्य ! उस चंतस्थ वशकों जो पवित्र करे वह है पुत्र । तो इस चैतन्य वशकों कौन 
पत्रित्र कर सकता है ? मैं ही कर सकता हू । 

जीवकी भावप्रधातता--देखिये यह जीव एक।/भावात्मक भावप्रधान पदार्थ है। जैसे 
इन पुदूगल ढेरोकी हम हाथमे लेकर फेक सकें, दिखा सकें, इस तरह इस ग्रात्माकों प्रयोगमे 
नही ला सकते । यह तो एक भावस्वरुप है, श्र इस भावमे चेतनता बसी हुई हैं। स्वभाव 
इसका एक प्रतिभास करते रहनेका है। +िसने बन,या यह ? है यह प्रनादिसे । किसी पदार्थ 
का स्वरूप कोई बना नहीं सकता । पदार्थ स्वय अपने आपके त्िगुणात्मक है, समर्थ है, तिदेव- 
तामयी है, उत्पादव्ययप्रौव्य युक्त है। ६ष्टि, सहार, सनातवता-इस प्रकार त्रिदेवतामयी पदार्थ 
स्वय अपने आप है। यह जीव भावप्रधाव है और चेतनाभावमे त्रिगुणात्मक है । 

. भावप्रधानताके प्रसंगमे उद्देश्यपुरक श्रलंकारिक कथनकी भुसिका--इस प्रसगमे थोड़ा 
अलकारके हगसे भर उ्ं श्यकों लक्ष्यमे लेकर एक प्रकरण सुनिये--सान लो अपनी कहपना 
मे दि; दुनियामे केवल एक ही चीज है--सत्‌ | यद्यपि यह सत्‌ जाति अपेक्षा एक कहा गया 
है, व्यक्ति भ्रपेक्षा नहीं । व्यक्तिकी अपेक्षासे तो सत्‌ उतने होगे जितने कि परिणमन होगे। 
परिशमन जितनेमे हो जाता है पूरा उतमेमे एक सत्‌ है। जैसे हमारा सुख परिणमन जितनेमे 
होता है उतना मै एक सत्‌ हू । थो प्रत्येक अनुभवनके साथ व्यक्तिमेद है। लेविन चाहे कुछ 
भी पदार्थ हो, जीव, पुद्गल, धर्म, अवर्म, श्राकाश, काल कुछ भी हो &हिर - के... 


मूक 


सत्‌ | तो केवल एक हृष्टिसे सत््व जातिको निरसों तो सब एक सत्‌ मात्र मालूम होते है। 
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किसी दाशंनिकने तो एकान्तता मान भी डाली कि एक सत्‌ ही सत्त्व है। सदर ब्रह्म है, है यह 
सब ठीक एक जाति भ्रपेक्षा, पर एक बात समझानेके लिए उनकी थोड़ी देरकी बात मानकर 
इस विषयको जानकारी बढ़ायें । ह 

पडात्मकताका एक लोकहृष्टान्त--मान लो सारे लोक्मे एक ही सत्‌ है! ठीक है 
रहने दो । अब यो निरखिये कि जो भी पदार्थ होता है वह सदात्मक होता है। उसमे ६ 
स्वरूप होते है--नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव । जैसे एक यह चौकी है तो घौकी 
यह तो नाम हुआ । भर इसको प्रपनो वुद्धिसे ऐसा मात्र लिया कि जो यो यो है ता वह 
चौकी है, यह स्थापना हो गयी और इस चौकीकी जो कुछ पूर्वापर परिणतिर्या है उन सबको 
लक्ष्यमे लेकर चौकी कहते हैं यह द्रव्य हुआ ग्रौर चौकीका जो परिणशमन है वह भाव हुमा 
श्रौर दौकीका जो क्षेत्र है वह छ्षेत्र है, चौकीकी जो पर्याय है परिणति है वह काल है । 

पडात्मकताका प्रासंगिक रूप--अब इसे कुछ ब्यवहारिकताका रूप देने के ' लिए 
इसमे यो देखिये, नाम जो शब्द कहा गया वह नाम है । जो व्यवहार चलानेका मूल ही वह 
नाम है। स्थापना है, जो उसमे ठहरा दे सो स्थापना । ष्ठा गतिनिवृत्तो एक धातु है जिसका 
तिष्ठति वर्तमात रूप बनता है । 5हरना उस छ्ठा धातुकों स्थापना माना | स्थापना मायने 
ठहराना, द्रव्य मायने पिड, पदार्थ, जैसे कि किसी चीजकों उठा कर बता देते है गरर भाव 
मायने एक स्वभाव जो कि पकडा नहीं जाता । केवल परिणाम । भ्रौर पेत्र, काल स्पष्ट है । 
सो स्वयमें ग्रभी एक सत्‌ माना था, वह सत्‌ सत्तात्मंक हो गया । बात आज एकदम कठिन 
भरा गई कहनेमे, लेकिन कोई बात कठित मुनकर भी यह श्रद्धा बनाई जा सकती है कि वस्तु 
के भव गममे कैसे अनोखे प्रकार हुप्ना करते है ? 

षंडात्मकतामे भिन्‍्त-भिन्‍्म प्रधातता--उस एक सतको श्रब छाट लो जो द्रव्यात्मक 
है वह तो है पुदृगल क्योकि पिडरूप पुदूगल ही समभमे ग्राता है। तो व्रव्यप्रधात पदार्थ है 
पुदृगल, पेत्रप्रधान पदार्थ है आकाश, कालप्रधान,पदार्थ है कालद्रव्य | यह सब प्रलकारि- 
कताकी बात चल रही है । केवल मर्म पानेके लिए यह कथन किया जा रहा है । कही वह 
सब एक ही सत्‌ हो भौर उसका यह श्रश निकला हो ग्रौर उनसे पदार्थ बता हो, ऐसा नही 
है। पर मर्म जाननेके लिए बात कही जा रही है । ताम उसे कहते है जो' लाये । तामका 
काम है चलाना । नाम बिना कोई काम चलता भी है क्या ? श्रौर लोग तो यो स्प॥ कह भी 
देते है कि इतका नाम अच्छा बला । तो तामका काम चलना. हुआ करता है । किसी पदार्थ 
का नाम ने धरे तो बात कैसे चलें ? और चलाना काम है पर्मद्रव्यका । तो नामात्मकतामे 
धर्मद्रव्यका सकेत हुआ । स्थापनात्मकतामे अधर्मद्रव्यका सकेत हुआ, क्योकि ठहराना है काम 
अधर्मद्रव्यका । अब रह गया एक भाव । क्या जीवमे चलाने ठहरानेकी » धानता है ! बया 
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प्रवगाह देनेकी प्रधानता है * जीवमे प्रधानता भावकी हैं। 

ावप्रधानताके वरशससे उपादेय शिक्षा--इस वर्रानसे हम अपने हिंतके लिए कश 
निष्कर्ष निकाले कि हम कल्याशके लिए, शान्तिके लिए अपने आपके भावोकी प्रधानताको 
. सोचा करें । हम कितने लम्बे चोडे है, ऐसा सोचनेसे ज्ञानानुभूति व होगी । यह जीव वर्तमान 
मे कैसी परिणति रखता है ऐसा सोचनेसे प्रनुभव न होगा, किन्तु यह मैं जीव एक चिझ्भावा- 
त्मक हू । एक उस चैतन्यस्त्रभावरूप अपने भ्रापमे मस्त हो तो ज्ञानानुभूति हो जायगी । ऐसा 
यह ग्रपवा पवित्र वश वाला आत्मा यह अपनी कलासे वशको पवित्र रख सकता है। इस 
कारण यह ग्रात्मा ही आत्माका पूत्र है। 

' आत्मवैध्व -आत्माके गुण और उन गुणोका विकास यही ग्रात्मप्रभव है। देखिये- 
जब कोई चिन्ता नहीं रहती है, कोई परपदार्थकरा सकल्प-विकल्प नहीं रहता है उस समय 
निज विश्वामके कारण जो प्रकाश आनच्द प्राप्त होता है वैभव तो वही है। जिन भगवानकों 
हुम प्राय पूजते है उनमे कया विशेषता है ? यही वैभव उनमे प्रकट हुआ है ) ये जगतके 
मनुष्य जड़ वैभवके पीछे लगे हुए है। उन जड़ वैभवकी वल्पनावोमे ही अपना उपयोग फंसाये 
है। हमारा वैभव तो यही एक शुद्ध चैतन्यप्रकाश है, ऐसा पवित्र उत्कृष्ट होकर भी जीव सुख 
दु खका भोगने वाला है, इष्ट प्रनिष्ट साधनोका भोगने वाला है, ये सब विपरीत आचरण पर- 
संयोगके बिना नहीं हो सकते । 

कर्ससे मोकतृत्वका भ्र्नाव व जीवमे भोकतृत्व-यहाँ यह सिद्धान्त स्थित हुआ कि 
तिश्चयसे आत्मा आ्रात्माकों करने वाला है, व्यवहारते जीवके रागादिक परिशामोका करने 
वाला है | जीव भी निश्चयसे अपने भावोका करने वाला है श्रौर व्यवहारसे कर्मोंका करते 
वाला है। यह तो करनेकी बात समाप्त की गई, श्रब भोगनेका प्रस्ताव लाया जा रहा है। 
इसमे भोगनेकी बात कहते हुए अटक लग गई । किसका भोगने वाला कहा ? कर्म अ्रपनेको 
भोगने वाला है, यह भी बात खपती नहीं है । यद्यपि अनुभवनकी हृष्टिसे चेतन प्रचेतल पदार्थ 
सभी अपने स्वहूपका अनुभवन करते है, पर वहाँ उस अनुभवनका भ्रर्थ परिणमन है । परमार्थ 
तो जीव सुख दुःखादिककों भोगता है, जीवके भावोकों भोगता है। यह भी ठीक नहीं 
बनता । तो जैसे दोनों नयोंसे कर्मोको कर्ता कहा गया था, यहाँ किसी भी नयसे कर्मको भोक्ता 
नही कहा जा सकता। क्योकि चैतत्यपूर्वक भ्रतुभवका सद्भाव कर्ममरे नही है । चेतनपत होने 
से केवल जीव ही कर्मके फलभूत और कथ्चित्‌ आत्माके सुख दु.ख परिणामकों भोगता है । 
और व्यवहारसे इश श्रनि"्ट विषयोको कथज्चितु भोगता है । 
शुद्ध स्वृरुपकी प्रतीति--इस अकार कतुं त्व और भोक्तृत्वके विषयमे यह सब कुछ 
स्पष्ट कर दिया गया है। इसमे हम यह लक्ष्य बनाये किन तो मेरे कर्मोंका सम्बंध है 
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निश्वेयत , भ्रौर न शयादिक परिणामों सम्बंध है निश्वयत' ते सुख दू ख ग्रादिकसे सम्बंध 
है । कोई सीधे पर है, कोई नैभित्तिक भावसे होनेसे पर है । मैं तो एक प्रूव शुद्ध चैतन्यस्व 
भावरूप है, इस प्रतीतिमे हमे शान्तिका मार्ग मिलेगा | 
एवं कत्ता भोत्ता होज्फ अपा स्ेहि कर्म्मेहि । 
हिंडदि प्रारमपार ससार मोहसछण्णो ॥६१॥ 
कर्ससंयुक्ततामें प्रभुता--अव कमंसयुत्तके रुपसे प्रभुत्व गुणकी व्याए्या की जा रही 
है | यह जीव प्रभु है, समर्थ है, यह कर्ता है, भीक्ता है, और प्रभुताकी व्यक्तिमे इस समय 
कर्मोत्ते सहित होता हुआ मोहसे ग्राक्ान्त होकर इस श्रपारससारमे भी घुम रहा है, यह भी 
एक जीवकी प्रभुता है । जब यह कर्मसयुक्त रहता है तब यह प्रभु श्रपनी कैसी प्रभ्ुता प्रकट 
करता है और जब कमरहित होता है तब यह अपनी कसी प्रभुंता प्रकट करता है ? जैसे किसी 
'पुरुषमे बहुत बल है, भ्रव उस वलका प्रयोग दूसरे जीवोके सतानेमे कर रहता है, हो भी बलका 
माहात्म्य तो है ही श्रौर फिर कदाचितृ वहांसे मुख मोडकर जीवोकी सतोकी सेवामे रक्षामे 
झपना बल लगा रहा है तो यह भी बलका माहत्म्य है। बल है इसका किस ही प्रकार उप- 
थोग किया जाय । बलका बलत् तो बरावर है। ऐसे ही यह जीव प्रभु है, अब यह किसी 
ओर लग जाय । कर्मसयोगसे लग जाय तो अपार ससारमे परिभ्रमण करे ऐसी प्रभुता पाता 
है श्रौर कर्मरहित हो जाय तो अनस्त आ्ावन्द भोगे, सर्वज्ञता बने, ऐसी प्रभुता पाता है। 
कतृ त्व व भोकतृत्वमे नयविभागकी हंष्टि- निश्वयनयसे यद्यपि यह जीव कर्मका 
कर्ता और क्मका भोक्ता नही है, फिर भी व्यवहारसे यह जीव कर्मका कर्ता और कर्मका भोक्ता 
कहा जाता है। इन दोनो-नयोका कैसा समल्वय है भौर का मर्म निरखा जा रहा है हि जहाँ 
इसको भी नहीं मना किया जा रहा है कि परप्म्बबकों पाकर निभित्त पाकर यह जीव राग्रा- 
दिक छप और सुख दु व श्रादिक रूप परिणम रहा है, और यह भी नही मना किया जो 
सकता है कि यह जीव स्वय अपनी योग्यताके अनुस्तार श्रपती ही,शक्तिते रागादिक रूप श्र) 
सुख दु:ख श्रादिक रूप परिणाम रहा है। रागादिक रूप १रिणमनेका नाम तो कतृत्व है शोर 
सुख दुख ब्रादिक रूप परिणमनेका नाम भोक्तृत्व है। भोगा, इसका प्र्थ यहो है कि वह यु 
'प.परिणमा अथवा ढु.खरूप परिणमा । इस जीवने वुछ, किया, इसका भ्र्थ यही तो निकला 
(कि इसनें रागड्रेष मोहरूप परिणमत किया । सो इस प्रकार यह जीव कामसे संयुक्त होकर अपने 
झूम और अशुभ कर्मोके अनुसार, पुण्य, पाप द्व्यकर्मके श्र ुसार, शुभ अशुभ भावोके अतुतार यह 
ससारमे परिभ्रमण करता है। 
व्यक्त प्रशुता--यद्यपि तिश्चयसे यह ससारमे व्याप्त नहीं है। ससारभावम वहीं हगा 
हुआ है, यह तो ;न 0 ज्ञानादिक गुणोका ब्राधारभू है, पर वर्तमान दान देंखा जाय हीं 
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इस स्वभावसे विपरीत जो चतुरगंतियोका ससरश है उस परिंग्रमणमे यह जीव लगा हुआ है । 
इसमे जो भव्य पुर है उनका तो ससारका प्न्त आ सकेगा, पर अभ्रव्य जनोके ससारका अत 
कभी ते आ्रायगा । कैसी प्रभुता और कैसी स्वयं अपने आप रचना हो जाती है कि कितने 
: प्रकारके जीव, कैसे-कैसे शरीर, कैसी-कैसी उनकी चेशएँ, कैसे-कैसे विस्तार, यह सब इस जीव 

के कारण ही तो रहा है । तो जोवकी कैसी प्रभुता है ? इन दोनोमे प्रभुताकी शक्ति प्रकट है, 
पर जब कर्मबद्ध है तो इसमे कर्तृ त्व और भोक्तृत्वका अ्रधिकार प्रकट हुआ है। प्रभुता नही 
तो और क्या है ? व्यक्त प्रश्ुता है। 

प्रभु भर संसारीक्षी प्रभुता--भगवान अज्ञान भर विकारहप नहीं परिशम सकते, 
बहु तो भ्रपने शुद्ध शान और शुद्ध प्रावन्दहूप परिणम रहे है। यह उनकी प्रभुता है। 
ये मिथ्याहृह्टि जीव शुद्ध ज्ञान और भ्रानत्दरूप तहीं परिणमा सकते, किन्तु अज्ञात, विकार 
अमररूप परिणम सकते है। भगवान तो सीधा-सादा सच्चा काम वर रहे है, पर यहाँके 
ससारी भ्रज्ञावी जन ठेढ़ा, कुटिल, कठिन, असंम्भव काम क्रिये जा रहे है। कया ससारी जीवों 
में प्रभुता नहीं है ? भगवान ही मे प्रभुता है क्या ”? भगवान्की प्रभुता भगवानके ढंगकी है, 
जैसा है तैसा ज्ञान श्रा गया, निराकुल है, निविकल्प है, उनका सीधा काम है, और सप्ारी 
सुभटोका काम देखिये, जो बात नहीं है उसे होनी करना चाहते, कितनो विडस्बना, कितने 
प्रकारके शरीर, प्रभुता है'ता इस जीवमे, तो वह जायगी कहाँ ? संसारी जीवोकी प्रभ्ुुता इस 
हपमे प्रकट हुई है । 

भावसंसरण 4 क्षेत्रससरण---यह जीव अनादिकालसे मोहके भ्रावरणसे ढका हुआ है, 
इस कारण इसका विपरीत प्रभिप्राय प्रकट हुआ है। और उससे सम्यग्ज्ञानकी ज्योति भ्रस्त- 
मित हो गयी है। सम्यस्जान प्रभी प्रकट नहीं है सो अज्ञानी होता हुआ यह सन्त अधवा 
अनन्त इस ससारमे परिभ्रमण करता है । ससार नाम है निश्चयसे विभावपरिणामका | यह 
जीव केहाँ ढोल रहा है, इस प्रश्नका उत्तर निश्चयसे यह श्रायगा कि यह जीव अपने विभाव 
में, उपयोगमे, कत्पनामे, राग्रेषादिक भावोमे डोल रहा है, यहाँ ही चक्कर लगाया करता है 
और फिर व्यवरहारसे स्पष्ट समझमे प्राय, ऐंस; परिभ्रमण बतायें तो यह २४३ घनराजु प्रमाण 
लोकमे ऐसा परिभ्रमण कर रहा है कि यहाँका कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचा जहाँ यह भ्रनेन्त 
बार उत्पत्त न हो चुका हो । ऐसा परिभ्रमण किया, और अज्ञानके वश ही रहा हो ऐसा ही 
'प्रि भ्रमण करेगा । अच्छा यह तो ज्षेत्रकी ६ष्टिसे समभमे श्राया, अब और तरहसे देखिये । 

द्रव्यसंसरण--इस जीवते इतना परिभ्रमण किया कि उस परिश्रमणुके कालमे ये 
जगतके सारे उपभोग्य परमांशु जो शरीररूप बन जाते है उन परनाणुवोकों श्रनेक बार ग्रहण 
'किया । न ग्रहण किया हो उनका ग्रहण किया, ग्रहण किया हो उनका भी बारबार ग्रहण 
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किया भ्रोर ऐसा भी ग्रहरा क्या कि उसमे कुछ ग्रहरा किया हुआ भी श्राया, कुछ न ग्रहण 
किया हुआ भी आया। यहाँ एक प्रश्य किया जा सकता कि यह जीव जब ग्रनन्त कालसे परि- 
अमण कर रहा है तो न ग्रहण किया हुआ तो कुछ रहता ही नही, फिर अग्रहीतका गहरा 
वौसा ? जो कुछ ग्रहण कर रहा है वह गृहीत ही गृहीत कर रहा है। समाधानमे यह समझता 
कि हम जव्से उसका एक परिवर्तन लगा रहे हैं अपनी कल्पनामे उस समयते हिसाब लगाने 
पर ग्रगृहीत बन जाता है । तो यो भ्रनन्त बार गृहीत तो एक बार प्रग्रहीत ग्रहए किया'। 
फिर अनन्‍्त बार अगृहीत, फिर एक बार गृहीत, यो अनन्ते बार गृहीौत हो, झिर एक बार 
मिश्र । उसी प्रक्रियासे एक बार मिश्र होनेके बाद अनन्त बार अग्ृहीत हो तो एक बार गृहीत, 
फिर ग्नन्त बार गृहीत होनेपर मिश्र, णे अनन्त मिश्र हो लेंगे । फिर श्रौर बदल लीजिए । 
अनन्त बार गृहीत हुआ तो एक बार अगृहीत, यो अनन्त बार अग्रहीत हुआ तो एक वार 
मिश्र । ऐसे हगसे स्व परमाणुवोकों नाना विधिसे ग्रहण किया । इसमे ज्ञातव्य यही बात रख 
लो उसमे जो परिभ्रमण बनता है, ऐसे-ऐसे भ्रनन्‍्त परिवर्तन इस जीवने किये । 
कालससरण “ये सब परिभ्रमण भ्रज्ञानके कारण है। वह अज्ञान क्या ? जो प्राय 
अ्रब भी करते जा रहे हैं, यह तो मेर। ही है। है किसका ? ये कुटुम्बी जन तो मेरे ही हैं, 
और है किसके ” उस ग्रज्ञानसे श्रव भी अनेक झीव बाज नहीं आते है। श्रद्धामे बसाये हैं 
ग्ौर यह मिथ्या श्रद्धात तव तक कैसे मिटे जब तक अपने आपकी विचित्रताका इसे ,श्रद्धान 
ने हो जाय । अब कालके ढंगसे भी सोच लीजिए | किसी उत्सपिणी कालसे कत्पतामें शुरू 
करो | भ्रबसे अनन्त उत्सपिणी पहिलेकी किसी उत्सपिणीसे रुपाल करो । इस जीवने उत्सपिणी 
काल लगते ही पहिले समयमे जन्म लिया | इसके बाद फिर जो उत्सपिणी लगी उससे किसी 
भी समय पैदा हो वह गिततीमे नही है। किसी उत्सपिणीमे फिर दूसरे समयमे पैदा हुआ, 
फिर किसी उत्सपिणीमे तीसरे समयमे पैदा हुआ वह क्रम लेता है। बीचमे तो भ्रनन्त बार 
अव्य-अत्य समयोमें पैदा हुआ उसे नही लेना है। ऐसे क्रमसे उत्सपिणीके जितने समय है और 
प्रवरमपिणीके जितने समय है क़मसे उत्पन्त हो ले । श्रव सोच लीजिए कितना परिभ्रमण इसका 
हो गया । यह तो अभी एक परिवतंन है । ऐसे ते अनन्त परिवर्तन किये है।इस जीवके भ्रमण 
' की बात कही जा रही है, क्या यह सम्भव नहीं है ? सम्भव है । जब श्रनन्त अमर हो रहे 
हैँ तो इतनी बातमे क्या सन्देह ? | | 
' भवसंसररा--अब एक और नई दृष्टि लगावो--भवश्रमणकी । जैसे, नारकी जीवोकी 
कमसे कम भ्रायु १० हजार वर्षकी होती है और अधिकसे प्रधिक ३३ सागरकी हीती है । ?३ 
झागरमे अनगिनते करोडो वर्ष समाये हुए है। कोई जीव १० हजार-वर्षकी आयु लेकर नारकी 
बना । नारकी जीव मरकर तुरन्त ही नारकी तहीं बता करता है, ऐसा नियम है, वह तिर्यंब 


| 
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या मनुष्य बने, फिर नारकी हो, भ्रव मारकी मरकर और कुछ स्थिति लेकर बने । यो 
११-१२ हुजार वर्ष ग्रादि प्रस्य अ्रस्य प्रकार वर्षकी आयु लेकर नारकी हो, वह गिनतीमे 
नही है । १९ हजार वर्षमे जितने समय होते हैँ उतनी बार १० हजार वर्षकी आयु लेकर 
पैदा होने लगे ग्रोर फिर १० हजार वर्ष एक समय अधिकको ग्रायु लेकर पैदा हो ले, भिन्‍न 
आयुको इस क्रममे नहीं गिना है, यो एक एक समय बढ़ बढ़कर आयु लेकर २३ सागरकी 
ग्रायु प्री कर ली, तब समक् लो कितना अ्मण हुआ । यह तो एक भवपरिवतन है । ऐसे ही 
देवगतिमे लगावो, वहाँ भी कमसे कम १० हजार वर्षकी श्रायु है। श्रोर भ्रमण वाले जोवमे 
अविकसे अ्रधिक ३१ सागरकी प्रायु है। इससे अ्रधिक ग्रायु वाला देव नियमसे सम्यर्हृषि 
होता है। उन्हें परिवर्तनके क्रममे वही ले सकते क्योंकि उनको ग्रहण करतेसे तो खेल ही 
भव भ्रमणका सारा मिट जायगा। ऐसे ही वहां भी एक-एक समय अधिक आयु ले लेकर 
देव भव बदले, वहाँ भी यह नियम है कि देव मरकर तुरूत देव नहीं बनता । देवगतिका जीव 
मरकर मनुष्य श्रथवा तिर्यज्च होगा, फिर वह देव हो स्वत। है । यो दूसरा भवपसितत 
हुआ। मनुष्यकी कमसे कम ग्रायु भ्रतमु हु्ते और अधिकसे अ्रविक श्रायु ३ पल्यकी है। पल्यमे 
असस्यात वर्ष होते है। यह झ्यु भोगभूमिज मलुष्यकी है। यो हो तिर्यचकी श्रायु है । वहाँ 
भव पूरा करे। यो एक एक भवपरिवर्तत यह पूरा हुआ । ऐसे ऐसे इस जीवने भनतन्त भव 

परिवर्तन किया । 
जीवस्व॒श्नाव व वर्तमान परिशमत--यह जीव स्वभावत- अनन्त ज्ञान, अनन्तदर्शव, 
अन्त आनन्द, अनन्तशक्तिकी योग्यता रखने वाला है, किन्तु विपरीत बुद्धि करके मिथ्यात्व 
कपायमे ग्रस्त होकर परिभ्रमण कर रहा है। इसे रच भी विषाद ग्रथवा लाज नहीं आ्राती । 
इसको रागद्वेष मोह करनेकी ऐसी कुटेव पड गयी है। सम्यस्ज्ञान जगे तो सासारिक अ्मण 
कतृ त्व भोकतृत्व इन व्यवहारोकी लाज आ्रायगी । अज्ञानमें हो प्रज्ञानके क्मोमे बुद्धिमानी 

मार्नी जाती है । 
प्रपराध शर निलेज्जताका उदाहरण--एक घटना है कि तीन पुरुषोने मिल करके 
एक ही परमे बराबरमे चोरी की । न्यायालयमे वह घटना पहुची । न्यायाधीशने सोच सम 
कर उनका निरय दिया । एक को कह दिया कि तुझे घिवकार है जो इस कामको किया । 
इतना ही दड दिया । एकको कुछ दिनोंके लिए जेलमे रख दिया। और तीसरेको यह दड 
दिया कि इसका मुंह काला करके गधेपर चढाकर गावमे धुभाया जाय । लोगोको गका हुई 
कि तीनोंने एक ही अपराध किया और ऐसे भिन्न-भिन्न दण्ड वयो दिये गए ? सो सुन लीजिए 
डिसे घिक्कार करके छोड दिया था वह घरमे जाकर किसी टंकीमे या कुटियापे घुसकर अपन 
भोग इटाकर पर गया । इतना उसके मनमे पछतावा श्रा गया । अब गधे वालेकी बात सुनो- 


ज्च 
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जव भुंह काला करके गधेपर बैठाकर धुमाया जा रहा था और जब वह अपने द्वारपर 
पहुंचा, देखा कि स्त्री खड़ी है तो चिल्लाकर कहता है कि पानी गरम करके रखना, थोडा 
और घृमनेकों बाकी रह गया है | उसके लिए यह दण्ड भी कम रहा । 

अपराध, दिपदा प्रौर तिलेज्जता-अहो, इतना महाच्‌ कह भोगा जा रहा है, शरोर 
का वन्धन परिवारका। बच्चन, अनेक इंष्ट वियोग, अनिष्ट सयोग, कह्पनावोके क्लेश, शरीरमे 
व्याधियाँ उत्पन्त हो जायें उनकी वेदनाएं, और रोज-रोजकी भूख प्यासकी अलग वेदनाए, 
इतने कठित दु ख भोंगे जा रहे है और उन दु खोके भोगे जानेका श्रपराघ केवल इतना है कि 
हम निजको निज परको पर जाननेका निर॑य भ्रौर वृत्ति नही रखते । कहने सुनमेमे तो बडा 
भाएती सा अपराध है और उसके फलमे इतना जाल ! जाल भी भोगते जा रहे और इन 

वेशोका जो कारण है उस कारणको नहीं छोड़ना चाहते । यह स्थिति है ससारचरिश्रमण 

करने वाले जीवोक़ी । जैसे लाल मिर्च खानेंके शौकीन लोग लालमिचे खाते भी जाते है, सी-सी 
भी करते जाते है, आँसू बहाते जाते है, फिर भी और लाल मिर्च लावों, यो माँगते है। इसी 
प्रकार ये ससारके अज्ञ जीव ऐसे कातिर हो गए है, ऐसे ग्राधीन बन गए है, अ्रपनेमे ऐसी 
विवशता मान रखी है कि एक शरीर छोडकर दूसरा शरीर ग्रहणा किया और उस शरीरके 
प्रसंगमे जो समागम मिल्रा उस समागममे राश विरोध कल्पनाएँ की | मिटा, फिर कही उत्पन्न 
हुप्ना वहाँ रागठ्रेप मोह, ऐसी विडम्बनाभ्रोमें यह जीव चक्र लगाता है भर भ्रपना जो थुद्ध 
प्रताप है उस प्रतापसे वब्च्चित हो जाता हैं। 

निराकुलताके उद्यमका कर्तव्य--हुम श्राप सब जीव है । हम आपको ऐसी निराकु- 
नताका यंत्न करता चाहिए कि जो स्वाघीव हो भौर कभी मिटे नहीं । ऐसी निराकुलता है 
मोक्षमे । मोक्षका मार्ग अपनाना चाहिए। मोक्षका मार्ग है सम्यस्दर्शन, सम्येसगात और सम्यक्‌ 
बारित्रकी एकता । विशुद्ध सहज अपने सत्त्तके कारण जो भेरा स्वरूप है, स्वभाव है तस्मात्र 
मैं हु ऐया भीतरमे विनिश्चय होता चाहिए, भर अपने उपयोगको ऐसे ही चिन्तेतमे लगाना 
चाहिए और रतिस्मण भी ऐसी हो भावनामे बनाना, यह है सम्यस्यान, सम्यस्दर्शन भर 
मम्पकूवा रित्रेकी स्थिति । ऐसा होनेका जिस ज्ञानीने प्रोग्राम बनाया है उसको ऐसा होनेमें 
बड़ी बाधायें भ्रा रही है क्योकि प्रनादिसे विषय कपायकों वासनामे यह रत रहा है। गब 
उन विपमकपायोकी वासना दूर करनेके लिये तप व्रत सयमे, श्रध्ययत समस्त व्यवहार करता 
है । यह व्यवहार भी इस दृष्टिमे धर्म है औौर ऐसा व्यवहार करके भी ज्ञानी पुरुष अपने मुझ 
क्षकष्यकों भूलना नहीं है! मेरा मु मोक्षमे है और मोक्ष कैवह्यमे है ऐसा निर्णय करके अपने 
ग्रापमे अपने कवत्यस्वरुपकों निरखा करता है। स्वयं सहज दौसा जानप्रकाशमात्र हू, उर्े 
ज्ञाइशकाशहूप अपनेदी अनुभवा करता है। वस यही बुद्धृत्ति उस जीवके समार-अगशके 
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विनाशका कारण होती है । 
उवसतपीणमोहो मर्य जिणभासिदेश समुवगदों ! 

णाणाणुमण्गचारी रिव्वाणुपुर वजदि घीरो ॥७०॥ 
कर्वियुत्ततामें प्रभुताका वर्शांत--जब यह जीव कर्मसे वियुक्त होत। है तब इसे बसी 
प्रभुता प्रकट होती है ? उस सहज प्रभुुताका इसमे वर्णान है। इस प्रभुताकी चर्चामे ही जागृति 
और अपर आनन्द मिलतो है। जो सहज प्रभुता है उसके ग्रानत्दका कोई लोकमें उपादान 
नही है। प्रभुता व्यक्त होनेका प्रारम्भ होता है. सम्यवत्वसे । दर्शन मोहनीयकी तीन प्रकृतियाँ 
मिथ्याव, सम्ययुमिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृति भर अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ--इन ७ 
प्रकृतियोका उपशम हो तो उपशमसम्यक्त्व होता है। क्षयोपशम हो तो क्षयोपशम सम्यवत्व 
होता है । क्षय हो तो क्षायिक सम्यकक्‍्त होता है । आत्माके निर्मल परिणामोमे ऐसी प्रभ्नृता है 
कि जैंसे कहावतमें कहते है कि सिहके समक्ष स्थाल हो तो रखाया हुआ मास भी उगल देता 
है। यो ही निर्मल परिणाम हो तो भव-भवके बंधे हुए क्मोंका विकेट उथल-पुथल होता है 
ग्रौर उधल-पुथल होकर वे न/ हो जाया करते है | यह सब करणातुयोगके ग्रन्योसे जाना जा 
सकता है । 

क्षयोपशमलब्धि, विशुद्धलब्धि भर देशनालब्धि--इस जीवको सबसे पहिले क्षयोप- 
शमलब्धि प्रकट हुई, कुछ विशुद्ध परिणामोका निर्मित्त पाकर कर्मोमे जो अनुभाग पड़े हुए थे, 
तीब्र थी फलदान शक्ति, उससे शिधिलता हुई, वह क्षयोपशमलब्बि है, भौर क्षयोपशमके कारण 
विशुद्ध परिणाम बढे वह विशुद्धलब्धि है । फिर ज्ञानी सतोके ,उपदेश मिले वह देशनालब्धि 
है। प्रव सोच लो--इन तीन लब्बियोमे से दो तो हम आप सबको मिल चुकी है। हम 
श्रापका क्षयोपणम क्या बढ़ा नहीं है, विशुद्धिकी वया हम आ्राप लोगोमे योग्यता नही है ? देश- 
नालब्बिकी बात सबके अपने निजी विचारोकी बात है। किसीको मिल गई, किसीको नहीं 
मिली । > 

प्रायोग्यलब्धिकी विशेषता--इसके पश्चात्‌ प्रायोग्यलब्धि होती है | श्रव जरा ध्यान 
से सुनिये--प्रायोग्यलब्धिमें कितना भ्रदूभ्ुत चमत्कार हो जाता है ? परिणामोकी निर्मलताका 
नाम लब्वि हैं। इस जीवके देशनालब्धि तक बहुत कोडाकोडी सागरोके कर्मोकी स्थिति है । 
जब भ्रायोग्यलब्धि प्रारम्भ होती है तब उसकी अ्न्तःकोडाकोडी सागरकी ही स्थिति रह जाती 
हैं, भौर फिर उसमे भी घटती जाती है, जब सात भराठ सौ सागर और घट जाती है तो इस 
मिध्यादृष्टि जीवमे इतनी प्रभुता प्रकट होती है इसके कि तरकायुका बध नहीं होता । फिर सात 
श्राठ सौ सागर और घट जायें तब तिर्मचर श्रायुका बध नहीं होता है, इसी प्रकार पृथव्त्वसागर 
और घटनेपर मनुष्य तथा देव आ्रायुके भी बध रुक जाते है। फिर पृथकत्वसागर कम होनेपर 


है 


२६६ ॥ ,.. 'व्चास्तिकाय प्रवचत 
नरक्षगति व गत्यानुपूर्वी बध।पसरित हो जाते है। इसी तरह ३४ तरहके बधापसरणोमे पृथक्त 
सागर वध कम होता है। इतना काम भव्य भी कर लेते है और प्भव्य भी कर लेते हैं । ऐसे 
काम अभव्य मिध्याहृष्टि जीव कर लें, यहाँ तक तो बल चलता है। इसके बाद अभव्यक्े करण- 
लब्धि नहीं चलती है, अ्रध करण और अपूर्वकरण भी नही चलता । 

करणात्रयका सामर्थ्य - भैया | श्रध करण, अ्रपृर्वकरशा व श्रनिवृत्तिकरण--ये तीन 
परिणाम कई बार होते हैं। गुणस्थानोमे जो प्रपर्वकरण अ्रनिवृत्तिकरणका नाम लिया है 
वह चारित्र मोहके क्षय करनेके लिए लिया है। जब जीवके उपशम सम्यक्ल होता है तब ' 
अध करण भ्रवृरवंकरण और अनिवृत्तिकरण हो जाते है भौर ये मिथ्यात्वमे हो जाते हैं | जब 
यह जीव क्षयोपशम उत्पत्त करता है तब ग्रध.करण और अपूर्वकरण दो परिणाम होते है । 
वहाँ ग्रनिवृत्तिकरण नहीं होता है। अब समझ लिया जायगा कि अनिवृत्तिकरण परिणाम 
होनेपर एकसा परिणाम हुप्ना करता है। क्षयोपशम सम्यक्त्वमे एकसा परिणाम क्षयोप- 
शम सम्यस्दहि जीवके नही होता । क्योकि वहाँ चल मलिन अगाढ़ दोप है । यहाँ प्रनिवृत्ति- 
करण नही होता । ग्रनन्तानुबधीका विसयोजन हो तो तीन करा है दर्शनमोहका उपशम हो 
तो तीन करण है, दर्शनमोहका क्षय हो तो तीन करण है, सयमासयम हो तो २ करण हैं 
भ्रध करण अपूर्वकरणा । यहाँ भी नजर कर लो । अनिवृत्तिकरण परिणाम न होनेसे सयमा- 
सयममे भी एकसा परिणाम श्रावकका नहीं रहता । यह आत्मा महाब्रत धारण करे तो वहाँ 
२ करण होते है--अधकरण व अपुवंकरण । वहाँ पर भी विपमता होती जब चारित्रमोहका 
क्षय करता है तब तीन करण होते है। इन तीन करणोमे श्र करण तो सांतिशय प्रप्रमत्त- 
विरतमे हो जाता है। श्रपृर्वकरण झ्राठव ग्रुणशस्थानमे होता है और भ्रनिवृत्तिकरण नवमे 
गुरास्थानमे होता है | यहाँ आठवें नवमे गुणस्थानका नाम परिणामके तामपर ही रख दिया 
गया है। प्रध द रणमे श्रनन्तगुणी विशुद्धि चलती रहती है । अपूर्वकरणमे अनन्तगुणी विशुद्धि, 
स्थितिघात, हीन स्थितिबंध, अनुभागधात, प्रदेशनिजेर। व अनेक अशुभ प्रकृतियोका शुभप्रकृति 
में सक़मण होने लगता है । है ः 

भ्रतिवृत्तिकरणकी प्रगति--जब ग्रतिवृत्तिकरश होता है तो विकट खलबली कर्मोमे 
मच जाती है । जैसे-मान लो इस समय पौने आ्राठ बजे है और ५ मितट बाद इसक। उपशम 
'सम्यकत्व होगा श्रौर मान लो ३ मिनट तक उपशम सम्यक्त्व रहेगा ५० मिनट्से ५३ मिनट 
तक तो ५० मिनटसे ५३ मिनट तककी स्थिति वाले जितने गे ७ कर्म है सम्यकव धातक 
इनमें जब जिसकी विसयोजना है तो वह स्थिति हटकर या तो ५० मिनट्से पहिले वाली 
बन जायगी या ५३ मिनटसे अगली वाली बन जायगी | वहाँ यह उपशम सम्यस्दष्टि इतना 
निर्मल होता है जैसे क्षायिक सम्यस्हष्टिके सम्यक्त्वघाती प्रकृतियोक़ी सत्ता नहीं है वा, ऐे 
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हो उन तीन मिनटोकी सत्ता इसके भी नहीं है, तभी तो अनिवृत्त अर्थात्‌ सहण परिणाम 
रहता है । यो तो परकी बात कही गयी है।.., 

प्रात्मविकासका वैभव--अब निजका चमत्कार देखो-संम्यवत्वका परिणाम मिले, 
उससे भी बहकर और कुछ वैभव है क्या ? ये तीन लोकके हीरा जवाहरात रत्न सारेके सारे 
सामने था जाये तो भी उनसे इस प्रात्माका क्या हिंत हो जायगा ? इनसे भ्रात्माकी कोई 
तखझी है क्या, शान्ति है क्या ? कुछ भी नहीं है। ये सारे तीव लोकके पापाण भी इकट्ठे 
हो जायें तो उससे वास्तविक श्राननद नही भ्रा सकता । किन्तु एक अपना सम्यकक्‍त्व परिणाम 
जगे, प्रपनी हृष्टि अपने आ्रापके सहजस्वभावकों पकंड ले तो उससे बढ़कर अमीरी जग्तमें 
वया है ? 

ज्ञानवैमवके महत्वका एक उत्तिमे प्रदर्शन--एक साहित्यकारते लिखा है कि कोई 
राजा घमडमे झ्राकर एक साधुक़े सामने छाती पुलाकर जा रहा था तो साधुने तो नहीं कहा 
पर साघुकी ओरसे कवि कहपता करके कहता हैं. एक एलोकमे “पर्थातामीशसे त्व"''।” है 
राजद | तुम प्रर्थ ग्र्थात्‌ धनका गव॑ कर रहे हो, तुम्हारे चित्तमे यह अभिमान है कि मेरे ऐसा 
वैभव है प्रथ॑ है, तुम अपनेको धती मानकर महान समझ रहे हो तो तुम्हे कुछ पता है ? हम 
भी अर्थवे भण्डार है। शब्दके अर्थ निकलते है ता । तुम्हारे अर्थ तो ये पत्थर है श्र हमारा 
अर्थ ज्ञानात्मक है। एक कविकी कल्पना है। तुम यदि बड़े-बड़े रेशमी अच्छे वस्त्रोसे मौज 
माना करते हो, सतुष्ट हुआ करते हो तो यहां हम दिशावोके अम्बरसे भ्रथवा वल्कलोसे प्रपने 
को तृत्त बनाये रहते है, और और भी बातें कहनेके पश्चात्‌ फिर कहा कि यह निर्णय करलो 
कि दरिद्र कौन है ग्रोर धनी कौन हैं? जो सस्तुष्ठ हो वह धनी है, जो असतुष्ट हो वह 
दरिद्र है। 

आगमाध्यासकी प्रेरशा--भैया | अ्रव जरा आ्रगमके शब्दोके अ्र्थंका संचय करिये 
ग्रौर उन प्रथोसे सस्तुष्ट रहा करिये, इसमे अनुपम सन्‍्तोष मिलेगा । साराका स्तारा तन, मन, 
धन, वचन सब खोकर भी यदि एक निज सहज स्वभावकी दृष्टि मिलती है तो समझो कि 
हमने सब कुछ पा लिया। शोर एक अपने सहज स्ववावकी दृष्टि खोकर शह्ममे चाहे ६ खण्ड 
का वैभव भी पा लिया तो भी आपने खोया सब कुछ है, पाया कुछ नहीं है । यह ज्ञानी पुरुप 
जिसने दर्शन मोहका उपशम किया है, क्षयोपशम किया है, विपरीत आशयोसे विमुक्त हो 
गया हैं। इसी कारण इसके महतो ग्रत्तःप्रसल्तता है । यहू भ्रव तिर्मम हो गया हैं । 

ज्ञानीकी अन्तः तिर्भयता--परपदा्रोमि यह मैं हु, यह मेरा है, इस प्रकारका आशय 
रखना सो विपरीत झाणय है। मेरा तो मात्र मैं हूं। जो ज्ञानादिगुणमय है, अर हैं 
निर्मम है, केवल एक चंतन्यप्रकाशमात्र है, जिसवा विसीसे व्यवहार नहीं चलता, ऐसा यह 


ध्प पण्चास्तिकाय प्रवचन 
मै चैतृस्पप्रकाशमात्र आत्मतत््व हू । मै (नाम्र लेकर) यह नही हू । (समागमोका नाम लेकर) 
ये भेरे नही है। भरे देह तक भी मेरा नही है फिर अ्रन्य कुछ वैभव तो मेरा होगा ही क्या ? 
यह जीव तो केवल कह्पनाजालोको गूथ कर प्रपना अमूल्य समय खो रहा है। लाभ कु 
भी नहीं उठा पा रहा है । ज्ञानी पुरुष जिनेन्द्र भगवातके आगमकों पाकर, इस जैनशासनकों 
पाकर इसका सदुपयोग करता है, मोहसे निवृत्त हो जाता है, इसके सम्यस्ञानकी ज्योति प्रकट 
हो जाती है। भ्रव इसके भय नही रहा । इस ज्ञानीके कैसी भी स्थिति गुजरों पर यह अन्त 
भय नहीं रखता । उसके निरायमे यह बात पडी हुई है कि ये सारे समागम रग ढग सब 
वीचको बातें है। यह मै तो गुजर कर आगे जाता हू। मार्ग दिख गया, अतएवं घबडाहट 
नहीं है । 

मार्गनिरंयमे भी भ्राकुलताकी निवृति--जैसे कोई सुसाफिर अंधेरी रातरिको किसी 
जगलमे फस गया, रास्ता भूल गया तो भ्रब वह कहाँ जाय, कही मार्य ही वही सृझ रहा । 
एक साहस बनाकर वह वही ठहर गया, जो कुछ होगा देखा जायगा, पर जहाँका तहाँ हो वह 
ठहर गया। इतनेमे एक बिजली चमकी और उस बिजलीके क्षणिक प्रकाशमे उसे सामने सडक 
दिख गई । यह वह सड़क है जिससे हमे जाना है और उस सडकसे यह पंगडडी मिल्र रही 
है। एक नजरमे सब कुछ समभमे भरा गया। वह बिजली क्षण भरसे ही समाप्त हो गयी 
फिर वही घोर ग्रधकार छाया हुआ है, फिर भी उस मुस्ाफिरको रच आकुलता नहीं है । 
उसकी समभमे यह बात पडी हुई है कि वह है रास्ता, वहाँ जाना है, थोड़ी सी रात और 
गुजरनी शेप है। सबेरा होते ही इसी रास्ते से चले जायेगे। ऐसे ही इस ज्ञानी पुरुषने सब 
ग्राता हाल जान लिया कि मै अमृर्त चैतन्वप्रकाश हूं, मेरा मात्र मेरे भावोका परिणमन है। 
मेरा सब कुछ मै हू । मेरा भविष्य मुभमे है | इसही उपायसे हम अपने उस सहज ज्ञान भ्रौर 
आ्नन्दके पदको प्राप्त कर लेंगे। सदा निराकुल रह जायेंगे। निराकुल तो मेरा स्वरुप है, 
सब कुछ निरंयमे समाया है तो वर्तमानमे चाहे कितने हो भभाट लगे हो, लेकिन दृष्टिम फिर 
भी वह अ्रन्तरज्मे तृप्त है। चाहे बहिरड्भमे कुछ उठ्देण भी हो रहा हो । 

सम्पर्दृष्टि नारकीका प्रम्तः प्रसाद--सम्यस्दृष्टि पुरुप नारकी भी हो और वह बाह्नमे 
बड़े उपद्रव भोग रहा है। शरीरका दुख, नारकियोसे मरने पिटनेका दू.छ, जहाँ तिल तिल 
बराबर देहके टुकड़े भी कर दिये जाते है. फिर भी पारेकी तरह मिलकर फिर खड़े हो जाते 
है, जिनकी बीचमे मृत्यु भी नहीं होती है और ऐसे बाहरी अनेक दुख भोगकर भी सम्यस्हषि 
नारकी अन्तरद्भम कैसा निराकुल रहता है ” इस मर को ज्ञानी पुरप ही जात सकता है। 
सम्यरृष्टि नारकी भी दुसरे नारकियोकों मारता पीटता, वह भी दूसरे नारकियों द्वारा मार 
वीदय जाता, नेकिन सम्यस्दप्टि नारकीकों श्रतः सबसेश नही है और भ्रत्य नरक जो ढ्ृष्ए, 
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नील, कापोत लेश्या बाले है वे अंतः सक्लिष्ट रहा करते है। 
सम्परृष्टि देवोकी भ्रत्त: तिर्मलता--देवोंकी भी बात देखो-देव लोग बड़े-बड़े भोग 
साधनोके बीच रहते है । छोटेसे छोटे देवके कमसे कम २२ देवायनाए होती है और बडे देवोके 
तो हजारो देवागनाएँ होती है । दूसरे उन देवोके, यहाँके मनुष्यों जैसा कोई विवाद नहीं है । 
वे खूब मनमाने भोग भोगते है । उन देवोंसे भी जो सम्यस्दृष्टि देव है । वे इन भोगोके बीच 
रहकर भी अत्यन्त उदास रहते है। उनका भुकाव तो अपनी श्रोर रहा करता है। इस मर्म 
को ज्ञानी जन जानते है। भला बतलावो जो इस पचमकालमे दुन्ददुन्द, समतभद्र, अकलक 
इत्यादि ऋषि सत हो गए है। वे इस समय ग्रब कहाँ पर होगे, वया कर रहे होगे ” जिसने 
इन पुरुषोका चारित्र मुना है, पढ़ा है, उनका चित्त यह कह देता होगा कि ऐसे ऋषिराजके 
समय्मे यदि मैं होता तो उनके चरणोकी धूल अपने शिरपर लगाकर अपने जीवनको सफल 
समभता । कभी अवसर पाकर किन्‍्ही-किन्ही सतोका चरित्र सुनायेगे तब यह बात घटित हो 
जाय हृदयमे कि यह बिल्कुल ही युक्त बात है कि उन गुरुवोके समयमे यदि मैं होता तो 
सब कुछ भूलकर केवल उतकी सेवा करके श्रपने जन्मको कृतार्थ समभता । वे क्ुन्दकुन्द, 
समतभद्र, अ्रकलक इत्यादि क्या अब है ? अरे वे तो गुजर गए और मरण करके कहाँ पैदा 
हुए होगे ? अपनी रुचि और कह्पनाके अनुसार तो बतावो-? देवगतिसे वे इस समय होगे । 
क्या कर रहे होगे ? ठाठकी सभा लगी होगी, देव देवियाँ गान-तान कर रहे होगे॥ बडी 
धृमधामसे संगीत हो रहा होगा। सभी देव शिर हिलाहिलाकर ग्रानन्द ले रहे होंगे और ये 
कुत्दकुल्द, समतभद्र, अकलक इत्यादि जीव, जो अ्रब बड़े देव है वे देव भी आनद ले रहे होंगे, 
मगर भीतरमसे क्या गुजर रही होगी ? ज्ञानका प्रकाश होगा, सम्यक्त्वकी दृष्टि होगी श्ौर 
उससे हटना चाहनेकी बात भनमे सोच रहे होंगे। जबकि अन्य देवोको उसमे लगमेमे मौज 
आ रहा होगा। अविरत सम्यस्दृष्टि देवगतिके जोव इतने भोगके साधनोमे रहकर उससे 
उदास रह करते है । 
प्रन्तस्तपका प्रसाई--ज्ञानकी महिमा अनुपम है। हम आपका गुरु कहो, देव कहो, 

शास्त्र कहो, सर्वस्व, शरण, सार एक विद्युद्धज्ञान है। उस सम्यज्जान ज्योतिको पाकर यह 
जीव कर्तृ त्व श्रौर भोवतृत्वके अ्धिकारको समाप्त कर देता है। वह अपने व्यवहारमे भी 
अकर्ता भ्रौर अभोक्ताका अनुभव करता है। उनमे भली प्रकारसे प्रभुताकी शक्ति उत्पन्न हुई 
है, वह अब ज्ञानके मार्गसे ही अपनी चर्या बना रहे है। उनकी इस गअ्तःतपस्थाके प्रसादसे 
शुब्लध्यानके प्रकट हुआ है शोर वे उस शुवलध्यानके प्रसादसे मोक्ष नगरमे पहुच जाते हैं । 
जहाँ कि विशुद्ध रागठ्रेष रहित ऐसे ज्ञानानदस्वरूप आत्मतत््वका ही प्रालम्बन हो र. 

भ्रपवर्ग नंगरको प्राप्त होते है। अपवर्गका अथ है जहा धर्म अर्थ काम ये तीन वर्ग नही होते 
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हैं, अर्थात्‌ सब कमदोंसे, विकत्पोसे मुक्त सर्वज्ञ स्वदर्शी अनर्त ग्राननदमय अवस्था को वे 
प्राप्त होते है। देखो ना--जब यह जीव कर्मसयृक्त था तो अपनी योग्यताका कैसा विपरीत 
विस्तार बनाया करता था और जब कमोते विमुक्त हुआ तो इसने अपने गुशोका भ्रमित 
विस्तार ग्र्थात्‌ भ्रमित विकास विलास प्रवेट किया है । यह प्रभु स्वभा गुद्ध है ग्रोर शात्ति 
के धच्चूक ओोबोक़े लिए प्रतीक है ! इस प्रकार यहाँ तक प्रभुताकी व्यास्यामे क्मंसपृत्तके रुप 
से पहिली गाथामे और कर्मवियुक्तपनेके रूपसे इस गाथामे इस जीवकी महिमा वतायी गई है । 
एको चेव महप्पा सो दुवियषोत्तिलक्खणों होदि। 
चदुसकमणों भरणिदों पचगगुणणधाणों य ॥७१॥ 

जीवकी एकरूपता--अब जीवके सम्बंधमे जीवकी ही विशेषताकों प्रदर्शित करनेकी 
पद्धतिसे जीवके विकह्प कहे जा रहे है। यह जीव एक हैं, जैसे सब स्वर्णोमे साधारणतया पायें 
जाने वाले स्वशंत्व गुणकी हृष्टिसे सब स्वराराशि एक है, इस ही प्रकार सब जीवोंमे साधारण 
रपसे पाये जाने वे केवलज्ञानादि अनस्त गुझोके समृह रूप शुद्ध जीव जातिकी दृष्सिं जीव 
एक है । जिन दार्णनिकोने एक हा माना है उनका अ्भिश्राय, उनकी दृष्टि मृलमे यह रही 
होगी जैसे कि स्याहादने संमग्रहनयकी अपेक्षा सर्व साधारण गुणोकी हृष्सि एक बताया है, फिर 
उस एककी घं।षणके बाद सर्व हृष्टियोसे उसे एक माना जाने लगा । 

हृष्टान्तपुर्वक जाति भ्रपेक्षा जीवके एकल्वका कथन--जैसे यहाँ कोई मनुष्य एक है तो 
वह हर हृष्टिसें एक है, करने वाला वही है, भोगने वाला भी वही है, उतने ही हम है। जैसे 
सभी मनुष्य जातिग्रवेक्षा एक है, इसी प्रकार यह जीव ब्रह्म भी जातिग्रपेक्षा एक है। जब 
संवंत्र एक माना जाने लगा तो ग्रनेक आशकाये उठने लगी । फिर के जीव भिन्न-भिन्न अपना- 
गंपना परिशमन वौसे कर रहे हैं ? यह ऐसी रचना विभिन्न कैसे हो गयी है ” सबके अनुभव 
अपने-अपने जुदे क्यों हो रहे है ? जो एक होता है अनुभव भी उस समय एके ही होता है । 
तत्र उसके उत्तर भी ग्नेक प्रकारसे खोजे जाने लगे । यदि संग्रहनयकी हृष्टिसे जीवको एक 
मान्र लिया जाय तो उसमें आपत्ति नहीं है। 

ह दृशास्तपूर्वेकष जीवकी एकहूपताका समर्थन--कोई गेहूका ढेर पडा है तो ग्राहक लोर 
ग्राकर यो पृछते है कि यह गेहु किस भाव दिया हैं “शायद कोई बहुवचनमे नहीं कहता कि 
इन गेहुबोको किस भायमे दिया है ? हालाकि गेहुके दाने करोडो खट्ले हैं, पर उन्हे एकव्चन 
मे बोला जाता है, ऐसा क्यों है कि प्रयोजनकी दृष्टिसे, सग्रहमयकी हृश््सि, रूप रगकी हृष्टिसे वे 
एक समान है। इस कारण उनको कहनेमे एकव्चनका प्रयोग होता है। ऐसे ही समस्त जीवों 
का जो क्षमूहु है वह स्वसुपहृष्टिसे एक है, और जो कुछ भी चमत्कार है, हग है, पढ्वति है कह 
सब एक है ! इस कारण समस्त जीवोको कह देना कोई ग्रनुचित नहीं है, पर सम्रहतयकी है 
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त्यागकर व्यक्तित मात लिया जाय तो वहाँ आपत्ति झ्राती है ।"सर्वथा एक ब्रह्म माल' लेमेपर 
व्यवस्था बनानेके लिए अनन्त जीव मानने पड़ेंगे । इस 'स्थितिमे जीवको मुंल्य कुछ नहीं हैं। 
यह जीव इस ब्रह्मके संम्बधसे चमक रहा है । यह जीव जब ब्रह्ममे 'लय हो जायगा तो इसकी 
मुक्ति हो जायगी । इस तरहसे कोई भाई जीवको मान पड़े है । रा 

'स्वभावेहश्सि परसब्रह्मका एकत्व--बह्म एक वह है चित्स्वभाव । ऐसा माननेके लिए 
भी जिनशासतके; स्याह्ादसे इस पद्धतिसे प्रेरणा मिलो है कि यह जीव ' स्वभावहश्सि एक 
निविकल्प चैतन्यंस्वंभाव है । बह तो हुआ ब्रह्म, बयोकि स्वभावमात्रपर दृष्टि देनेसे व्यक्तियोका 
भेद उपयोगमे नही रहता । जैसे पीनेमे आने वाला जल । जल ग्रौर जलका स्वभाव जैब श्राप 
पोनेके प्रयोगदसे जलपर हृष्टि देंगे तो आपको वहाँ भिन्न-भिन्नपता नजर आ्रायगा | यह पानी 
खारा है, यह मीठा है । तुम पानी कम लाये हो, तुम पानी बहुत लाये हो । यदि “जलके स्व 
भावमे दृष्टि जाय तो स्वभाव नजर आयगा, व्यक्तियाँ नही । इसी प्रकार सब जीवोंके स्श्ञाव 
पर दृष्टि दी गई तो वहाँ एक अखंड निविकत्प शुद्ध चैतसन्यस्वभाव हृश्सि आया वह दाशेविको 
का परमत्रह्म है, जैनसिद्धान्तमे भी उसे परमत्रह्म कहा है। अब इस प्त्मामे जिससे व्यव- 
हार होता है ऐसी जो परिणतियाँ है उत परिणुतियोक! प्रतिनिधि माना गया जीव । ' भिसे 
आत्तद्रव्य और आआत्मपर्याय कहा गया है, उसे हो वहां परमब्रह्म और जीव कहा गया है 
इन सब जीवोक़ो एक सर्व॑ साधारण स्वभावहशिसे देखा जाय तो वह एक है महान आत्मा । 
यह आत्मा ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोगसे उपयुक्त है। सर्व जीवोमे देख लो जञापृत्वशक्ति भ्रौर 
हृष्ट्त्वशक्ति सबमे शाश्वत पड़ी हुई है। जिसको एक चैतन्यस्वभावसे कहा जाता है वहू सर्व 
साधारण है, श्रत जीव एक है । 

५ सैबैथा एक जीवकी प्रसिद्धि--जो लोग सर्वथा जीवकों' एक मानते है उतको इस 
विध्रयमे ऐसी आशा रखनेपर कि फिर ये भिन्न-भिन्न वयो तजर आते है ? उनकी श्रोरसे 
उत्तर यह होता है कि जैसे एक ही चद्धमा भिल्‍्ल-भिन्‍न पाभोमे, भिन्न-भिन्न थालियोमे जिनमे 
पानी भरा हुआ है नाना चर्र नजर ग्राते है। वारतवमे चन्द्रमा एक है, लेकिन उस उपाधिमे 
चद्गरम अनेक वजर ग्राया करते है । इसी प्रकार ब्रह्म तो एक है, जीव तो एक है, पर भिल्ल- 
भिल्व देहोमे भिन्‍त-भिन्‍्न घरोमे इस जीवका प्रकाश पहुचनेसे वह भिन्न-भिन्न जीव नजर 
आ्राता है। सुननेमे तो बडा भला लगता है। चन्द्र एक' है शोर पचासों थालियोंमे पाती भरा 
है तो पचासों चद्धमा वजर आर रहे है, ऐसे हो जीव एक है और ये अस॒स्यात देह है गा, इन 
देहोमे 'उतने ही जीव नजर आरा रहे है । लेकिन यह बात तभी तक सुन्दर लगती है जब तक 
उसपर गम्भीरतासे विचार त किया जाय । पचासो थालियोमे फ्वासो घन्द्रमा नजर नहीं आरा 
रहे, किन्तु एक चन्द्रविम्बका निमित्त पाकर पचासों थालोंका पानी अपने आरपमे चच्धविम्क्े 
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ग्राकारहपसे परिशुत हो गया है। उन पचासों थालियोमे उन पंचास्तोका पाती नजर ग्रा 
रहा है भ्ौर वह पाती चन्द्रका निमित्त पाकर उसके अतुकूल श्राकाररूप परिणाम गया है, 
पानीगे ऐसी योग्यता है। कही ग्रोबरके पचासों उपला ख़ब्ोे हो तो उनमे चत्रविम्ब क्यो 
तही दीखता ? अरे उनमे ऐसी योग्यता ही नहीं है। पावीमे वैसी योग्यता है जिससे योग्य 
वातावरण पाकर उस हूप परिणाम जाय, तो वहाँ एक ही चन्द्रमा भिन्‍्त-भिन्‍त नजर नहीं 
भ्रा रहा है। आकाशमे रहने वाला चन्द्रमा वही एक है, यहाँ दृश्टिमि नही श्राता । 
जीवके एकत्वकी सिद्धिमे हश्ास्तकी विरुद्धता--इसे स्पष्ट समभने के लिए एक और 
दृष्टि डालो । जैसे किसी पुरुषके सामते १० दर्पण रखे हुए है सामने अगल बगल, तो उन 
दसो दर्षशोमे उस पुरुषका मुख पहुच रहा है, लोग ऐसा कहते है। क्या वास्तवमे द्सो 
दर्पशोमे उस पुरुषका मुख तमर ग्रा रहा है ? नही । उस पुरुषके मुखका सन्निघान पाकर वे 
दसो दर्पण उस मुंखके श्राकार रूपसे परिणम गए है । पुरुषका मुख नाना रूपसे नहीं बन 
गया है। उन दसो दर्षशोमे उस पुरुषका मुख नहीं पहुच गया । अगर उस पुरुषका मुख उन 
दर्षशोमे पहुच जायगा तो वे दर्पण चेतन बन जायेंगे। उस पुरुषका मुख उन दर्षणोमे नही 
गया, उसका मुख उसही पुरुषमे है। उसके मुखसे बाहर उसका मुख नहीं जाता, फिर भी 
उस मुखका सन्तिधात पाकर दसो दर्पण उप्त मुखाकाररूपसे परिणम गए है। ऐसे ही चंद्रमा, 
पानी रूप नहीं परिणमा, विस्तु. पाती उत पचासों थालियोका पानी चस्धमाका सस्तिधान 
पाकर चन्द्रबिम्बरूप परिणाम गया है । 
सग्रहमयसे ही जीवके एकत्वकी सिद्धि--डूसरा कोई इस प्रकार एक ब्रह्म तुम्हे कही 
दिल्लता है प्रत्यक्ष जो तानारूप परिराम जाय ? अपने अनुभवसे विचारों । अपने ग्रापमे कोई 
चेतनाशक्ति वाला जीव तत्त्व प्रनुभवमे श्राता है, ऐसे-ऐसे ये सभी जीव एक-एक अलग-अलग 
है। सबका अनुभव उनका अपने आपके खुदमे है, फिर भी एक स्वभावहश्सि संग्रहनयकी 
हृष्टिसे जब निरखते है तो समस्त जीवोमे पुर्सा समानता पायी जाती है उनके स्वरूपमे | इस 
बारशण समग्रहनयसे जीव एक है । 
जीवकी ह्िप्रकारता-नयह आत्मा दो प्रकारका है। इस विकत्पके प्रकरणमे इस हग 
मे वर्णन होगा कि जीव दो प्रकार है, तीन प्रकार है, चार प्रकार हैं श्रादिक 4 कुछ विकेल्पो 
तक वर्शान चलेगा । यहाँ बतला रहे हैं. कि जीव दो प्रकारके होते हैं--एक भव्य भर एक 
प्रभव्य । अरे इसमे भ्रभी सिद्ध तो नही भाये । वे तो है अनुभय । जीव दो प्रकारके है--भव्य 
और प्भव्य, तो मुक्त जीवोमे भूतप्रज्ञापन नैगमनग़की अपेक्षा भव्यत्व, स्वीकार करता होगा, 
यो ये जीव भव्य अभव्यके प्रकारसे दो तरहके है। अथवा ससारों और मुत्तके भेदसे जीव 
दो प्रकार है। ग्रथवा जीवका जीवत्व दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोगके भेदसे दो प्रकार 
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होता है। यहां व्यक्तित्ववी दृष्टि त्याग दी गई है. भौर उस जीवमे ही जीवके भावकी हदृशिसे 
यह विविवता बताई गयी है । 

जीवकों अिलक्षशात्मकता--यह जीव तिलक्षणात्मक हैं। एक साधारण दृष्टिमे तो 
उत्पाद व्यय प्रौव्य लक्षगात्मकता पायी जानेसे समस्त पदार्थ इस त्रिलक्षणात्मकतासे युक्त है 
जीव भी उत्पन्न होता है, विलीन होता है और वहीका वही रहता है । इसमे तो सभी पदार्थों 
की बात श्रा गई । जीवकी विशेषता क्या राई ? तो चलो, जीव यो विलक्षण है, कर्मचेतना, 
कर्मफलचेतना झौर ज्ञानचेतनासे सयुक्त है। कोई जीव कर्मचेतनासे तस्मय है श्र्थात्‌ मैं श्रमुक 
काम कह, ज्ञानातिरिक्त किसी भी भावके पदार्थके सम्बंधसे करनेकी बुद्धि होतेका नाम कर्म- 
चेतना है और उस कर्मके फलमे जो सुख दुःख होता है उस फलको मैं भोगता हू अथवा भ्रन्‍्य 
परपदार्थोंकों भोगता हू । ऐसी वुद्धिका होना कर्मफलवैतना है, भौर मै मात्र ज्ञानस्वरूप हूं, 
जानतमात्र हु, इस प्रकार जानवस्वरूपमे ही श्रपनी प्रतीति श्रौर अनुभव करना सो ज्ञानचेतता 
है । यो कोई जीव कर्मचेतनाप्रवानी है, कोई कर्मफलचैतताप्रधानी है, कोई ज्ञनचेतवाग्रधानी 
है, कोई केवल ज्ञानमात्र है।यह तो भिन्न-भिन्न जीवोकी बात हो गयी । 

एक जीवमे चेततामिलक्षणात्मकता--कोई बन्धु पूछें कि एक ही जीवमे तीनो बातें 
घठा दो तब तो उस जीवकी त्रिलक्षणता समभमे भ्राये । चलो एक जीवमे घंटावो । जैंसे भ्रवि- 
रत सम्यक्त्व गुणस्थान होता है उस गुणस्थानमे रहने वाला जीव अपनेको ज्ञानमात्र ही श्रद्धान 
करता है, तब ज्ञानवेतता हुई कि नहीं ? यह प्रधान है भौर गौणरूपसे यह जीव घर प्रहस्थीमे 
है, अ्रनेक कामोमे लग रहा है, उसमे भी उपयोग कभी-कभी चल रहा है ना तो लो कर्मचेतना 
हो गई, और उसके फलमे कभी हुए भी हो, कभी विषाद भी हो लो कर्मफलचेतना हो गई । 

श्रज्ञाती जीवकी त्रिलक्षणात्मकता--कोई यहाँ हठ करे कि नहीं जी, तुमने एक खास 
प्रविरत सम्यकत्व गुणस्थानकी पकड़ लिया, हमे तो ऐसी बात बतावों कि मिथ्याहर्टिके भी 
तीनो चेतना घट जाये और सिद्ध भगवानमे भी तीनो चेतना घट जाये । अच्छा लो, इसको 
भी सुतो । पहिले अज्ञानी जीवोकी बात देखो, प्रत्येक जीव ज्ञानस्वरूप है ना, वह चाहे भ्रपनेको 
कुछ भी माने, पर उस माननेमे जो चेतनाएँ ्राती है, जोश आता है वह ज्ञानस्वरूप है तब ही 
आता है ना ? तो उन्होंने इस ज्ञानस्वरूपको ही तो किसी रूपमे चेता, वह चेतना तो इस 
ज्ञानस्वरुपकी है | है ना, क्या वह कभी रूप, रस, गंध, स्पर्शकों भी चेत लेता है, लो कर्म- 
चेतता और कर्मफलचेतता स्पष्ट ही है। चलो कुछ तान-तृनकर तोनों बाते यहाँ भरी घट 
गयी । अच्छा सिद्ध भगवानमे बतावों । सिद्ध भगवानकी बिलक्षणता सुतो । 

सिद्ध भगवंतमे चेतनात्रिलक्षणात्मकता--ज्ञानचेतना तो भगवानमे स्पष्ट है। यह प्रश्न 
अपनेको ज्ञानसुप चेत रहे हैं, परिणम रहे है, ठीक है, ज्ञानहुप चेत रहे है ना कछे काम कर 
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रहे है ना ? हाँ कर रहे है ! प्रपनेको निरत्तर ज्ञानसुप अनुभव रहे है-। यही उतका काम है 
ता ? इस कामरूप वे परिणम रहे है ता, तो यही कर्मंचेतना हो गई, और इस, कामका फल 
भी उन्हें मिल रहा है कि नहीं ? केवल ज्ञाताह् है तो ऐसे केवल ज्ञाममात्र; रहनेके कार्यका 
उन्हें फल मिल रहा है, अनन्त ग्रानन्द । उस अनन्त आनन्दको भोग रहे है ना, यही सिद्धका 
कर्मफल है तो उसे भी चेत रहे है। दो तीन बातें समभनेके प्रसगमे कर्मका अर्थ ज्ञानावस्ण 
श्रादिक न लेता, किन्तु प्रत्येक पदार्थ अपनी क्रियामे रहा करता है। तो सिद्ध भगवानकी जो 
क्रिया है, कर्म है, वह कर्म है गौर उसके फलमे जो फल मिलता है वह कर्मफल है । .// 

विशुद्धाशयीका ज्ञानविह्वर--जैंसे एक ही लक्ष्य रखने वाला पुरुष घरमे पचासों जगह 
की व्यवस्था कर लेता है और अपने लक्ष्यसे चूका नही इसकी उसे प्रसन्नता रहती है । ऐसे ही 
मोक्षमार्गंका लक्ष्य रखने वाला ज्ञानों पुर्ष इन समस्त तत्त्वोको नाना छपोंसे जोन रहा है 
फिर भी यह अपने लक्ष्ममे सफल बना रहनेसे प्रसन्न रहता है, भर कोई भक्त पुरुष भगवान 
को भक्ति करता है, उसमे सिद्ध भगवानक्ा प्रेम है तो कभी भगवानकी बडी प्रशसा” करके 
भक्ति करता है, कभी-कभी भगवानमें जब तीज भक्ति पहुचती है, उनके गुणोंके विलासकी दृष्टि 
पहुचती- है तो कभी-कभी तो यो भी कह देता है कि वया हुम्रा केवलज्ञान हो गया तो, वह तो 
तुम्हारा स्वभाव ही है, कौनसी इसमे वीरता हो गयी ” भरे स्वरूप वहीं है, जो था सो प्रकट 
हो गया, लो अभी तो बड़ा पुरुषार्थ बतला रहे थे और अब यो कहने लगे । भरे उसके यो 
कहनेमे भी पुरुषार्थकों प्रशसा भरी हुई है। 

“ भ्त्तिपद्धतिया व ज्ञानविहारपद्धतियां--कभी तो यह भक्त दीनता भरे शब्दोंमे कहता 
है--नाथ | बतावो, विकारोसे हटावो, मुमे इस अविकारके मार्गंसे ही बढकर खीच लो भ्रपनी 
और । मुझे ग्रव इस ससारमे नही रहना है, कभी तो ऐसा दास बनकर प्रभुकी पुकार करता 
है. और कभी मुभलाकर कहता कि प्रभु तुम्हारी भक्तिमे यदि कोई उन्नति नही जगती है 
भरा ठीक ठिकाना नहीं लगता है तो ताथ | इसमे क्या मेरी ही बदनामी है, तुम्हारी नहीं 
' ६? लौग कहेंगे ता कि ये कैसे प्रभु है जो एक निप्कपट भक्तकों अपनेमे समा नहीं सकते । 
' परमात्माकी भत्तिके पचासों तरीके बना डाले, पर,यहाँ दास उन सब तरीकोंमे मूल लक्ष्यको 
'पन छोडनेसे शान्त रहता है, पसन्‍न रहता है। कभी प्रभुसे कुमलाकर बोलतेके बाद भी यह 
पछतावा नहीं करता कि मैंने भगवानकों बहुत, भला बुरा कह डाला । भरे बुरा सुनाया कहाँ 
है, वह तो सब भत्तिके रूपमे था । यो ही तत्तवज्ञानी पुरुष तत्तवके सम्बधमे लाता पद्धतियोंसि 
सोचता है, चिन्तन-करता हैं और उसमे वह प्रसन रहता है | 

प्रव्य प्रकारसे जीवकी त्रिलक्षणात्मकता--यह जीव चेतन प्रकारमे विलक्षण वाला 
है अथवा ज्ञान, दर्शन न, चारित्र इन तीनों रूप होमेके कारण यह आत्मा तीन लक्षण वाला है 
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अथवा दब्य, गुण, पर्याय तीन रूपोमे यह विदित होता है, भ्रतएव विलक्षणात्मक है । है जीव 
एक वहीं, पर जिसका जीवस्वरूपके परिचियपर अधिकार हो गया है वह इस जीवको नाता 
प्रकारसे त्रिलक्षण रूपमें देख रहा है । यह ग्रात्मा विलक्षणस्वरूप है। भव इसके बादमे ४, 
५, ६, ७, ८, ६, १० के झूपमे भी वर्शन चलेगा । 
ये जीव चार सक्रमण वाले है। सक़्मण, परिभ्रमण परिवर्तत--यें सब प्राय: 
ग्रनर्थात्तर है। यद्यपि यह जीव शुद्ध निश्वयतयसे निविकार ज्ञानातत्द स्वरूप सहज सिद्ध है 
और प्िद्धगतिके स्वभाव वाला है, फिर भी व्यवहारनयसे मिथ्यात्व, भ्रविरत, कषायसे परि- 
शमता हुआ यह जीव घार गतियोगे परिअरमरा करता है। यह चार गतियोका भ्रमण इशा 
जीवका स्वभाव नहीं है। इसका स्वभाव तो ऊ्धंगति है। जैसे प्रग्तिकी शिखा स्वभावतः 
उपर ही चलती है इस ही प्रकार इस जीवकी विश्युद्धशुति ऊपरकी श्रोर ही होती है । वह 
कही तक हो, जहां तक निमित्तका सद्भाव है वहा तक ही सही, किन्तु स्वभाव है ऊर्ंगतिका । 
इस जीवका चारो गतियोमे भटकता उपाधिके सम्बन्धसें हो रहा है और अपने श्रापमे अपने 
स्वरूप की सुध न होनेसे किन्ही बाह्ममे उपयोग रखनेके कारण हो रहा है। यह जीव चार 
सक़मगा वाला है व्यवहार दृष्टिसे ससार अवस्थामे । 
इस जीवमे ५ मुख्य गुण प्रधान है। उन ५ गुणोमें दो गुण इसके स्वभावरूपसे है 
क्षायिक और पारिणामिक्क । क्षायिक शब्दमें उपाधिके सम्बन्धसे क्षायिकताका व्यपदेश नैमि- 
'त्तिकहपसे माता गया है, किस्तु क्षायिक भावमें जो निर्मेलता जगती है वह निर्मलता नैमित्तिक 
नही है, वह जीवके स्वभावसे उठी हुई है। और पारिणामिक तो स्वय स्वभावरूप है ही । 
इस दोनो भावोमे भी द्रव्यदृश्सि पारिणामिक भाव और पर्यायहृश्सि क्षायिक भाव ये दोनों 
स्वभावोसे सम्बन्ध रखने वाले भाव है । ससार भश्रवस्थामे यह जीव ५ भावोंसे लिपटा है। 
वया कोई जीव ऐसा भी होता है जिसमे एक भवमे ये ५ भाव हो जाते हो--ओऔप- 
शमिक, क्षायिक क्षायोपशमिक, श्रौदयिक और पारिणामिक ? होता है, सुनिये। क्षायिक 
संम्यकत्व उत्पन्त करके जो जोब उपशमः श्रेणीपर चढ़ा है उसके देखो सम्यवत्वकी हृश्सि 
क्षायिक भाव है, चारित्रकी दृष्टिसे श्रौपप्रमिक, कर्मोका उदय चल रहा, सो श्रौदयिक, ज्ञाना- 
वरणुके क्षयोपशमसे ज्ञान चल, रहा है इसलिये क्षायोपशमिक भाव है और पारिणामिक सब 
जीवोमे रहता ही है । कोई जीव ऐसे होते है जिनमे चार भाव होते है ।जैसे क्षायिक सम्यस्टष्ट 
जीव जो किसी भी श्रेणीपर नहीं चढा उसके औदयिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और परिणा- 
मिक ये चार भाव है। क्षपक श्रेणीमे रहने वाला जीव है उसके चार भाव है-द्वितीयोपशम 
सम्यवत्व करके उपशम श्रेणीपर चढ़ता हो. जावे उसके चार भाव है श्रौर तीन भावोसे भरे 
हुए तो भनस्तावन्त जीव है। भिथ्या्ष्टि अज्ञानी इनके औदयिक भाव: क्षायोपेशमिक भाव 
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और पारिणामिक भाव सबके बराबर बने हुए है। मतिशञान, शुतज्ञान, अवधिज्ञान, मत पर्य॑य- 
ज्ञान, कुंमति, कुश्मृत कुअ्रवधि ये सब क्षायोपणमिक ज्ञान है । अज्ञानियोंके वुज्ञान होते है । 
सिद्ध भगवानके दो भाव है-क्षायिक श्रौर पारिणामिक । जीवके स्वभावकों देखो तो एक भाव 
है पारिणामिक भाव । यो यह जीव ५ भावोमे युक्त है। 
छक्कापवकगजुत्तो उवजुत्तो सत्तभद्भसब्भावों | 
गद्वासओ णकाथों जीवो दसद्राणगों भशिदों ॥७२॥ 
ससार अवस्थामे यह जीव ६ अपक्रमोसे युक्त है । अपक्रम कहते है विरुद्धकमरहित 
गतिको, गरणके बाद जन्मस्थानपर पहुचनेकी गतिकी जो विधि है उसको । जैसे हम आप यहां 
गोलमटोल चल लेते है। पूरवसे उत्तरकी भ्रोर चल दे, जहा चाहे जैसी यति कर लेते है। 
मरणके वाद इस जीवकी गति यथा तथा नहीं हो सकती । यदि पूर्व दिशामे मरे हुए जीवका 
उत्तर दिशामे जन्म होना है तो वह यो ही सीधा नही चल सकता । पश्चिम दिशाकी श्रोर 
बढ़कर मोडा लेकर उत्तरमे जायगा | मरणके बाद जीवकी गति आकाश पक्तिकी भ्रेणीके अनु 
सार होती है। इस महा आकाशमे एक एक सूची रूप केवल एक प्रदेशकी मोटाई रखती हुई 
असस्यात ्रेरिर्या है। प्रवते पश्चिमको, दक्षिएसे उत्तरको, ऊपरसे नीचे ऐसी तीन श्रेणिया 
है और दो छोर होनेके कारण ६ अपक्रम हो जाते है। यह ससारी जीव ६ अपक्रमीसे सहित . 
हैं। यहा यह जीवके सम्बन्धका व्याख्यान समाप्त होनेको है वा, उपसहार झुपसे ये तीन 
गाधाएँ है ब्न्तमे, जिनमें दूसरी गाथामे यह वर्णन चल रहा है कि जीवके ऐसे ऐसे विक्प हैं, 
उस क़ममे जीव यो ६ विकल्पोके रुपसे भी निरखा जा रहा है ! 
महू जीव ७ भग सहित है। देखिये कुछ भी बात हो--एक तो वह बात और एक 

खिलाफ बात । प्रत्येक पदार्थ अपनी खिलाफियतको लिए हुए है। कोई चीज “है” तो उसमें 
'जही है” यह भी मौजूद है, वह चीज है, याने वह भ्रपने स्वरुपसे है तो परके ल्वरुपते नहीं 
है यह भी साथ लगा है। कुछ भी आप बात कहे तो उस बातमे एक प्रतिपक्ष लगा हुआ है । 
क्यों जी ग्रापकी बात सच है ना। हाँ सच है। तो आपकी बात भूंठ नही है यह है कि 
ही ? हाँ यह भी है । सत्यका संदूभाव प्रसत्यके निषेषके साथ जुड़ा हुआ है, यदि भूठ नहीं 
है ऐसा नही है तो सच ही क्या रहा ? तो यो दो अंग हो गए । दोनोको एक साथ बतानेका 
कोई वन नहीं है। प्रमाणसे भत्ते ही देखा जाय पर वहाँ लक्षण इसके अलग है । इन दोनो 
को एक साथ न,कहो जा सकतेसे अवक्तव्य है, यो तीन धर्म हो गए। गहां तीन धर्म होते है 
; तो उनका संयोग किया जाय तो चार प्रकारके सयोग हो जाते है, दो दो के तीव संयोग और 
तीनौंका एक । अ्रस्ति, अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति तास्ति। और तीगोसे मिलकर अरिति- 
तास्ति श्रवक्तव्य यो संप्तर्भंगकर सहित यह जीव है । 
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यह जीव पदार्थ ग्रशस्वव है, ससार अवस्थामे ८ कर्मोंका श्राखव वाला है। मुक्त 
ग्रवस्थामे ८ गुणोका आ्रालव करने वाला हैं । निश्चयसे यह जीव वीतरागस्वर्ूप निश्चय 
सम्यक्त्व ग्रादिक ८ गुणोका ग्राश्रयभत है--समकित, दर्शन, ज्ञान, अग्ुस्लघुत्व, अवगाहना, 
सूुक्ष्मत्व, वीयेत्व और अव्यावाधत्व । इस प्रकार ८ गुरोका प्राश्नयभूत है तो भी संसार 
अवस्थामे देखो व्यवहारह से तो इसमे ज्ञातावर्शादिक आठ कर्मोका ग्राखव बना हुआ है । 
इस प्रकरणमे ये एक जीवके बारेगे वशनके अन्तकी आखिरी चर्चायें है। जैसे कोई बडी 
गम्भीर समस्थाकों हल करनेके लिए एक बडा समूह जोडे, तो पहिले प्रयोजन भूत मुस्य-सुख्य 
बातोका वर्णन करके जब भ्रत्तमे वह सभा उठनेकों होती है तो थोडा सुग्म दिलचस्प वाता- 
वरण ले करके समृह उठा करता है । ऐसे ही इस जीवतत्वके सम्बन्धमे मुख्य वातोका वर्णते 
करके भ्रव कुछ विकल्पोके रूपसे इसको उपसहार किया जा रहा है। 
प्रशश--भला इतना कहनेकी कोई खास जरूरत थी क्‍या कि जीव क़मसे एक भाव 
वाले, दो भाव वाले, २ भाव वाले भ्रादि है श्ौर जरूरत थी तो १० ही तक क्यों रहे, श्रागे 
क्यो नही बढ़े ? तो इस वर्णंनमे दोनो प्रयोजत है । एक तो जीवके कुछ विकल्प बताकर यहु 
यत्त किया है कि जीवके सम्बन्धमे कुछ और भर प्रकट ज्ञान भी हो जाय और फिर मुख्य 
वर्णुन करके एक वर्णन समाप्तिके पहिले चूलिका रूपमे वर्णन हुआ । चूलिका उसे कहते हैं 
कि पहिले कही हुई बातकों भी कहता, पहिले न कही हुई बातकों भी कहना और कुछ 
समस्वय मिलाकर उसका भ्राखिरी कोई रूप बना देता, इसका नाम चूलिका है। यह जीव 
८ गुणोका ग्राश्रयभूत है भ्रथवा ८ कर्मकि आखवका आश्रयभरृत है । 
यह जीव नो अर्थरूप है, € पदार्थ रूप है। जीव, ग्रजीव, श्रास्व, बंध, सवर, 
निजेरा, मोक्ष, पुष्य और पाप-ये € प्रकारके पदार्थ बताये गए है। इन € अर्थोरूप जीवकों 
देखना है । यद्यपि यह नवाथंता उपाधिके सम्बन्ध बिना नहीं हुआ करती है। जिस जीबने 
आखव किया, क्या श्रकेला ही जीव अपने आपमे अपने विभावोका ग्रालव कर लेता है ? नहीं। 
कर ले तो आखव स्वभाव बन जाय॑गा। यद्यपि इस नवार्थतामे ५९-उपाधि निमित्त होती है, 
फिर भी पदार्थका यह स्वभाव भ्रमिट है कि प्रत्येक पदार्थ केवल श्रपने झपमें भ्रपनी ही शक्ति 
से भ्रपना परिशमत किया करते है। सत्र निहार लो। इस हृष्ठिसे जीवमे ग्राखवादिकों 
देखिये । ही 
जैसे आप दर्षणकी देख रहे हो और उस दर्षणमें अपने पीछे खडे हुए कुछ बालक भी 
नजर आ रहे है, किन्तु उन वालकोका साल्लिध्य पाकर जो दर्षणके प्रदेश थे वे बालकोंके 
आकाररूप परिणम गए। वह प्रतिबिम्ब उन बालकोका सन्तिधात १५ बिना नहीं हुआ । 
लेकिन क्या यह जहूरी है कि हम उन बालकोका ख्याल निरन्तर बनाये रखते हुए दर्षशको 


३०८ पत्चास्तिकाप प्रवदत 


देखें ? हमे तो उन बालकों की ओर दृष्टि भी नहीं करना है, केवल दर्षण देखना है, ऐसा 
यत्त करें तो वह दर्पण! वैसा ही दिखेगा जैसा कि प्रतिबिम्बित है। यद्यपि यह बात मानी 
हुई है कि बालकोका सन्विवान पाये बिना वह दर्पण प्रतिविम्बित नहीं हुआ पर देखनेकी तो 
झ्राबादी है। हम केवल दर्पणकों ही निहारें तो वहाँ यह जानते रहेंगे कि यह दर्षण देखो ऐसा 
ऐसा है, ऐसा क्यों हुआ है, इस ओर हम विचार न लाना चाह यह हमारी मर्जी है। यह है 
, एक निश्चयहष्टि । हम दूसरी उपाधिका सम्बन्ध नहीं जोडना चाहते हैं। केवल एक ही दस्तुमे 
उस ही वस्तुकी बात निहारमेका ताम निश्चय हैं। नि मायनें निकल गया चय मायने सवध 
जिस हृश्सि उस हृष्टिका नाम है तिश्वय । 
जीवमे विभावोका उदय हो रहा है, शाखव हो रहा हैं। भ्रात्व मायने आना, उदय 
मायने निकलता । जीवमे विभावोका उदय हो रहा है, उदय निकल रहा है, ये जीवके 
स्वभावक्के ऊपरी स्थलपर विभाव आा रहे है और इस स्वभाव्रके ऊपरी भागपर ये विभाव 
बँध रहे है। ऊपरी भावका अर्थ यह न लेना कि जैसे एक चीज समृची तीवे पंडी है भौर 
उसके ऊपर कोई चीज रखी है, यह तो जितने प्रदेशोमे स्वभाव है उतने ही प्रदेशोमे विभाव 
है। यहाँ ऊपरता अर्थ भावात्मक लेना है ग्रर्थात्‌ जीवके अन्त स्वभावमे विभाव नहीं पडा 
है, किन्तु वह एक परिणमंनके रूपमे आ्राया है। यह जीवका आल है। 
देखो जीवमे विभावोका आना यह प्रालव हुआ, जीवमे विभावोका बाधा सो बंध 
है । जीवने अपने उपयोगमे उन विभावोकी बाँध खा है। उसे यह उपयोग हटाना नही 
चाहता । यही बंध हुआ । देखो यहाँ एक अचरणकी बात कि जीवमे जो विभाव उत्पल होते 
है वे दूसरे क्षण नही रहते है। दूसरे क्षए भ्रव्य विभाव हुआ, तीसरे क्षण अन्य विभाव हुआ, 
गे विभाव क्षण-क्षएमे नाना हुआ करते है, लेकित यह उपयोग यही समझ रहा है कि हम 
उसी ब्रिभावकों पकड़े है, वही सर्वस्व है, उन्हीं विकारोको यह आत्त उपयोगमे पकड़े हुए है। 
उपयोग विभावोकों कहाँ पकड सकता है ? विभाव तो एक क्षण हुआ, दूसरे क्षण मिंट गया, 
पर उपयोग तो जिसे जान रहा है उस जातनके अ्रनुसार तो उन सत्रकों पकड़े हुए है. मानो 
ग्रथवा उस विभाव सामान्यकों यह जकड़े हुए है ना, यही उसका एक बंध है । 
जब यह जीव भेदविज्ञानी होता है भर इस विविक्त स्वरूपकी परिव्य पाता है तब 
यह जानता है । गे विभाव मेरे नहीं है, स्वभाव नहीं है, औपशप्रिक भाव हैं| उन श्रौपाधिक 
' भावोसे अपने स्वरुपको त्यारा कर लिया है। कसे न्यारा किया ? च्यारा किस जगह करें ! 
-बहाँ इसको कुछ अलग जगह ही नही है आ्रात्ममें कि एक ओर विभाव वर दो श्रौर फ् 
ओर स्वृश्ाव घर दो । इस न्यारेपनमे भी वहीका वही | स्वभाव है। लक्षणकी हृशिसे वहा 
विभावीसि श्रासवको जुदा निरखा जा रहा है। इस भ्रेदविज्ञानसे लो अब ये पिभाव कि गए, 
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स्वभाव नहीं घुस सकें । उपयोगकी विचित्र महिमा है। हम श्राप लोगोकी विजय भी एक 
इस सम्यस्श्ञान उपयोगसे ही हो सकती है। तो यह सवर हो गया । ऐसा सम्बर करनेके 
कारण भव वे विभाव कहाँ रहेगे मायाकी छाया पाये बिना ? इन विभावोसे कोई प्यार 
करने वाला नही रहा । तो ये विभाव जब सूखने लगते है, भडने लगते है तो यही है जीवमे 
निर्जरा पदार्थ, और जब यह जोव उत विभावोसे मुक्त होकर केवल एक निजमात्र रह जाता 
है तो यही है जीवका मोक्ष । पुष्य पाप तो आखवके भेद है । जो विभाव आये थे उनमे जो 
साता मुखके कारणभूत है वे पुष्यभाव है और जो ग्रसाता कलेशके कारणभूत है वे पापभाव 
है। इस प्रकार जीवमे 8 पदार्थोकी व्यवस्था है। इस पदार्थ व्यवस्थाकों हम निश्वयदृश्िसे 
देखते है तो हेय॒ तत्व इस जीवके साथ नहीं रह सकते । और यही आत्माका एक कह्याणा 
है। यह जीव १० स्थानक है । सार अवस्थामे इसके १० स्थान ऐसे बन जाते.है जिसमे 
कोई जीव न छूटे श्रौर वह हो गरीरकी हृष्टिसि तो वे १० स्थान यो बतते है--पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु, प्रत्येकवनस्पति, साधारणवनस्पति, दोइच्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय और 
पच्चेन्द्रिय । ये सब काय है और उन कायथोमे एक दूसरेसे विशेषता है । श रीरकी विशेषताबोसे 
ससारी जीवके १० स्थान ये बताये है | पृथ्वीका जो शरीर है वहु इन ६ पे अलग जातिको 
लिए हुए है, जलका शरीर इन € से जुदा जातिको लिए हुए है। इसी प्रकार यह होतेनहोते 
१० अ्रथवा € से कुछ विभिन्‍न रूपको लिए हुए है। यह जीव यो १० स्थानों वाला है. 
निशचयसे देखा जाय तो इसमे ये १० स्थान नही है, एक शुद्ध बुद्ध चैतन्यस्वरुपमात्र हैं। 
अखण्ड ग्रहंत चित्रकाशात्मक स्वभाव ही ऐसा है कि क्या करे क्या ? यह जानना बनाता 
नही है, यह ज्ञान करता नहीं है, किन्तु यह ऐसे ही स्वभाव वाला है कि इसका जाननपरिण- 
मन चलता रहता है। -यह जीव निश्चयसे शुद्ध एक ज्ञानानन्दस्वरूप है, लेकिन व्यवहास्से 
देखो तो यह इन १० स्थानोमे प्राप्त है। ग्रव इन १० स्थानोंके विकत्प बढ़ा-बढाकर कितने 
ही भावों, बढाते जावो, सेकडो जीवसमास बन जाते है। ये सब दस स्थान बताये गए है। 

एक दो तीन इत्यादि कहा करे, पर इन सबमे जीव तो वह एक ग्रकेला ही है। जैसे कोई 
राजा बडी संजी-धजी सेनाके साथ किसी प्रन्य स्थानपर पयान कर रहा है तो लोग यह कहते 
है कि भ्राज राजा तो दो मीलमे फैल कर रहा है। अरे राजा तो साढ़े तीन हाथका होगा, पर 

उस राजाके संम्बबसे जो कुछ ठाट-बाट होता है वह भी राजाका कहलाने लगा और यह राजा 

अब दो मीलका लस्बा-्चौडा बन गया । ऐसे ही यह जीव तो केवल एक चैतन्यस्वभावरूप है, 

किन्तु इस जीवका सम्बंध पाकर जो इतता ससारजाल बन गया है तो यह जीव अरब उतने 


विकत्पोरूप कहलाने लगा है। जीव तो एक चैतस्यस्वरूप है। भ्रव इसके बाद इस श्रधिकार 
की गअच्तिम गाथा आयगी । 
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पयडिट्टिदिग्रणुभागपदेसबर्धेह सब्वदो भुक्‍्को । 
उद्ढ गच्छदि सेसा विदिसावज्ज यदि जति ॥७शा। हु 
बख्यमुक्त जीवकी गति---यह जीव प्रकृतिबध, स्थितिबध, अनुभागवध और प्रदेश 
वधोसे स्वध्रकार मुक्त होकर ऊर्द्धको जाता है। न किसी दिशावोमे जाता है और न विदि- 
शावोमे जाता है । जो जीव जिम स्थाससे मुक्त होता है उसके ही ठीक रीधमे लोकके परत तक 
चला जाता है। सिद्धनोक ४५ लाख योजन प्रमाण है और जिस स्थानसे जीव मोक्ष जा 
सकता है वहु स्थान भी ४५ लाख योजम प्रभारा है। ढाई द्वीपका प्रमाण ४५ लाख योजन 
है। इससे बाहर मनुष्योका गमन नहीं है। किसी भी प्रकार मनुष्य ढाई हीपसे बाहर नही 
जा सकता । कोई देव मनुष्यको ले जायें तो भी मनुष्य ढाई द्ोपसे बाहर नहीं जा सकता । 
ढाई ह।पक्रे सर्वप्रदेशेसे मुक्त होना--इस ढाई ह्वीपमे कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं बचा 
जिस पदेशसे अनेक जीव मोक्ष न गए हो । लवशसमुद्र, कालोदसमुद्र बडे विस्तार वाले समुद्र 
है वहाँसे भी जीव मोक्ष गए है। किसी बैरी देवने उन्हें वहाँ पटक दिया हो और उस ही 
सत्य उनके शुक्लध्यात बना, घातियाकर्मोका क्षय हुआ और वहीसे सिद्ध हो गए । यो समुद्र 
में भी प्रत्येक प्रदेशसे यह जीव मोक्ष गया है । पर॑तोसे भी यह जीव भोक्ष गया है । हाँ मेरू 
पर्वतके ऊपर घटती हुई चूलिका बनी है ना, तो शक यह हो सकती है कि उस मेरू परव॑तके 
ऊपरी भागसे चूलिकासे मोक्ष कैसे गए होगे ” उसके ऊपर तो टहरने योग्य स्थान ही नहीं 
है। उस चूलिकाके ऊपर सिर्फ एक बालकी मोटाई बराबर हिस्सा अन्तरमे है और उसके 
ऊपर इच्दक विमाव है प्रथम स्वगंका तब इस जगहसे मुन्ति मोक्ष कैसे गये होंगे ? उसका 
उत्तर यह है कि कोई मनि ऋद्धिधारी ऋद्धिबलसे उस मेरू पर्वतपर से जा रहा है और मेह 
पर्व॑तके ठीक बीचमे वहु हो श्रोर वहाँ ही शुब्लध्यान बना, घातिया कर्मोका क्षय हुप्ना भर 
बहीमे भोक्ष चले गए तो सीध तो यही बैठाना ? दहाँसे भी अनेक जीव मुक्ति गये है । 
चतुविधबस्थमुक्ति--मुक्तिका श्र है छूट जाना । जो छूटने योग्य वस्तु हैं. परपदार्थ 
हैं, जिनके सम्बस्थसे यह ससार अवस्था बन रही है उन पर-उपाधियोसे छुटकारा पानेका 
नाम मुवित है । वह पर-उपाधि है वर्म। कर्मोमे चार प्रकारका वन्धन है--प्रकृतिका वन्धन 
भ्रमक॒निपेक इस जीवकों इस प्रकारके फल देनेमे निर्मित्त होंगे। उस फलकों जाति बे 
य। जैसे ज्ञानावरण शानका आवरण करे, इत्यादि । तो यो उनमे प्रकृतिका वस्धन है । ये 
कर्म इतने दिन रहेंगे । इस जीवके साथ इतने दिन बाद उदय आायगा, ऐसी उनमें स्थिति पड़ 
गयी । यह स्थितिवध है। उन कर्मों में फल देनेकी शक्ति वन जाय, यह इतनी डिग्रीका के 
देगा, यह अनुभाग बध है और उन प्रदेशोका जीवप्रदेशके साथ वन्वन हो जाय, यह है अदेश 
बत्दन । यह जीव उन चार प्रकारक्षे व्धनोंसे मुक्त होकर ऊदं लोकमें जाता है । 
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व्यवहारसे बर्धन भ्रौर मुक्ति--यद्यपि निष्चमरश्िस इसके स्वभावकों निरखनेषर 
यह प्रतीत होता है कि इस जीवमे तो यही जीव है, १रपदार्थ कहाँ लिपटे हुए हैं ? स्वभाव- 
दृष्टिसे निस्वनेपर केवन स्वभाव ही दृष्टिगोचर होता है, लेकिन केवल इतनी ही बात तो नहीं 
है। जो विश्वयदृष्टिसे यहाँ देखा जा रहा है, निम्धयको हृष्टिमे निम्बबकों बात है, किन्तु यह 
जीव कर्मों घिरा है, विभावोका इसमे मेल है ये सब बाते भी तो चल रही है। उनसे यह 
जीव भत्रिन हो रहा है, सो यह मलिनता उन उपाधियोका वस्वन मिटायें विता दूर न ह्टो 
सकेगी | जब जीव इन व्धोसे सर्वप्रकार मुक्त हो जाता है तो स्वाभाविक अनन्तज्ञान, अनम्त- 
दर्शन, प्रनल्तप्रानस्द, अनम्त॑शक्तिसे सम्पन्न होकर ण्हू जीव एक ही समयमे मोडो रहित गति 
से ऊड़को प्राप्त हो जाता है । 
संप्तारी जीवकी विग्रहपति--जब णीव ससास्ग्रवस्थामे रहता है तो मरणके बाद 
जन्मस्थानपर पहुंचनेमे किसी जीवकों १, किसीको २ और किसीको ३ भी मोडे खाने पश़ते 
हैं। चौथा मोड खानेकी आ्रावश्यकता नहीं रहती । इस लोकके किसी भी स्थानसे मरकर किशन 
भी विपम स्थानपर उत्लन्न हुआ तो भी तीन मोड़से प्रधिक मोड लेनेकी झ्रावश्यकता नहीं 
रहतो | मरणके वाद श्रौदारिक शरीर और वेक्रियक शरीर न होतेके कारण इसकी गति यथा 
तगा नहीं हो पाती । श्राकाशकी श्रेणियोंके अनुसार गति होती है तब उन श्रेणियोसे चलनेपर 
कोई रथान ऐसा भी है कि जहाँ एक मोड कही-कही और कही तीन मोड लेने पड़ते है, किन्तु 
मुक्त होनेपर जीव तो जहाँसे भी मुक्त हुआ है उस ही की सीधमे जाता है। उसकी गतिमे 
मोश नहीं होता | उनकी गति अविग्रहगति कहलाती है। विग्रहका झथ मोड़ भी है, वियहु 
का अर्थ शरीर है। इस प्रकरणामे विग्रहका प्र्थ मोद हैं। भोद सहित गतिकों विग्रहगति 
महते हैं । विग्रहरहित गतिकों ग्रविग्नहणति कहते है । दूसरा विग्रहगतिका अर्थ है विग्रह पानेके 
लिए गत । विग्रह्का अर्थ शरीर भी है । जैसे व्यवह्रम भी लोग कहते है उसे जिसका 
शरीर बड़ा तगझ़ हो कि उसका विग्रह वद्ा पुष्ट है, नया विग्नह धारण करनेके लिए जो गति 
होदी है उसका नाम विगहगति है। यह सिद्धप्रभु श्रविशह होनेपर गति अविग्रह पद्धतिसे करते 
£, थे विदिशाबोंमें गमन वहीं करते । जो वद्ध जोब है उसकी तो ६ गतियां है। कार्माणकाय- 
गोगमे मरणके बाद जसाके ब्रनस्तकालमे ६ अपक्रमम गति होती हैं, किन्तु मुक्त जीवके तो 
गेपन एक खभावकी गति है । 
मुक्त जीवकी अद्ड गतिको प्रथम मुक्ति--तत्वा्सूप्रम एक समाधान है उमर प्रणया 
हि झुक जीव उपर हो दयो जाता है ? और इसमे हृष्ठत भी दिये है। एक उत्तर यह रार्ण 


/ कि रन जीबी एवं स्सवार है, प्रयोग है। डिन जीवोंने मूदि ' प्यप्न (३ ५३ 
जग शह सगाई थो, मिड्ध पमुवा स्मरण भी उन्होंने उ्लोकमे हो अपदा उपयोग लखारर 


सार ज 
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किया था और उस पिद्ध लोकमें उनकी सिद्ध होकर रहनेकी बाह भी थी, पीछे वे निविकत्य 
होकर कर्मोका क्षय कर सिद्ध होते है तो श्रव वे उस पूर्वप्रयोगके कारण सीधे उस ही जगह 
पहुंच जाते है । जैसे कुम्हार घडा बनाता है चक्रपर, तो वह चक़को इसे २ मिनट खूब 
धुमाता है, घृमनेके बाद फिर उस डडेके छोड देता है, फिर भी दो-तीन मिनट तक वह चक्र 
घुमता हो रहता है. क्योकि: इस चक्रको पृवका प्रयोग मिला है । 

मुक्त जीवकी ऊध्वंगतिकी द्वितीय युक्ति--दृसरी युक्ति यह है कि मुक्त जीव चूंकि 
सर्वथा निःसग है ! कर्मोंका सग नहीं रहा, देहका संग नहीं रहा, भाररहित हो गए हैं, इस 
कारण उसका गमन ऊपरकी श्रोर होता है । जैसे जलमे कीचड इत्यादिसे भरी हुई तूंबी डाल 
दी जाय तो वह जलमे डूब जाती है, पर कीचड बह जानेपर वह तूबी फिर ऊपर तरने लगती 
है । इस प्रकार कर्मोंके भारसे सहित होनेसे यह जीव ससार-समुद्रम गोते खा रहा है, जब 
सग, भार, कर्म, शरीर, विभाव ये सब दूर हो जाते हैं तो निर्भार होनेके कारश यह जीव 
स्वभावत्त ऊपर ही जायगा | 

मुक्त जीवकी ऊध्वंगतिकी तृतीय युक्ति--तोसरी युक्ति है कि जब तक यह जीव 
बधमे बँधा हुआ है तब तक तो यह यही नीचे रह रहा है भौर जिस काल इस जीवके बधका 
छेद होता है तब ऊध्वंदणामे ही जाता है। जैसे एरेन्डाके बीजपर छिलका लगा हुआ है अपर, 
जब तक उसका छिलका साबुत है वहीका वहीं है शोर जब उसका छिलका टूटा है, अलग 
होनेको होता है. उस समय यह बीज स्वभावसे ऊपर आ जाता है। फिर ऊपर जाकर नीचे 
गिरता है इसको हृशान्तमे नही लेना है, क्योकि दृशन्त एक देश हुआ करता है। जितना 
प्रयोजन होता है उतना ही भ्रश लिया जाता है। जब जीवके कर्म, शरीर इत्यादिका सम्बंध 
नही रहा तव यह जीव ऊपर दिशामे ही अपना गमन करता है । 

मुक्त जीवकी अध्वंगतिकी चौथी युकित--चौथी युक्ति बतायी हैं कि जीवका इस 
प्रकार गमन करनेका स्वभाव ही है! जैसे भ्रग्तिकी शिखापर कोई थाली आादिका ग्रावरण 
होनेसे वह यहां वहाँ जाय, पर निरावरण शिखाका ऊपर ही उठनेका स्वभाव है, इसी प्रकार 
जीवपर कर्मोका जब तक आवरण है तब तक भले ही ऊपर नीचे यहाँ वहाँ वैसा हो घुमा 
करे, पर जब ये सब श्रावरण हट जाते है तो यह स्वभावरसे ऊपरको ही जाता है | 

बस्धनकी सिद्धि-उस गाथामे सीधे रूपसे कहा तो इतना ही है कि यह जीव सर्व 
प्रकार बधोसे मुक्त होकर ऊर्द्धंको ही जाता है, किन्तु इसमे कितनी ही स्थितियां भरी पड़ी हैं। 
प्रथम तो यही सिद्धाग्त सिद्ध होता है कि यह जीव बन्धनसे बेँबा हुआ था। कुछ दाशंनिक 
लोग इस जीवको वँंधा हुआ नहीं मानते । यह जीव तो संदाशिव है, उसमे बन्धन नहीं प्र 
है । केवल एक प्रहतिके सम्बधसे बस्धनका श्रम हो गया है, लेकिन यह बात तो एकदम 
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विरुद्ध-प्रतीत होती है । अरे अमसे बच्चन मालूम होता है तो यह भ्रम किसमे लगा हुआ हैं ! 
जो जाननहार है उसमे ही तो अ्रम लगा है । जो अ्रमसे न बे हुएको भी बँचा हुआ निरसख 
रहे है तो क्या भ्रम कम बच्धन है ? यही तो विकट बन्धन है। यह जीव बच्धनसे युक्त था, 
एक यहू बात सिद्ध होती है । ़ 

जीवके श्रस्तित्वकी पुष्टि--वन्धनसे मुक्त होनेके बाद उसका अस्तित्व बना रहा है 
यह भी इस गाधासे सिद्ध होता है। कही ऐसा नही है दीपकके निर्वाणकी तरह यह भ्रात्मा 
भी बुक जाता हो। कही ने रहता हो इसका नाम मुक्ति है, ऐसा नहीं है। यह ग्रात्मा एक 
सदूभूत है, वह बन्धनसे मुक्त होकर भी रहता है। कहाँ रहता है वह ? सिद्ध लोकमे रहता 
है। वहाँ चला जाता है। बन्धनमुक्त होनेके बाद इस ग्रात्माकी सत्ता रहती है, यह सिद्ध हो 
जाता है और इसकी सिद्धिके ही प्रसगते वह ज्ञानात्मक है, सर्वज्ञ है, सवंदर्शी है आदिक 
सभी चमत्कार उसमे प्रसिद्ध हो जाते हैं। 

श्रलख निरज्ञत--लोग प्रभुंके सम्बन्धभे यह महिमा बताया करते है कि यह अ्लख 
है, निरइन है और चिदानन्दस्वरूप है, सच्चिदातत्दमय है, किन्तु इन विशेषणोका जो 
विस्तार है, फ़ैलाव है उस फैलावमे जब तक रुचि नहीं जगती है तब तक ईश्वरका मानना, ने 
मानता समान ही हुआ । आत्मा तो श्रमृर्त है तब वह इच्दियों द्वारा लक्ष्यमे कैसे आये ? 
जिसको जब सक्ष्यमे आ्राता है तब वह उसका प्रतिपादन नहीं कर सकता है इस कारण यह 
प्रभु प्रलख है। भावकर्म अथवा द्रव्यकर्म व शरीर मलसे द्रर हुए है वे अ्तएव निर्नन है, 
इसी कारण कृतबृत्य है। कुछ काम ईश्वरको करनेको नही पडा है, जहाँ कुछ करनेको पडा है 
वहाँ क्षोम रहता है । 

वस्तुस्वातल्‍ूयकी प्रतीतिसे शाम्तिमा्गंपर गमस--जब तक पदार्थमे स्वयं उत्पाद- 
व्यय-श्रौव्य है ऐसी प्रतीति नही होती है तब तक हम मुक्तिके मार्गमे, शान्तिके भार्गमे बढ़ ही 
नहीं सकते है। ग्ज्ञानका शल्य वहुत बडा शल्य होता है। कितनी ही भक्ति करे, कितना ही 
परोपकार करे, कितना ही दया दान श्रादिक प्रवृत्ति करे, उदारता भी दिखाये, देशके लिए 
अपना जीवन भी होम दे, फिर भी यदि वस्तुविषयक श्रज्ञान पढ़ा हुग्रा है, प्रत्येक पदार्थ 
कितना है श्रौर वह अपने ही उत्पाद-व्यय-प्रौव्यरूपसे बना रहा करता है ऐसी स्वततनता जब 
तक विदित नहीं होती तव तक जीव परके रूपसे हटकर अपने ज्ञानप्रकाशमात्र स्वरूपमे ठहर 
नहीं सकता । और जब यह अपने स्वरूपमे न ठहरेगा, परकी ओर लगेगा तो इस जीवको 
हत्या अशात्ति रहेगी । इसी कारण जो शान्तिके इच्छुक पुरुष हैं वे इस ही ज्ञानमार्गमे 
अपना कदम बढ़ाते हैं। 


प्रपतो विधिकों इलका परिशास--मभैया | जो बात हम चाहते हैं वह हमारे स्वभाव 
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में है, इसी मम्य ६, भरपूर है, लेकिन घरमे गड्टी हुई निधिका पता ने हो तो वह पुरुष दरिद 
की तरह व्याकुल रहा करता है, इस ही प्रकार जब हमे अपने स्वभावका ग्रपनी प्रभुताका 
भान नहीं है तो किसी भी परपदार्थमे जो समस्त अगार हैं. भिन्न है उनमे दृट अ्रथवा अविष् 
बुद्धि करके हम अपनी कपायके श्रनुकूल उन्हे परिछमानेके लिए दीन बने रहा करते है । 
इतना साहस बने, सकत्प बने कि यह मैं आत्मा सबसे न्यारा केवल अपने स्वरुपमात्र हू, किसी 
पदार्थका अ्धिवारी कर्ता भोक्ता कुछ भी नहीं हु। जब तक वस्तुस्वरूपकी स्वतत्रताका भान 
नहीं होता तब तक मोक्षके मार्गम हमारा कदम नहीं बढ सकता । 
व्यवहारकी ज्ञेयता--यद्यपि वस्तुकी सिद्धि निश्बय और व्यवहार-दोनों नयोसे होती 
है, लेकित स्थिति जानमेके लिए दोनों नय कार्यकारी है, फिर भी हम किस तयके विपयमे 
शपनी दृष्टि गडाये, लक्ष्य बनाये कि हम निविकल्प समाधिमे रत हो सकें । कुछ गम्भीर यत्त 
के साथ इसका निर्णय करिये । व्यवह्रतय कहता है कि यह ग्रात्मा कर्मोसे वेंघा है। ठीक 
है, यह वात गलत नही है, परिस्थिति ऐसी है; लेकिन साथ ही यह भी तो है कि यह आत्मा 
अपने ही सत्त्वके कारण केवल अपने प्रतिभास स्वरूप है । अ्रव इन दोनोमे से हम केवल व्यव- 
हारनयके विपयका लक्ष्य बनाकर रह जायें, देखो यह प्रात्मा क्मोसे बेबा है, कर्मके उदयसे 
इस जीवको मुख दु ख़॒ मिलता है और-ओऔर भी सोचते जाइए । इस चिन्तनासे आपने कौनसी 
(विकह्पता पा ली ? ग्रतएवं व्यवहारनयका विषय लक्ष्यरूप वतानेके लिये नहीं होता, किन्तु 
व्यवहारनय परिस्थितिका ज्ञान कराता है। भौर लक्ष्यमे विध्न विपयय षायोसे बचनेके लिए 
कुछ उपाय बताता है । 
निशचयका लक्ष्य--अत्र निश्वयनयके लक्ष्यपर दृष्टि करिये। कुछ भी श्रपनी परिस्थिति 
हो अर्थात्‌ क्मोसे बंधे है, शरीरसे बंधे है, रागादिक भी हो रहे है, इन सब परिस्थितियोंके 
बावजुद भी निश्चयनयके विषयपर अ्रपना उपयोग तो पहुचाइये। यह मैं ग्रात्मा एक प्रतिभ[स- 
स्वरूप हू, इस मुझ प्ात्माका प्रतिभास ही लक्षण है, यही स्वभाव है । स्वभाव स्वभाववान 
कुछ जुदे नही है । केवल यह चित्काशमात्र मैं हू अनादि श्रतन्‍्त सर्वेसे विविक्त केवल अपमें 
स्वरूपमात्र चित्स्वभाव हु। जरा गहन हृष्टिसे इस भ्रोर मनन तो हो, फिर देखो मननसे 
आत्मतत़्मे कौनसी समृद्धि जंगेगी ? निविकल्प भ्रखण्ड अ्न्तस्तत्त्वकी श्रोर इसकी दृष्टि जगेगी 
और यह उस ही समय शान्तिका अनुभव कर लेगा । 
करशीय कृत्य - भैया | हम सवका यही तो काम है करनेका कि अपने बारेसे निश्चय 
व्यवहास्से सभी प्रकारकी जानकारी कर लें और लक्ष्य बताये निश्वयनयके विपयका । 
-समे भी परमणुद्ध निश्वयनयके विषयका और चूंकि हम चिंरकालसे विषयकषायोंके बन्धनमे 
बंधे चले भा रहे हैं, उनसे मुक्त होनेके लिए अ्थम-व्यवहारका उपाय करे ताकि विषयकषायों 
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को तुरुत रोक ले और उस प्रवसरमे शुद्ध ध्यानके अ्रतापसे हम शांतिका मार्ग प्राप्त कर सके । 
यही एक ग्रुख्य कार्य है जिससे सर्व संकटोसे मुक्त होकर हम संदाके लिए श्रनन्त आनन्द 
रत रहेंगे । न्‍ 

जीव तत्त्वके प्रवगमका भूल प्रयोजन--जीवास्तिकायके व्यास्यानके इस ग्रधिकारमे 
जो प्रथम गाथा श्राई थी उसमे ६ उपाधिकारोका निर्देश है। जीव, चेतयिता, उपयोगविशेषित, 
प्रभु, कर्ता, भोक्ता, देहमात्र, मूर्त व कर्मसयुक्त | इसके सम्बन्धमे पूर्वानुपूर्वी, पश्चादनुपूर्वी व 
ययातयानुपुर्दीसे उन अ्तराधिकारोमे जीवास्तिकायका वर्णन करके चूलिकाहुपमे उसका कुछ 
श्रौर विवरण किया । जीव पदार्थके ग्रवगमका प्रयोजन यह है कि हम जीव है, श्रपने सहज 
स्वरूपको पहिचाने और इसमे ही रत हो, इसमे ही सवंकल्याण है । 


पूज्य श्री गुरुवस्थे मनोहर जी वर्णो 'सहजानर्द” महाराज द्वारा रचित 
“पशथ्चास्तिकाय प्रवचन” का यह तृतीय भाग सम्पन्न हुमा । 


0७ इति पश्चास्तिकाय प्रवचन तृतीय भाग समाप्त ॥ 
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अश्े[सजोगी व्यायतोये पृष्य श्री १०४ धुल्तक मनोहर भी वर्णो 
. 'सहजानरद महाराज विरचितस्‌ 


तहजफ्माततलाष्टकम्‌ 
॥ बुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्तम्‌ ॥ 


५८०५ पुधाम्नि निरता गतभेदभावा प्राप्स्यन्ति चापुर्चल सहन सुपर । 
एकम्वरूपमसल परिणाममृल, बुद्ध विदरस्मि सहज परमात्मतत्त्वम ॥१॥ 


शुद्ध चिदस्मि जपतों निजमूलमत्र, # मूर्ति मुतिरहित स्पृशतः स्वतत्रम । 
यत्र प्रयात्ति विलय विपदो विकत्पा , शुद्ध चिद्मि सहज परमात्मतत्वम ॥२॥ 


भिन्‍्त समस्तपरतः परभावता्च, पूर्णा सनातनमनन्तमखण्डमरेकम | 
निक्षेपमानतयसर्द॑विकल्पदूर, शुद्ध चिदस्मि परमात्मतत्तम ॥३॥ 


ज्योति पर स्वरमकतूं न भोक्तृ गुप्त, शानिस्ववेद्यमकल स्वरसाप्तसत्तम। 
चित्मात्रधाम नियत सततप्रकाश, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्तम ॥४॥ 


भ्रद्वेतव्नह्यसमयेश्वरविष्णुवाच्य, चित्पारिशणामिकपरात्परजत्पमेयम । 
यदृहृष्टिसश्रयणाजामलवृत्तितान, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत््वम ॥५॥ 


प्राभाव्यसण्डमपि खण्डमनेकमश भूतार्थबोधविमुखव्यवहारहष्टथाम । 
श्रानदशक्तिहशिबोधचरित्रपिण्ड, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्तम्‌ ॥६॥ 


शुद्धान्तरज्भसुविशासविकासभूमि, नित्य निरावरशमण्जनमुक्तमीरम । 
निष्पीतविश्वनिजपरययशक्ति तेज:, शुद्ध चिंदस्मि सहज परमात्मतत्वम ॥७॥ 


ध्यायन्ति योगकुशला निगदत्ति यद्धि, यद्ध्यानमुत्तमतया गदित. प्रमाधि । 
यहुशनाठ्भवति प्रभुमोक्षमार्ग , शुद्ध चिदस्मि $ 3 +40॥/20/0// 00 


] 
सहजपरमात्मतत्् स्वस्मिन्तनुभवति निविकल्प ये । 
सहुजानन्दसुबत्य॒ स्वभावमनुपर्थण याति॥ 


